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च ण० परक मे निश्षरित एाठ्य-य्रन्थः | 
पर्दधिर संस्छ्रण 
५१९४८ 


मरस्य १) 


सुद्र 
श्रीन{यदास अग्रवाल, 
साम टेवुत्ल प्रेस, वनाद । 
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संस्छत-साहित्य चिश्चा तथा उणापक है ¡ उसङॐ़ जितने स्वल्प 
प्रन्थ श्च तक प्रक्रारित हूर हवे भी परिमाणमे मीक श्रौर 
लैटिन सायक अर्थो से दुगुने रह! सांस्छृतिक मत्व इसका 
मौर भी जयिक है। रै साहित्य के श्राज्लोचनासक इतिष्यस- 
प्रन्थोकी दिन्दीर्मेवडी क्मीदहै प्मौरद्सी कथीकी पूर्तिॐे 
लिए यष्ट ्रन्थ प्रणाशशितक्ियाजा रहय ह। 
पश्चिम के श्नेक संस्कृतन्ञो ने संस्छत सादहिय पर अन्थ 
लिखे द तिन पाश्चाय पद्धहि का आश्रय लेकर उन्होने हमारे 
माननीय कवियों की समानी समीत्ताखी है। इसप्रन्थमें 
भारतीय पद्धति का अंज्लम्धन कर कवियों के गुणदोषों के मापने 
का प्रथम प्रयास किया गया है। मदन्ता के श्रनुसार कवियों को 
खचित स्थान धिया गया है। प्र्िमी लेक्म के मन्थो के पदृते 
का लुरा परिणाम यह्‌ हुभादहै हम अपने प्रथम कोटि के 
कवियों को भी हीन च्ष्टिसे देने लगे है । ्धरचिजय' जेस 
महनीय मदा काव्य करे स्चयिता 'रल्नाकर्‌ को हम इसीलिर धी 
धीरे भूलदे चले जा रहे दै । भारतीय कवियो की भारतीय पद्धति 
, स ालेचन्ा क्रते की बङी धावश्यकदा है ओर इस प्रन्थ्मँ 
इसका सुद्पार किया गया है। कवियो के समयनिरूरण पर विशेष 
ध्यान न देकर उते>े गुखदोष का विवेचन ही हमचे अपना प्रधान 
कायं वलाखा दै! स्थान. व्यै कपी होने के कारण पुराथ सादि 


( ४ ) 


का वसव वहत दी संचित दै। विरिष्टं दियो के भ्र्ंचस्मिकः 
प्राचीन पद प्रन्थ के छन्त परिशिष्टरूप ते दे दिये गये है जिने 
प्राचीन जाल्लोचको ने अपना कचिस्वमय खली सरसत्ता म॑ 
परसतुत्त श्वय है । ॥ 


ह इख वात से प्रसन्नता हो र्टीदे कि ईस भरन्थ का प्रचार 
साधारण पाठका तथा चिश्वविच्याख्य के छत्रो द विरोष ख्य घे 
हमा है । अनेक विन्वि्यालयौं ते शपते पाष्चप्रन्थों म इसे 
निधौरित किख हे! लखनऊ, प्रयाग, राजपुरा पथा काशी > 
चजिश्ववियालयो ते इसे बी. ए. की परीक्षा सँ निश्धय कर शख अन्थ 
का गौरव वद्या ह! इसके छिर्‌ हमः इनः उधिक्ारियां के प्रति 
अपना आभार प्रदुक्ैन कस्ते है । 


इस परिवर्धित संस्कस्फयं यस्य का एदथौप्र संशोधन कम 
दिया गया है 1 हसते जाये संसक्ति के मूलाणारः नाम नदीन , 
मन्थ मँ वेदिक साहिल छा विष्ठृद इतिहासं प्रस्ठुत किया &। 
प्रतः इसका वणेन यँ से हटा दिया गयां ह । पुराणं का विष्ट 
परिचय विषय की पू्िके हि इछ धारदे दिवा यया है। 
प्रशा दहे कि उस जावश्यक परियतैनो से प्रस्थ ली उपादेयतां 
विशेष ब्रद्धि होगी । संसत कचि च्चा? तथा (छदि ओौर्‌ काव्यः 
नामक भेरी रचलाये हस इतिदास ॐ पूरक मन्थ जिसमे कवियों 
द खमीक्ता पिस्तारसे न्की गर है। जिङ्वाष्ुं पाठक इनका 
भवलाकन ध्वश्य छर ! 


कारी ` - । 
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संस्कृत भाषा भोर साहित्य 


हमारी संस्छेन भाषा संसार मटकी मापन्न शरेष्ठ दै । इमा 
संसृतः साद्िष्य समग्र सभ्य सदियों से प्राचीनता, व्यापकता तथा 
श्रभिरामतामे बकर है । यदि इस भूमि-वलय पर कोद भी भाषा सवते 
प्राचीन होने की अधिकारिणी दहै, तो यष्टी हमारी सस्छरत भषादही दै । 
पज्र अपनी ची सभ्यता पर गवं केरने वाली जातियों जन जंग 
मे धूमभ.धूम कर केवल सङ्घेतमात्र से अपने मनोगत भावों को प्रकट 
किया करती थीं, उस - समय श्रथवा उषे भी बहत पहले हमारे पृज- 
नीय पूवज भायं लोग दसी देववाणी के द्वारा सरस्वती के किनारे भगवान्‌ 
की विभृतियों की पूना रहस्यमयी चाओ का उच्चारणं तथा करस 


` सामो का गायन क्रिया करतेथे ! उक्ती तमय उन्टोने धाध्यास्मिर्‌ जगत्‌ 


की सम्यानं को सुलक्ाकर अपने उन्नत मरितिष्क का परिचय दिया 
था। संसार में सव्रसे प्राचीन मन्थ ओर हमारे धमे-सवस्व वेद्‌ भग- 
वान्‌ इसी . गौरवमयी गीर्वाणवाणी मे आराधनीय क्रविर्योके हारा 
परमात्मा की श्रान्तरिक प्रेरणासरे चट इए श्रघ्यारम की गुल्धिर्यो 
के सुजसनिवाल्े तथा मानव मरितष्क ॐ चरम विकास को प्रकट करने 
चाज्ते उपनिषद्‌ भी इक्ती भाषा मे श्रमिग्यक्त किये गये ह} पथिवीकी 
उध्पत्ति से केकर भरङ्य तक का विस्तृत तथा विविध इतिदहाक्च भरस्तुत 


२ सस्रत साहित्य का इति 


मरनेवालते पुराणे फी सदना दी पुनद सधा कीस्दु ६1 पर्याकी 
भ्ादीन रीति, र्यो तौर परपरा का ध्रशस्त तथ्य सवर्ण 
चर्यत सपर्वत उरनेवाजे घमं की निमिति सो प्रमी मापा 
दृष! रारन वह है कि रोचि च्रभ्युदय तथा पारकि 
नि.धरेयल की {लद्धि ॐ साधक जितने जान अर नरिक्तान द, जित्तने कमं. 
दष्ट तथा स्ानकण्ख्ड , जितने शस श्रौ पुराण हं, उल सवो 
प्रदत्त करने का उपाय यही संस्छत भ्यपा है ए वाक्त मै 
ल्म कः सक्ते है क्ति मारा खारिल्य पराततथा अव्या, व्र का 
सोरम भार्बसार दै भिखके सदस्यो का पता संस्कृत भापाङे ज्ञान से 
ही दियाजा कतार 1 इन्दी सत्र कर्णो से ददार संस्छत्त भाषा प्रम 


सहनीया, विद्धल्लमाननीया तथा सतसाग्यश्णोभनीया है 1 





-- शस्रत-सादिस्य छ पृं 

(साहिष्यः शब्द्‌ यौ शधं के मन्डल सामन्जस्य का सूच ह । इसका 
वयुस्सन्ति है 'सरितस्य मादरः साह्यम्‌, अर्थात्‌ सहित शब्द्‌ उथा अथं का 
माच । इष सौख छथ से द्रत ग्द का प्रयोग हारे काव्य मन्थ तथा 
सादिः अलका अन्धो शै घने स्थानो प दीख पडता रहै) महाकवि 
' < भतृदरि ने संगीत दथा लाहिष्य से विहीन पुर्पको जव 
क अय षु कटा हे) तव उनका श्रभिप्राय साहित्य" से उन्‌ कोमल 
कार्न्यो से हे जिनं शब्ड्‌ प्रौर अथं का अनुरूप सन्निवेश है। शाश्च 
र॑ साहिव्य का अन्तर यही दै क्रि शाल्रमे श्र्थप्रतीति के दिए 


सम चब्दक् प्रयोग क्िचा जाताहे, परन्तु कान्य म शज् धौर 
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६ साद्स-सज्ीत-लानिदीनः सान्तात्पशुः पुच्छविषाखदीनः । 


> 


प्रथम पर्च्छिद , ५ 


अथं दोनो एकी कोटिकेहोतिहै, नतो कोद घटकर रहतादैन ज्र 
कर । इसी अथेङॐोष््टि में रखकर राजगोखर ने साहित्य विद्याद्र 
पञ्चमी च्ा कषादहेजो सुख चार विद्र [ पुराण, न्यायं ( दशन ), 
मीमांसा, धमंशास्न ] का सारमूतर डे | निर्हरण ने श्चपने विक्रमाङदेदचरित्त 
मे हाच्यरूपौ अष्त्त को साहिस्य-ससुद्र के मन्थन से उस्पत्र होने वाला 
च लायादेञ। इस प्रकार सादिस्य दाब्द्‌ का प्रयोग संङ्कचित्त अथेमे 
काव्य, नाटक- भादिकेखिगरि दोता दहै! परन्तु इधर सादिस्य श 
का प्रयोग व्यापक श्रमे भी होने खगा डे । 'सादहिस्यः से अमिप्राय उन 
अन्थो सेजो किसी माषा व्क्ेपमे निक््क्ियि गयेहो। इश अथं 
मे `वाङ्मयः शब्द्‌ का प्रयोग उचित प्रतीत होता हे । अँेजी भावा 
पयुक्तं (लिटरेचरः दाव्द्‌ के लिय ही सादित्य का प्रयोय इधर होने रसा 
है। इस ग्रन्थे साद्य का प्रयोग केवल संकुचित दही अर्थं 
नदीं ' किया गया है, यद्यपि भधिक लोकद्रिय होने के कारण काव्य, 
नाटक का वणंन कुदं कुड्‌ विस्तार के साथ किया गया दे) 
सस्कृतं सािव्य की महत्ताको प्रद्र्भित करने वाते अनेक काश 
विद्यपरान ई! सर्वप्रथम प्राचीनताकी शृष्टिर्मे यह कादिस्य बेजोड है, 


| ॥। 
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१ नच काव्ये शाष्लदिवत्‌ अर्थ--प्रतीत्य्यं शब्दमात्रं प्रयुज्यते! घदि- 
तयोः शब्दार्थयोः तत्र प्रयोगात्‌--षाहित्य तल्यककषस्वेन अन्यूनान- 
तिरिक्तस्वम्‌---व्यक्तिविवेकरीका ( पृष्ठ ३६ ) 

` २ पञ्चमी सादित्यविद्येति यायावरीयः | सा दीं चतसूणा वियानाम्पि 
निष्यन्द्‌ः--काव्यमीमांसा ( पृष्ठ ४) 
३ साईहित्य-पायोनिधि पन्यनोव्यं काञ्यापरतं रदत हे कवीन्द्राः | 
यद्स्य दैस्या इव लुरटनाय कान्पाथंचौराः प्रगुणीभवन्ति 1] 
-- ६।११ 


५ संसत खाहि का इतिहा 


इतना प्राचीन साष्िव्य कहौ सी उपदज्छ नदरी होता । पश्चिमी विद्वन 
सै दृष्टि सिश्रषेश् का सराटिध्य सचे प्राचीन माना 
भानत जाता है परन्तु चष्ट भी कितना प्राचीन दै १¶ विक्रम सं 
छनङ चार हजार व पूर्वं हमारे यौ छऋष्येद फी सचना के समय के 
विवय श्रे पर्याप्त सत्तमेद्‌ हे! ऊं विद्वात्‌ रोग छग्ेद्‌ कौ रचेन। 
इलास वद पूं मानते हे! यदि इस सत को चदयुक्तिषपूशं षोनेसे ठम 
मानने के ल्यि प्रस्ठतयणथीदहीतोखी ख्खश्तसेदलये ह्मे सास्यां रखनी 
ह्म परेण लिते डोक्मान्य गखगङ्गापर तिरक ने धकाश्व समित के 
प्रसाण कै उपर निर्धारित क्छिया है! उलका कहना दहै कि छर्बेद्‌ 
अनेक सूरत की रचना चित्रम सै कम से क्म छुः हजार वपं पूं अन्नश्च 
द्र थी! यदी मत्त ्राजकरू का प्रास।णिक सत्त दै! इसके अनुक्ता 
संस्छरत साष्टिव्य ॐ स्ैप्रथस भ्रन्य का निभ ञ्मज से लयमर आ 
हजार दप पहले हना धा । सो भी साहित्य इतना प्राचीन नहीं है । 
साहिस्य ङी त्से जो धारा म्चाहिच इ दह आज तक सविर्छिकन 
गति से व्व्लीश्रारदी है! अन्ध खादिस्यो का इतिष्टास देखने से धरतीत 
रोष्टा है कि दह छाद्य श्रनुष्टल . परिस्थियो मै पनपता है, प्रवा 
ङ्‌ द्वि हच्छ अच्श्य जारी रहता दे; परन्तु विषम परिस्थिति ॐ उप- 
स्थित होते ही चह प्रवाह विलद्रु धामा हौ जातां दै] परन्तु संस्कत 
सिष्य सै यदह दोप नी दीख पदता! वेदं की मन्त्रषहितार्भो की 
रचना के अनन्तर उनकी व्याख्याका कारु जतादहे! उस्र समय 
जो भ्रन्थ सचे गये उन्हे (न्राह्यणः नाम से पुकारते है | ब्राह्मणों के अनन्तर 
श्रारस्यरछा कौ रचना इ, तदनन्तर उपनिषदो की, पी रामायण, महाभारत 
जर सुरा्ोका युग जात्ता हे । इततके बाद्‌ कान्य, नाटक, यच्च, पच. 
कथा, सार्यायिका, स्ति जर तन्त्र के निर्माण का ससय श्राता जो 
` मभ्यञुग से पले साहिस्य्रेमी भारतीय नरेशे की छत्राय म खच 
भनपा 1 दंस प्रकार संस्कृत साहित्य की भविच्दक्न परम्परा श्रार हजार 
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। प्रथम परिच्छद # 


वर्णी मे निरन्तर चली आरहीषै। प्राचीनता दी द्ष्टिमे यदि विचार 
किया जाय जधत्रा अविच्छ्ता की क्तौटी पर इसे क्ता जाय तो यह 
साहिग्य नितान्त महुखपृणं धतीत दोता है । 

मंम्करत साहित्य सर्वाद्गोण द । यह सव्र से परिप ह । मानय 
जीवन के निरे चार दी 'पुरूपाथं ह धर्म, जयं, काम श्रौ मोद । संस्क् 
साष्स्यमे इन्‌ चारो पुरुषार्थो का चिवेचन रदे विस्तार तथा विचार के 
ए सायं कया गया दै । साधारण लोगो की यद धारणा बनी 
च्यक हु षे कि संस्कृत सादिस्यमे केवल धर्म्न्थो का ही 
बाहर है। परन्तु ब्रत कधं दूरी दि) प्राचीन ्रन्धकानं ने 
आततिं जगत्‌ के साधनभूत श्रध सौर कामशाख्न ॐ वणन की 
शरोर भी श्रपनी ष्टि फेरीहे) कौटिक्य का शप्र्धंदाखः तो प्रसिद्ध दी 
1 इम एक अन्धके ही श्रध्ययन से हम संन्छरृत साहिष्य म लिखि गये 
राजनीति शाखसे भली मति सर्वाह्नीण परिचय पाक्त फर सकते द । 
परन्तु इसके सिवाय एक विशार सरादिव्य अथशा के सम्बन्ध में है । 
कऋामशख मी हमारी उपेक्ताका विपय कभी नदींथा। जिस दिषय 
के ज्ञान के ऊपर मानव-जीवन का सौख्य निर्भर दे, मला उक्त विषय 
का चिन्तन कमी उपेक्ताका विपथ दहो सक्ता है! वास्स्यायन सुनि ने 
"कामसूत्रः मे मारस्थ्य जीवन के द्यि उपादेय साधन का वणन थोडे मेँ 
बहे जच्छैटंगसेक्ियादहै। इसी सुन्नको जाधार मान कर अनेक अन्धो 
की रचना कालान्तर मे की गहं । वित्तान, उयौत्तिप, वैक, स्थापर्य 
चश्यु परी सम्बन्धी लक्षण अरन्य संस्कृत सादिष्य मे प्रचुर मानना में विद्यमान 
दै । घ्म श्रौर मोक्त सम्बन्धी रचनार्घोके विषयमे तो चर्चाकरनादी 
ष्य्थंदहे। सचतो यहद कि यह प्रेयःशाख तथा श्रेयःशासर उभय 
शाखो के अध्ययन की श्रोर्‌ प्राचीन कालस विद्धानों कीप्रवृत्तिरही 
है। भ्रेयभ्शाख्न' वह है जितम संसार में सुख देने वारी विदार्जो का 
चरणेन दो भौर श्रेयः्शाञ्नः चह है जिसमें दस प्रपञ्च के दुवो को दूर 


| 


६ संसत साहित्य का दतिष्स 


ङ्रमे वासे सोत्तोषयोगी दिप का विवेचन प्रौ । 


ठ दोना धकार 
पपकत ङी स्वता उष्म छाटिव्य मै उपर्व्ध ये रदी 


1 छ्य सवाद्विध्य 
ध्र दी दता नही । मिश्रश्च के खादिष्ये दे क्या? जीन को सुखमय 
लमनाते काली चिदाश्र कातो अस्ययिक कणन दै परन्तु हृष्य को विकलित 
करने बाङीक्लाका लोकही पताहैप्रौरनं श्रध्यार्मदिपश्रक चिव 
न्स छी कहीं चच दै । जिष देशम ऊवे ऊचे महसो के बनाने यले तथ 
डस सुखनित क्रते क्ते इञ्गीनियर ही परस पूजा ॐ आस्पद हे, भल्ला 
खस दैश ङे उा्िष्य म खर्बतीरत्ता क्षये श्रा सस्ती है? पश्चिमी 

निद्यानीं खा कहता है कि संस्कत साहिस्य काजो अश दुपकर प्रराश्चित 
दश्वा है व्ह भी म्रीक मौर रेटिन साहित्ये  अन्थोये हुशुनाहे। जो 


ह 


भ्म 


£ 
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तक ह्तछ्खित अन्धके रूपमे पडा हमाहेया लिक प्रकार 
तट हे गया है उसकी गणना री श्रय है । 
धासिक च्छि ते मी दंश्छृत साहित्य विभरैप गौर रखता दै । 
जो व्यक्ति आर्योके शख धर्मंके रवख्प फो जानने का ईच्छुकूहो उसे 
ठ का पना बहत जरूरी दहै । वेदो  श्चा्यंधर्मं का विशुद्ध रूप उप- 
4 रन्ध होता हे! भारतीय धमं तथा दसन की भिन्न-मिन्न 
श्वासा कालान्तर मे उपपन्न इद्‌ तथा नवीन मतोकामी 
द्धि प्रचार हुभा ! परन्तु इनके यथार्थं रूप छो जानने क लिये 
देर का अध्ययन भावश्यक ही. है! वेद्‌ वट मूर खोत्त है जह से नाना 
प्रकार की धामिक धारा निकल कर मानव हद्रय तथा मस्तिष्क को सदा 
से आप्यायित करी बाई हे ! हम भारतवातिरयो के र्थि दही नी, 
भर्युत्त अन्य देशा क चयि मी, संस्कत साहिष्य का अनुशीरन धार्मिक 
चको लक्ष्यमे रच्छकर विशेष उपेय हे! वेदो के ्रनुशीरन का 
ही फक्त हे पश्चमी विदानो ने तुलनात्मक-पुराख शाख ( कन्पैरेटिभ 
मादधोलाजी ^ ) जेषे नवीन जान को दृढ निकाला हे! इख शाख दे 


~~~ *------ 
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पता चरता हे कि प्राचीन कार में देवनाम के सम्बन्धे रोगो ॐ 
क्या विचार थे तथा किन किन उपातना के प्रकूषोंसे वे उनकी कपा 
भराक्त करने मं सफल होते थे । 
सास्कृतिक दष्ट से संस्छरत साहिव्य का मोरव श्रौर भी विषे रूपसे 
दीख पडताहै। इतिहासे पृषे यह बहत प्रामाखि$ दोचुरी 
ह कि भारतीय ज्लोग च्नन्थं देशो मे जपने प्रसुष्वको, अपनी सम्यत) 
= को, श्रपनी संस्छृति को फैलानेके छ्य सदा से उद्योयश्चीट 
1 रहे है । उन्दोनि प्रशान्त महासागर के दीप मे जाकर 
` ˆ~ ~ अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। भारस्तवपं श्रौर चीन के 
महतत बीच जो विशाल रयट्ीप है उसे आज “हिन्द चीनः 
( दण्डो चीन्‌ ) कते द। इसते सूचित होतादहैकि उसका आधा 
अश हिन्द का ओर अधा अंश चीनकादे। परन्तु १ दवीं जर ¶४बीं 
शाताष्दी से पके इसमे चान का ङुद्धु.मी अंशनथा) यदह बिलकुश 
"हिन्द" दीथा 1! बहुत पहले यहीं जंगली जातिया रती धी परन्तु 
सुवणं की खान होने के कारण जिन भारतीय नाविरकषोने इन स्थानोंका 
परता लगाया उन्दने से श्वुव्णं भूमि, तथा द्वी को शुदणद्रीपः नाम 
दिया । अशोक के समय यदा मी बुद्ध का उपदेश पू्हचाया गया । विक्रम 
कै आरभ्भसे ज्ञेकर १४ शताब्दी तक अनेक भारतीय राज्य चहँ 
तने रहे जिनमे संस्कत राजमाषाके रूप मं ग्यचहतत दोत्ती थी । कस्बोज 
म मु की धार्मिक व्यवस्था के श्रुक्तार .राञ्य-प्रवन्ध शिया जाता था] 
जारयाचर्ती वर्णमाला जीर वाड्‌मय के संसगं से य्ह की स्थानीय बोलर्यौ 
लिखित भापार्प वन ग्रं ओर धीरे धीरे सादिव्यका विस होने 
खगा ! यर्दा जो वाङ्मय विकलित इभा वह सम्पूणं रूप से भारतीय था । 
इस प्रकार छभ्बोज की शट्मेरः भाषा, चम्पा की ( श्राजकल का प्रसीषी 
„ हिन्द चीन ) श्वम्मः भावा तथा जावा ङी करिः भाषा आ्यावतंको वणं 
माला मं लिखी गदं जिनये संस्छृन साहिस्य से श्रावश््क उपादान ग्रहण कर 
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शुल्दर चथा कस्याशन्ारी लादित्य का निर्मांस किया रग्रा! जाकाकौ 
"कवि, सापा त रामायस्‌ भौर सप्ठामारद >े व्याख्यान चियमान है, मारत- 
वाद्य ॐ छमाव दी यर के निकली रामलीरा तथा अज्ञुनलीखा देद- 
करं आज मी अपना चिन्दविनोद दछ्लिवा करते ह । बाली द्वीपी 
सभ्यता तथा धर्यं पृणैरूपे सारतीच ह ! या का धसं तन्त्र-प्रधानं है । 
वेदिक स्त्र छा उच्चारण तथा दंध्या-वन्द्न श्राज भी यद्य विकृत रू 
सदी शह परन्तु व्यानं त्ते है। सगोल्यिकी मरस्मूुसिमे भी 
संस्छन स्ादिस्य पर्चा था । वर्ह भारतीय प्रच्य तो उपलब्ध षु ही हे, 
सखाथदीकाथ करहरी भापा्मे महाभाग्त से सम्बद्ध अने मारश्च 
उपरभ्धं हृषु ह जिनमे 'हिडिम्बा-वधः ज्ुख्य है । 

हस प्रकार प्राचीनता, ` अविच्दिद्रता. व्यापकता, धारिका तथा 
सभ्वताकीषच््टेसे परीक्ता करने पर मारा दंस्छृत्त शवाहित्य नितान्त 
महस्वपर प्रतीत होता है ! प्रस्थे सारतीय का यह्‌ परम 
कतव्य है कि वह इस साहित्य छा श्रध्ययन करे ! हन 
अहिरित्तं ब्ध कलाकी चष्ट से यी यह सादिष्य 
उपेरणीय नदी है । निष्ठ साहिष्य चै कालिदास चैते कसनीय कवितां 
लिखने चाले कदि हष, भवभूति जतै नण्टक्ार हुए जिनकी वश्षवत्िनी 
चन्र सरस्वती ने च्रपूवे लास्य दिखलाया, बाखभ् सैसे ग ज्ेखक् 
इष जो अपने सरस मद्धेण काव्य से चिल्लेऊसुन्दरी कादम्बरी की कम. 
नीय कथा सुना-सुनाकर्‌ श्रोता को मत्त ब्रनाया, जयदेव ज्ेसे गीति- 
काव्य के लेखक विद्यमान थे जिन्देनि जपन मधुर कोमल कान्त पदावल्ली" 
के द्रा विदग्धो $ चित्तमे मघुदरसषी वषा, श्रीदं जे रणिडतत 
कवि इए जिन्होने कार्य भौर दर्यन का अपूर्वं सम्मिरन प्रस्तुत किया 


सस सदिष्व की महिमाःका दैन समुचित इडो म कैते कठियाना 
सक्ना इ ¢ 


छटा 
से सहस्व 
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२--सस्डृत मापा ङा परिचय 


यह्‌ साहिव्य क्च भाषामे निबद्ध कियारा उशा नाम हे ्संस्छनं 
आघा, या देववाणी या मारती । स्ंक्ठार गी मस्त परिष्क यापार 
म संस्कत ही प्राचीनतम है, दख विषय से विदानो मै किषी प्रतार छा 
मतसेद्‌ नदी । मापा विन्तानकीदच्श्िमे संसार की भापा्जोमे दोषी 
भाषा देती दै जिसे बोलने कारो ने क्ंस्छृति तथा सभ्यता का निर्ण॑र्‌ 
क्रिया) कहे श्रायमापाः मौर दूनरी है विमेदटिक-माषाः | नायै 
भाषा क न्तर्गत दो विशिष्ट शाखार्थं है--पशिमी अर पूवीं! पश्चिमी 
शाखा के अन्तगतत योरप की सभी प्राचीन तथा ाघुनिक भाप) सम्म" 
र्ति ईदै-प्रौर, खेटिन) ययुशनिक, पच, जमन, द्र्लिद्श्रादि-चे 
सद्र भापर्प मूर श्राय-मापातेदी उवन्नहूह ह) पूरी श्ाखा्मदो 
प्रधान वरिण हं--ईरानी श्रीर भारतीय । ईरानी भाषाका नाम 
“ निन्द अपेम्ताः हे जिसमे पारक्षियो के मूख धामि प्रन्थ लिखे गये हैँ । 
भरतीय-शाखामं सस्त टी सर्वस्व है! आरयमापानों मे यही सवते 
प्राचीन दहे । आाय-मापाके मूटसू्प को जानने के लिये जितना साधन 
यदह हे उतना कही नहीं दै । आजकरु भारत की समस्त प्रान्तीय-मीपार् 
( दाविडी माषाश्रो को दोडकर ) सस्छरृत भाषासे ही निकी हे । 
संस्कत शव्द "लम्‌" पूर्वक @' धातु से बना ह्ुभादहे जिस 
मौखिक थं हे- सस्मार की गह्‌ माषा । मापा अथे घंसछरह'मा 
प्रयोग वाल्मीकीय रामायण यै पहल्ञे पदर मिलता है। सुन्दरकाण्ड मेँ 
सीताजी से किक भाषा वार्तालाप किया जाय 1 इनका विचारं करते 
इए हनुमान जीने कहा दै क्रि यदि द्धिनके समान मै सस्छृत्तवाणी 
वोतो सीता सुमे रुण समकर ङग न्ायगी१ | यास्क मौर 


१ यदि वाच प्रदास्यामि द्विजातिसिि संसृतम्‌ | 
राव मन्यमाना मां सीता सीता मविष्यति | सुन्दरस्काख्ड ५-१४ 
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पाणिनि ॐ मन्थो से लोक यवहार मे नेकलौ बोरी का नाम्‌ (मापा 
हे, श्व॑स्छत' सब्द्‌ इष श्रथ मे प्रथुक्त नही मिलता । छव मापा' का 
सर्वसाधारण से प्रचार कम होनें लगा, पारो तथा प्रात माप्त बोल 
पारु की भाषा बन गर, तव जान पडता है विद्धानोने प्रकत भाषा 
से मेद्‌ दिखरने के स्यि हसा नाम संस्कत म्पा दे दिया । महाकवि 

दण्डी ने इषका समर्थन किया है । 
संस्कत भाषाके दो डप हमरे लासन प्रस्तुत दै--ठेदिरी तथा 
ऊोकिदी, वेदमापा तथा छोकूमापा। वैदिक मापार्गे संहिता वशा 
ब्राह्यणो की रचना इई है 1 लौकिक संस्छन मै वाल्मीीय दासाय, 
„ स शादिकी रचनाद्ै।! इन दोनो भाषाओं के 


क्क भौर + ४ 
त शन्दरूगे मँ प्यास बन्तर है जिसका सं कक्त परिचय 
९2 इस प्रकार है-- । 


से अन्तर (१) श्रकारान्त पुंलिग श्दो का प्रथमा वहुदचन 

, रूप नख ओर जसू दो पर्ययो के जोडने से बनता है । जेषि, 
बराद्यणास्रः तथा वञ्लणाः । ज्लोकिक संसृत मे केवर श्रन्दिमि रूप 
ब्राह्ध ३ । 

(२) अकारान्त गदो का तृतीया वहुवचन दो प्रकार का होता ह-- 
देवेभिः तथा देवैः । लौकिर सरत मे अन्तिम रप ग्राह्य दै । 

(र) शकारान्त शब्दं का प्रथमा ह्विउचचन शराः भ्रव्ययके योगसे मोर 
ईकारान्त खीखिग शदो का चृतीय्ा एकवचन “ड' प्रस्यय केयोगसे 

। बनता ह लैमे, श्रशिना ( अश्विनौ ) सुष्टुती ( सुष्टुष्या ) । 

५४) सप्तमो-का एकवचन अनेक जगहो मे लुत हो जाता दहै जेते प्ररे 
व्योमन्‌ 1 लोक्रिक संश्छन है--व्योन्चि या व्योमनि । 


योम 





~---- 


१ भप्रायामन्वध्यायत्र } निरुक्तं १४} 
भाराय इद्वसनु {` । अष्टा० ३।२]१०द्‌ 
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(“9 अकारान्त नपुंसक शब्दं का बहुवचन आः तथा "जानिः दो प्रयये 
के योगसे वनतादै, सैते विश्वानि अदृश्ुना' ८ लौकिक संष्छरन रै 
सद्भूतानि होगा ) } 

(६) क्रियापद म उत्तम पुरुप वहुवचन ( वर्तमान छार ) प्मचिः प्रत्यय 
के योगसे बनता! भिवीमसि यवि यवि) रौक्रिक क्रकल 
गमनीमः । 

(७) 'छोट्‌* लश्रार { आज्ञा ) मध्यमपुरुष बहुवचन के प्रव्यय है--त 

चू, थन्‌; तात्‌ । लेमे शरणो, सुनोत्तन, यतिष्ठ, छशएनात्‌ , 

(८ लौक्रिक घंस्छृत मे “ल्ये'के प्रथं मे तुमुन्‌ का प्रयोग होता है, 
जँमे--गन्तुम्‌ ८ जाने क लिये ) कर्ठ॑म्‌ ( कदने के रिप ) श्रादि। 
परन्तु वेद मेँ इत अर्थं जँ नेक प्रव्यय (८ या १०) होते द। जेप 
से, मे, क्ते, कसे, ध्ये, सध्ये श्रादि । जैने, जीवमे ( जीवितुम्‌ ) 
पि्भ्ये ( पानुम्‌ ) दातत ( दातुम्‌ ) कर्तवे ( कम्‌ ) । 

(२) वेदिकभावा मे आन्तात्तथा सम्भावना द्विखशछछनि के लिये एर नपे 
ख्कारकौदी योजनादे ज्सित्ेद्‌ नकार कहते हे। परन्तु.यद 
लोच्छिक स्ट मे बिलकुल ही नहीं है । इसके ऊषु उदादरण ये 
हे-प्र ण आयूपि तारिषत्‌ ( हे वरुण हमारे उच्र को बदाजो >); 

यहा "तारिपत्‌' लेट्‌ लकार है । रोकिक भाषा मे इतकी जगह पर 
'तास्य' कटेगे । 
ध््ाद्यणो की भाषा लौकि एवं वेदिक युग ॐ मध्यङाल्लीन छमय 

की भापा हे. उस्म कुद प्रयोगतो सरितां ॐ पमान मिलते 

शौर ऊच प्रयोग क्लोकिक संस्छृत के । निरूक्त की मापाभी इष्ती काल 
की दहे । पाणिनि सस्त साहिष्य के सवर से श्रे वैयाकरण है 1" उन्हनि 

' संस्कृत भाषा छो खदा विश्युद्ध तथा व्यवस्थित वनापएु रखने के क्लियेः 

प्रनिद्ध व्याकरण बनाया है, जो नाड भध्यार्यो सँ विभक्त दोने के कार्ण 

'अष्टाध्यायीः कहलाता है । सस्टृत भापामे जो एशकूपता भौर उ्थचस्थः 


श्र 
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दी पठदी है, वह खव परिनि कीदही अष्ुशस्पाकाषड दं । ऊच 


छो पाणिनि पर पह दोष खमते दै कि उन्हौते भापा र जकुड कर 


£ र 
सहग नाचि यना दिथा परन्तु बात फेस नदी हे। यदि पाशिनि 
व्णाङ्र्ख न रदता दो संष्छृत्त माषा का जो रूपान्तर होवा उसे इम पह- 
चान स्मै वकी छकदे। अष्टाध्यायी के ऊपर (कोव्या्नः ते वासिक 


[3 = च = ९५ $ € 
-लिखा जिसय उन्होने नये शव्द सी ब्युपत्ति दिखा । प्वक्रमपूं 


द्वितीय शतक य पतञ्जलि ते "जष्ाध्यायीः के ऊपर (मध्यः च्लिनजोः 
सना सुष्दर, पादे तथा प्रानाणिक्त दै करि उसे (महाभाष्य के 
नाम सै पुक्ारते है \! लौकिक संस्कत ॐ कत्ती-घर्ता गेही रीत सुनि दै 
जिनके कारण व्याकरण श्िसुन्ि ॐ नाम से विख्यात है । पिते युग 
मर संस्कृत व्याच्छरण क्ते ऊपर जो ङु लिखा गया कह केवल हस ुनि- 
त्रयः कै मन्थो का स्यास्यासात्र है इदु लोगो का कथन दै इष युनि 
च्य छै द्रा विख्यात तथा विश्रुत होकेके कारणस ही यह देददाणी 
"सस्कृत नास से भिदि ररी जादी है१ 1. 

संसृत के स्वरूप का विचारं करते समय यह जानना जरूरी हे जि 
सगोङ-व्यवहार मै उखकासष्या सूपथा। चह दोल-चा्लकी भाफाथी 
या लष्ी १ इशक दिषयदे दो वरिधी मद है। ङं लेगा का कहना 
है क्वि प्राक्त ही गेल-चाख ङी माषा थी । संद्छत तो केवर 
साहिप्यिक मापा है जिसका प्रयोग भर्न्थोमे ही होता, 
योल चाल यँ नही । इसे विपरीत दसरा मत यद है कि 
यह वोल-चाङकी भी माषा रदीहे। क्िस्ठी समयमे 
मास्तीय उनता अपने भावो वो इती भापाके द्वारा प्रकट किया करती यी! 
धीरे धीरे प्रछत ॐ उदय होने से इसका व्यवहार-्षेत्र कम होने लगा 
परन्त्‌ फिर भी इसका चलन तथा व्यवहार शिष्ट रोगो मँ बना द्यी रा । 


सरत्‌ 
दोल्लचालं 
ची थाषा 








९ सस्छृते नाम देदी वागन्वाख्याता महषिभिः । 
दण्डी-इव्प्रादरश 


। 
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महपिं यास्क ने निरुक्त नामङू महस्वपुणं प्रन्थ की रचनाकीदे 
जिसमे कटिन वैदिक शाब्दो की ब्यु्पत्ति दिखलाद गहं हे 1 इस अन्थ का 
प्रमाण संस्कत को बोर्चार की भाषा सिद्ध कर रहा है? । वैदिक संस्छरत 
से भिन्न साधारणं जनताकीजो बोली थी उसको यास्क ने स्थान स्थान 
पर भाषाः काहे! उन्होने वेदिक कृदन्त शब्दौ की स्युतत्ति उन ` 
धातुश्नो से की हे जो लोकभ्यवदार मे अतेथे। खस समय भिन्नभिन्न्रान्तो 
मे संस्कृत शादो केजो रूपान्तर तथा विशिष्ट प्रयोग काम मे राये जतेथे 
उन सवका उस्क्ेख यास्क ने किया हे। उदाहरणार्थं “श्ावतिः क्रियापद 
का प्रयोग कम्व्रोज देशे ( उतंमान पञ्जात्र का पश्चिमोत्तरभरान्त ) मे 
"जाने के भथं मे किया जाता था, परन्तु इक्तका संक्ता पद्‌ शवः ( सुरदा ) 
का प्रयोग_ जायं लोग करतेयथे। पूर्वी प्रान्तों स ( प्रच्य) में ष्दाति,' 
क्रियापद का प्रयोग "काटने के अथे होताथा परन्तु उत्तर के रोगो 
म इसी से बने हुए दान्नः शब्द्‌ का प्रयोग हैसियाके अथेमे होता था।२ 
इससे स्प दै कि यास्क के समयमे ( विक्रम से लगभग सात सौ वषं 
- पूवं ) संस्कृत्‌ बोलचार्‌ की भाषा थी । 
पाणिनिके समयमे ( चिक्रम पूवं पौचस्तौ ) घस्छृत का यद रूप 
खनाद्टी रहा! पारणिनिमभी इस बोली को 'माषान्हीके नाम से पुकारते 
ह। दर से पुकारने के समय तथा प्रस्यभिवाद्न के भवर पर पाणिनि 
ने प्लुत स्वर का विधान बतरायाहि! यदि दूर से ङ्ष्णको पुकारना 
होगा तो संसृत मं "भागच्छं कष्णर› कहना पडेगा । यहा पाणिनि के 
भनुसार कुष्ण का रकार ष्टुत होगाउ । उसी प्रकार अभिवादन करने के 


१ भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा कृतो भाष्यन्ते- निरतक्त २।२ ` 

२ शवति्गतिकमां कम्बोजेष्तैव माष्यते, विकारमस्यायेु भाषन्ते 
शव इति ! दातिलवनायें प्राच्येषु दात्रुदीच्येयु-निरक्त, वहीं | 

३ दृगद्ते च--अशध्यायी ८२८४ 


९ सच्छरत उाहित्य का इतिय 


भनन्तर जो ब्राशीर्बद दिया जायया वर्ह पट सी प्लुत करना पडेगा 1 
जेते देवदत्त नासक कोई छात्र युर कोद्र प्रक्र रणात इरे (साच्यं 
देवद्तोऽह त्वामसिवादये ( हे गुरु जी ! से देवदत्त श्मापष्रो प्रणाम कर 
सहाद) तो गुर यह कहकर जश्शीवाद्‌ देगा--श्रायुप्ान्‌ एषि देवदत३ 
्र्थात्‌ आयुष्मान नन्मे हे देददत्त इष स्मशीगद्‌-वाक्य मे देवदत्त के 
नन्त कां जकार प्लुत हो जायगा, यह पाणिनि की व्यवस्था? & } हने 
नियो का प्रयोग तभो होया जव सापा चरतु; क्छ जात्ती होगी । 
निरुच्तकार ॐ सदान एागिनिने संरक्त कै उन रूफन्तररो कोभी दिखलाया 
दैजो पूरौ तथा उत्तरी लोगो मे व्यवहृत किये जति भे । ोरचाल के तहत 
से सहारे पानि ते जपने ग्रन्थे दिये है जैने दरुडा-दरिडः ८ उख्डा 
` उण्डी, साढा लादी ) ऊेनाङशि ( नोचा नोची, चालो को सचक्रं होने 
व्ल्ञा दुद्धं ) हस्ताहिग्त ( हाथा-हाथी या ठाथा-पादं ), उदरपूरं 
खे ( पेदभर द्दाता हे ) दृष्यादि । दतना दी सर्ही, एारिनि ने शष्दो 
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स्वर विधान्‌ ॐ नियमको वे दिस्तार्‌ कै चाथ दिया है! इसे 


स्पष्टे कि पाणिनि की भावा बोरचाल की सापाथी। यहि म्रः 
के लिचनेय हयी उदका उपयोग दोता, तो पूर््ञिखित्त नियमों की 
उपोनिता किसी भ्रकार सी लिद्ध नहीं सयेती । ` । । 
` पाणिनि के श्रनन्तर कात्यायन ॐ खसय ( ककरन पूवं चतुथं शतक ) 
मे तथा पतञ्जलि के समय ( किक्रमपूं दवितीय शतक्त ) सस्त भाषा 
चटी चल्ली गहै! नये-नये द्द आने लगे ; नये नये सुहावरीं का 
भरोग होने लगा, दसीख्ि कत्यायन ते वात्तिक लिखकर उनकी स्युपत्ति 
शरोर व्यवस्था दिखक्ला दी। पाणिनिते -हिमानीः तथा श्ररर्यानोः का. 
पयोग केचरु खीक्ि की कल्दतास माना हे परन्तु कात्यायन क समय 
मं रिष्ट अथं मे हना भवोय होते ख्गार । न्त्ररर्यानो" का पर्थ 
£ प्रल्मिवदेऽशृ्धे } ८।२।८३ ॥ 
२ िमारर्योमंस्ते-५]१।११५ प्र वार्तिक 
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हमा बडा जंगल | इसी प्रकार कास्यायन के समान यवनानी' का प्रयोगं 
यवनो की लिपि के अथस होने ङ्गा, पाणिनि के समयमे यवन की 
खीके खिष्‌ इक्षका प्रयोग होता था! पत्तञ्जलिने मी भपने सहामाष्य 
सनये प्रयोगां की प्रक्रिया दिखकल्लाई हे। संस्कृत शब्दं के प्रान्तीय 
रूपान्तरे का उर्क्तेख उन्दोनि भी किया है । जैसे चलनेः के अथे 
सुरार ( काियावाड ) देन मे "हम्मतिः का प्रयोग करते है; परत्र देश 
मे 'रदति' का, आये लोगो मे गच्छति का। पत्ञ्ञछिने पेते लोगोकी 
“शष्ट बतलाया है जो विना किसी श्र्ययन ङे ही संकृ शब्दों का 
ग्रयोग करते थे । इनके जो प्रयोग होते थे वह क्षवंघाधारणके ज्ये 
श्रमाणभूत माने जाते थे 1, इनके "मदामाष्य मे एक बड़ा रोचक संवादं 
दिया हे जिसने श्राज्िताः ( चरानेवाला ) शष्द्‌ की व्यु्पत्ति के विपये 
तरैयाकरण तथा सारथि मेँ खूत्र वादविवाद हु है! वैयाकरणने पृ्ा-- 
इस रथ का श्वेताः कौन हे १ सूत--आयुष्मान्‌ मेँ इस रथ का प्राजिता 
( चरानेवाज्ला ) हं वैयाकरण---श्राजिताः शब्द्‌ श्रपशब्द्‌ हे । सूत-- ` 
(देवानां प्रिय) महाशय जी, भाप केव ्रा्िक्ञ है, इष्टिज्ञ (प्रयोग स्तात) । 
नदीं है, वैयाकरण--भदो, यह दष्ट सूत ( दुरुत ) मे कष्ट 
प्हुचा रहा है सृत-- प्राप का दटुरुतः प्रयोग दीक नदीं है । (सूतः 
रब्द्‌ सू. (प्रव, उस्पन्न करना) धातु से बना है, "वेन. धातु (विनना) से 
नहीं । श्रतः यदि श्राप निन्दा करना चाहते हँ तो दुःसूततः शव्द का 
प्रयोग करे । इश वात्तजलपर से प्रतीत होता हे कि सूत का कथन भयिक 
१ यवना्धिग्याम्‌ } ४1१1११४ पर वार्तिक 
` २ पतसिमिन्‌ श्रार्यावतं निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्मीघान्या श्रलोलुपा 
उ ण्ह्यमारकार्णा क्िञ्चिदन्तरेण कस्थाधिद्‌ विद्यायाः परंगताः तत्र मवन्तः 
शिष्ठ; । शिशः शब्देषु प्रनाणम्‌--६।३।१०९ सूत्र पर भाष्य । 
द्‌ एव टि कश्चिद्‌ वैयाकरस्ण आई -- कोऽस्य र्यस्य प्रवेता? इति । 
सूत श्रःर--श््रहमायुष्मन्‌ शरस्य रथस्य प्राजिनाः इनि | वैगङ्गण 
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१६ संस्छृत साहित्य के ईतिदान 
डपुक्त ६ ! वयाकरण तो देवल सू्रोकोदी जानता है, चास्तवर्मे 
प्रथ॒क्त चब्द द्ी उसे जानकारी नही 
हसे स्प्र्‌ कि जिस माषाको रथ हके वारा समके ओर 
मो उदे चोला कौ भाषा न कहना सहाचू अपराध होमा । सुदा 
वरोखेतो सहासन्य भरा पडा है--उन सुद्धावरा से, जिनका प्रयोग 
हमारी मासीख बोलि्यो दे साल भौ च्दिमान है चाहै खडी बोरी में 
मसेन दख पडे जैसे-- ष्टं कुर, पादो ऊरू की इया? हूहू 
ननारखी चोली म इ प्रखर दीख पठती हे--"गौडौ कदली मूढौ कद्रली 
तलु काम चा अ्टर ।` जथ स्पष्टहे कि हर प्रकार कौ सेवा फश्ने पर्‌ 
भी हमारा काम नदी सरा । विक्रम के हजारो चघं पृं से लेकर विक्रम 
के उदय काल्ल तक्‌ सं्करत अवश्य दोरदाल की सापा थी हून प्रमार्णो 
के आधार पर इसी परिण्णय पर हम पर्हुचते हं । भारत के अनेकः 
प्रादीन रंस्कृत-प्रेमी रानार््रोने यह निचम घना सखाया कि उनङ्के 
सन्तष्पुर य सस्त कादी प्रयोगा किया जाय्‌ ! राजनेखर ने चिक्रमका 
नाम दख अरस्षमसे निदिष्ट स्याह) उजयिनी के राजा सादक्ाङ्क पद्वीधारी 
चिक्रमादित्य चे यह नियम व्ना रखाथा कि उनके मन्तःपुर्‌ मे संस्कत 
साया दी रोली जाती थी (ाव्यमीमास्ता पर०५०)। घारानरेश राजा-मोज. 
(५१ शतक) क लमय सै भी संस्छृत छा वोरने तथा लिखने के किए बहुत 
योग दोता धा 1 हम उख जुरे की बातत कभी नदीं भूल सकते जिश्चने 





श्राह पशब्द्‌ इति । सूत श्राइ--प्राशषिज्ञो देवाना प्रियः न तु इष्टिज्ञः| 
दृष्यत पतद्‌ रूपमिति । वेयाकस्स ग्राह--महो खल्वतेने दुरतेन वाध्यामहे 
इति । सूत आह--न खलु वेञः सूतः, सुवतेरेव सूतः । यदि सुवतेः 
ङुरखा प्रवत्तव्या दुसतेनेति वक्तव्यम्‌ । २।४।९द्‌ सूत्र पर्‌ माप्य | - 


१ करोतिरभूतप्रादुभवि दृष्टः, निर्मलीकस्णे चापि विद्यते । प्रष्ठ कुर 
दी कुर उन्भ्रदानेति गम्यते --१।३।१ पर भाष्य | 
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संस्छत मे श्रपना परिचय देते समय कदा था"--कान्यतो रै उना 
सच्छा नष्टौ करता, पर यदि यतसे लिखतो सुन्दर लिख सकता द्र 
एक छाधारय्‌ जन की दततनी संस्ृतक्नदा तथा काभ्यप्रेम नितान्त 
श्टाधनीय ३ । 
संसत साहिष्य का इतिहा अनेक कालविभागे टि जा 

सकता दे । पदा कार श्रुतिकाल हे जिसे संहिता, ाह्यण, जारर्यक, 
उपनिषद्‌ का निमाण इभा । इस काल मे वाक्यरचना सररु, संदिक्ष 

ओर्‌ क्ियाव्रहुख घ्रा करती थी । दूसरा हृश्ा स्मृतिक्राल 
इतिहास का दवा क) 

जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण तथा बेदार छी रचना 
कालविभाग, ९ 8 णिनि क नियमं ॐ 

इई । तीसरा ह हे जिस समय पाणिनि के नियमों 
दारा भाषा नितान्त संयत्त तथा सुच्यवस्थित्त कौ गद तथा काच्य-नाटको 
की रचना दोनी लगी । इस कालको हम मोटे तौर से श्लोकिक संसत 
का काकः कह सकते द! इस श्रल्पकाय इतिहास मं इन तीनों के विस्तृत 
विवेचन के लिए स्थान नदीदहे। तीरे कालकादही दिस्ेषप वर्णन यहौँ 
रहेगा । 


१ काव्यं करोमि नरि चारतरं करोमि 
यन्तात्‌ करोमि यदि, चारतरं करोभि | 
भूपाल मौललिमणि-मरिडतपादपीठ ! 
दे सादसांक ! कवयामि वयामि यामि |] 
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करादि काव्य 


धरैदिक साहिष्य के श्रनन्तर छोक्रिक संस्कत म निबद्ध साहित्य 
का उद्य होता! लौकिक स्न मै क्िखा गया साषिसय 
विष्य, भापा, साठ जआद्धिकौी दषम श्पता दिशिष्ट सहत्वं 

खता दै! वैदिक सापापरे जो सादित्वं निच्छ ह्राद उक्त स्ादिष्य 
दे दवी तुदना कर्मे पर अनेक नवीन रातं आरोचक्ा के सामने 
आती ६! यह दखाष्धिष्यं शैदिक्क खाहिष्य से अक्ति, भापा, विदय 
त्रा भस्ठस्तच्छ ढी दृष्टि मे नितान्त पार्थ॑ज्य रखता दे । 


१-- वैदिक शौर सौक्टिफ साहित्य क अन्तर 


(क) विषय-- वेदिक सदिष्य सुस्यत्तया धमप्रघान्‌ सादिष्य हे । 
देवता को ल्य कर यच्त-यार का दिवान तथा उतद्धी कमनीय स्तुति 
इस सादिस्य की विेपताप ह । परन्तु लौकिक संस्कृतखाहित्य, जि्तका 
प्रसार प्रत्येक दिर मे दीखे पडता हे, सुख्यतथा रोकवृत्त-प्रधानं & । ` 
एरपाथकरे चरो श्म अथै-कामकी चरर दसकी प्रवृत्ति विशेष दीख 

ता ई} -उपनिपदं के प्रभाय से दष साहित्य > भीतर तैत्ति भावना 
महान्‌ सान्राञ्य द्‌! धर्मदा वरन भी है परन्तु यह धमं वेदिक 
धरम पर्‌ जवरुभ्वित होने पर्‌ भी फ बातो मै कुच नूतन भी हे! ऋण्वेद्‌- 
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काले र जिनं देवतार्जो डी ध्रसुखताथी अदरवे गौणश्पर्मे ह्ये वर्णित 
पामरे जात दै! जह्वा, चिप्णु सर शिव की उपासना परदह्ी अधिक महु 
इम युगम दिया गया । नये देवतां कौ उष्पत्ति द । दस प्रकार प्रधि 
पाच्च [विद्व का अन्तर दस साहित्य सं स्पष्टं दीस पडती ह) 

ख) आकरति--खछाकिक सास्य जि सूप स हमारे सामने जदा 
ष्टेच्द घादिष्यके रूप से नेक अंशत म भिद्रता रखता वैद 
सादिप्यसे गद्य की सरिमा स्वीक की ग हे) सैत्तिरीय संहिता, काडड 
सद्वि, सेत्रायणी संहिनासेदी चेदि गद आरस्म होत्ता है! ब्राह्यणो 
मेंगद्यहीका साग्राञ्यदहै। प्राचीन उपनिषदो यं मी उदात्त गयष्ा 
भ्रयौग मिलता है। परन्तु न जाने क्यो १ लौकिक घ्वाहिष्य के उदय होते 
दी गद्य काहास श्रारम्भदहो जत्ताहे! वेदिक गये जो प्रर, जो 


- प्रसाद्‌ तथाजो क्षौग्द्थं दीख पडता है वह रौकिक संस्छरतके गये 


दवि्वखाद नदीं पठता । अवरतो गद्य का क्षेत्र केवल व्याकरण भौर दन 
शाश्च दी र्द जाता है! पचन्तु यह सच दुरूह, प्रक्षाददिहीन तथा दुर्बोध 
दाह! पदी त्रयुता इतनी प्रयिक वट जाती है क्कि उ्यौत्तिषप जर 
वैद्यकू जते वैन्तानिक विययोका मी वर्णच छुन्दोसथी वाणीम दही किया 


„ गया दहै! साहिच्यिक गद्य केवलं कथानकं तथा यद्यकाच्योंमें दी दीख 


४; 


] 


पडता हे) परन्तु सीमित होने के कारण यह गद्य वैदिक गद की श्रपेष्ता 
क वातो मे दीन तथा न्युन प्रतीत होता हे! पद्य की रचना जिन छन्दो 
मकरे, वे दन्द मी वैदिक चन्दो से भिक्नदही ई। पर्णो मेतथा 
रामायण महाभारत के विश्छद्ध "शोकः का ही विशार सास्राज्य विराजमानः 
| परन्तु कविर्यो ने पिदधे घादिव्य मँ नाना प्रकार ॐ दछोडे बडे कुन्दो 
का प्रयोय विषयक घ्रनुसारस््यि है) वेद्‌ म जर्ही गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
तथा जगती का प्रचलनं है वह उक्त संस्कत मे उपजाति, वंशस्थ श्रौर 
वक्न्ततिलका विराजती दै। लौङ्िङ छन्द वैदिक चन्दो से ही निकले 


„ इर ह, परन्तु इनमें लघुयुह ॐ विन्यास को. विशेष महस दिया गया ड 


२० सस्त सादिष्य का इतिहास 


(ग) खाषा--सपाकी श्छिसे भी यदं द्धाहिषय पू्वयुग मै लिखे 
शमे क्वाहिष्य दी श्रपेदा भिर है। द्क्च युग दी साप के नियामक तथा |. 
स्तेदक सदपि पारिति है जिनकी श्रष्टाध्यायी तै लौकिक संस्कृत 
का सन्य दद्ध रूप प्रस्तुत किया सया है ! इल युग के जादिम-कालं 
मरै पाणिनि ॐ नियमों छी पाबन्दी करना उतना आवश्यक नही 
था! खील रामाय सहामारत तथा पुराणो मे बहुत से जापः 
धयोग भिस्ते ह जो पाणिनि के नियमो से दीक नदीं उरते । पिद्ली 
छताव्दि्यौ म हो णिनि तथा उनके अनुयायियों की प्रसुता इतनी जम 
जाती है नि श्रपारिनीय प्रसोय के भाते ही भापा बेहतर खटकमे लगती 
है! ्युतत-सस्कारताः के निव्यदोष माने जाने का यदी तात्पयं दे 
श्राशय यह है क वेदिक कालम संकर माघा व्याकरण के नपे-तुज्ञे 
नियमे से जकडी हई नदी थी, परन्तु इस युग सँ ञ्याकूरण्‌ के नियमो से 
 ्यैघकर वह विक्तेष रूप से क्षंयत कर दी सयी हे । 

(य) भन्तस्वनस्व--वेदिक खाहिप्य से रूपक की प्रधानता हे । प्रतीक 
श्प से भनेक अमूर्तं भावना की मूतं कल्पना प्रस्तुत की गयी हे) 
परन्तु लौकिर साहिव्य मेँ श्रतिशयोक्ति की श्रोर अधिक ्भिरुचि दीख 
पदती हे ! रायो के वणन मे जो अतिशयोक्ति दीख पद्ती हे बद पौरा- 
र्पिकि शली की विशेषता है । वैदिक तथा पौराणिक तरवो मे किसी प्रकार 
का श्रन्तर नदीं दे, मेद्‌ शेजीकाही हे! वैदिक साहित्य मे भकिद्ध इन्द 
दृत्र युद्ध भकार दानव के उपर वपां विजय का प्रतिनिधि दहे। पुराणे 
भो उसका वदी भथ दे परन्तु ेली-मेद होने से दोनों मे पार्थक्य दीः 
पदता है । षुनजैन्म का सिद्धान्त इशत युग म वेदिक युश से विकसित 
होकर श्रव्यन्त आदरणीय प्राना जाने लगा । देसी भनेक कहानिणं मिरमी 
जिसके नायक कमी तो प्योनि मे जन्म लेता है भौर वही कभी सुर्य के 
अधिक सथ्य होने के कारण देवरोक में ना विराजने लगता है । साहिस्य 
मानव छ्षमाज का प्रतिविभ् हा कर्तादै। दस्त सस्व का पल्य 
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रौकिक संस्कृत के सा्िष्य के भध्ययन से भली भाति भिरतता है । 
मानवजीउन से सस्वद्ध तथा उघे सुखद बनानेवाला शायद ही कोह दिषय 
होगाजो इष क्षादिव्य ज्ञे अक्ता बच गया है । पूर्वकाल मै ज पर 
नैषगिकता का बोखार था, व्यौ अब मलंङकति की अभिरचि विशेष 
चद्ने रगी । श्रलंकारों की प्रधानता का यदी कारण हे । 


(२) इतिहा भ. कल्पना 


रोगो मँ एक धारणा-सी केली इ दै कि भारतव्पं के साहिव्य में 
णेतिहालिक भरन्थो का मस्तित्व नुहीदे। ऊद लोगों कातो य्ह तक , 

, कना है कि भारतीय लोग ेतिहासि भावना से परिचितदीनये। 
परन्तु ये धारणाय नितान्त निराधार ई! भारतीय साहिव्य से पुराणों 

' के साथ इतिहास वेद्‌ के समक्त माना जाता है। ऋक्‌ संहिता.मेदही 
इतिहास से युक्त मन्त्र है१। क्न्दोग्य उपनिषद्‌ मे सनस्कुमार के साथ 
ब्रह्मविद्या सीखने के समय अपनी अधीत चिद्याभें मे नारद्‌ सुनि ने इति 
हास पुराणः छो पञ्चम वेद्‌ बततखाया है २ 1 यास्क ने निसक्त में ऋचाभौँके 
विक्षदीकरण के ` ज्िश्‌ ब्राह्मण ग्रंथ तथा प्राचीन श्रारार्यौँ की कथार्भोको 
“इतिहास -मा चरते" पेखा कहकर उद्ष्टत किया हे । वेदार्थं के निरूपण 
करनेवाले विभिन्न सभ्ध्रदायों मे एेतिहास्तिक्छ का भी एक जलग छम्प्रदाय 
था इष्टका स्पष्ट परिचय निरुक्त से चरता है --'इति रेतिदादिशाः' । 
इतना ही नही, वेदं के यथार्थं अर्थं समस्मे क लिष् इतिहास पुराण का 


॥ 





९ चरित पेऽ अदितमेतत्‌ सूक्त प्रतिवमौ । तत्र त्रह्येतिहासमिश्रषद्‌ मिश्र 
गायामि मवति- निरुक्त ४।६। 
२ ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमथ्वंणम्‌ इतिहास पुराणं 
, पञ्चमं वेदाना वेदम्‌- छन्दोग्य ७।१। 


द्र संस्कतं साहित्य का इतिद्यस 


लध्ययन आचश्यक वतखाया गया है । भ्यास का स्पष्ट ख्यन्‌ है कि वेद 
का उपन्ु'टण द्रतिहाख ओर पुराण के द्रा दोना चादिये, क्योकि इतिहास- 
घुराख से श्रनमिन्त रोगों से वेद्‌ सदा भयभीत रता है ° । राजशेखरनेः 
उपवेद मे इतिहा ठेद्‌ को जन्यत्तम माना है । कौटिल्यनेदही प्षवसे 
पडले इतिहार वेदः फी गखना अथववेद के साथ की है तथा पके अन्तर्गत, 
षरा, इतिष्त्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मा तया अर्थशाख का 
न्तभ्भैव माना है । इतने पुट प्रसा के रहते हृषु भारतीयं को 
दतिदास ची कठ्पना से ही शय्यं मानना नितान्त श्रनुचित ह । दमारे 
पराचीन साहित्य मै इतिहास-विपयक मन्थथे जो धीरे धारे उपलब्ध हो 
श्दे दे । परन्तु पाश्चाव्य इ;तदास-कल्पना शरोर हमारी इतिदहास-रल्पेना मं 
पक अन्तर दै जिति समश्च केना श्रावश्यक है । पाश्वाव्य इतिहास 
चटना-प्रधान है अर्थात्‌ उमे युद्ध घ्रादि कौ घटनाश्रों का विवरण प्रस्तुत 
करना ही, सख्य उदेश्य रहता है । परन्तु भारतीय कल्पता ॐ चननुसार 
घटना-वैचिन्य विशव सहरव नही रश्वता । हसारे, जीवन सुधार से उनका, 
जरा तक लगाव हे वहीं तक हस उन्हे उपादेय समसन. आये हे । 

भारतीय साहित्य मे इतिहात शब्द्‌ से प्रधानतया सहामारत का ही 

रहण होता हे प्रौर यह ग्रहण करना घ्या उचित दहे! महाभारत 
कर्यो जर पा्ठवो के युगान्वरकारी युद्ध का दी सचा ` इतिदाष्ठ 
ही दै प्रद्यु उसे हमारी संस्छृति, समाज, राजनीति तथा धसं के प्रति- 
पादक तदास होने का भौ गौरव प्राक्त हे। 


भ~ 


य्ह इतिहास के अन्तर्गतः 


९ इतिदहास-पुराणभ्यां वेदं समुपंदयेत्‌ 
निभेत्यलपश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति--मदामारत । 


२ श्रथरव्रेद्‌ इतिद्ामरेदौ च वेदा, ] पश्चिम -अदर्भाग) इतिहासश्रषशे 
पुगण.मति इत्तनाख्याविरोदारण धर्मशाल्लमर्थश।ख चेतोतिदासः ` 


-- रथश] 
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हम वाल्मीकीय रामायण को भी रना उचित प्षमरभते ई) प्रचरति 
परिपरी के अनुसार दे "जादि महाकान्यः मानना दी व्यायसंगक्त होमा 
परन्तु धार्मिक ट्म उका पौरव महाभारल् से धटकर नहींहै) 
रामायण कै (रा चिन्रित भारदीय सभ्यता महामारतसे भी प्राचीन हे 
रेमायण मर्यादा पुरपोचमर महारा न रामचन्द्र के जीवन चरिद को चिथित्त 
करनेवाला चजुपम अन्य है । रामराव्य की कस्पना जो मारतीय राजनीति 
से श्रादश्षं मानी जानी है महपि वास्मीकिकीदहीदैनदै। यह जानना 
अाचश्यक्‌ ह कि रामायण श्र महाभारत की घटनाय रेतिहालिक ह, 
ये-दोर्नो महक्वपूणं युद्ध इसी भारतवपं की सीमा कै भीतर लड गये धे। 
उन्हं अन्तजगत्‌ के ध्म जर जघमं के इन्द युद्ध का भरदीकमान्र मान ज्तेना 
, नितान्त भ्त हे वैदिक सादिव्यमे इम जि ध्मंका लिद्धान्त रूपें 
दशन करते ई उसी का व्यावहारिक रूप हर हन दोनों अग्थो मे उपलब्ध 
होता दै। स्वी बात-तो यहदैकरि रामायण भौर महाभारत जीवित 
भारतीय संस्छतिके प्रकाशस्तम्भ द जिनञ्के प्रकाशत से हम श्रपने वैदिक धमं 
के श्रनेक अन्धकार से याचत तर्थ्यो के सादात्‌ करने मे समथ होते ई । 
ये दोनो इतिहा अन्थ दें । परन्तु उस अथेमे ये हतिहास प्रन्थ नदीं ई 
जिस अर्थं में समन्ता जाता हे । इतिहास शब्द य्ह श्रव्यन्त व्यापक सरथं 
मै प्रयुक्त हमा हे ¦ दतिहाप्त का णष्दाथं ही हे--दति + द + आल-- 
जो इस तरदसेथा। इस भ्रकारसे हमारे प्राचीन धमं तथा हमारी 
सभ्यता जो द्धं था, उस्छक्ना साङ्गोपाङ्ग वर्णन हमें इन दोनों मन्धो मे, 
उपरब्ध होता है ) इतिहास के द्वारा वेद्‌ के श्रं का उपन्रूहण होता हे, 
इसका भी यदी रदस्य ह) वेद्‌ का अथं तो स्वयं सृष्षम वदरा, जिक्ते सुक्ष्म 
मतिवाक्ञे रोग ही भली भोति समू सङ्ते है। परन्तु इन इतिहा तथा 
पराण भ्रन्थो मे इम उसी सुक्ष्म अथं का भरतिषादन जन साधारण के कि 
बोधगम्य, सरस तथा खरल भाषा मे पाते है । इतिहास ओर पुराणो में 
जो हिद्धान्त प्रतिपादित हवे सिद्धान्त वेदकेदी हं; इमे तनिकभी 


दः 


२४ संस्कत साहित्य का इतिहास 


सल्देह वष्ट ! पर्छ ठसारे यसन योग्य भाषां मै दिवि जाने के कारण 
दे हमारे हदु छो अधिक द्पद्लं खरे ईह । दख सरद वैदिक सिद्धान्तो 
त बहक प्रचारक होरे के काद्ख दी धार्मिक द्टिते इन अन्थो का मदस्य 
हे {\ ध्यास मे इतिहास की अहता चदल्धाते हृष्‌ इसी बातत की ओर 
संकेत किया .हेः-- | 


इतिदाख्पुशसाभ्यां, वेदं समुपनयेत्‌ । 
वभे्यल्पश्रुतात्‌ वेदो माम्य प्रहसिष्यिति ॥ 


द्तिह्ार फे जिद व्यापक अथे का हमने अभी निदेश शिया है उसका 
समर्थन राजशेखर की काव्यमी्मासासे भी होता दै, राजशेखर का 
कहना ह कि इतिदास दो प्रकार का हे (१) परिक्रिया (२) पुराकल्प। ` 
“परिक्रिया से अभिप्राय उस इतिद्ास से है जिसका नायक एक दी व्यक्ति 
होता ह जैसे गमायण । पुयाकर्पः च्ननेक नायक वाते इतिहास मन्थ काः 
सूचक हे जैवे मदामारत ! शजन्तेखर क श्रदु्तार भी ये दोनों न्थ रल 
(दतिहाख' के ही भ्रन्त्गेत उदहरते हे 1 रजकोखर का कथन हे-- 
परिक्रिया पुराकल्पः, इतिहाष-गतिद्िधा | 
स्यादेक-नायक्ष पूर्वा, द्वितीया बहूनायका । ( श्रध्याय २) 
भारतीय काव्य साहित्य के आधार तथा उपज्जीव्यह येद इतिहास 


उरण । बतः उसके प्रकृतत वणेन प्ररतुत करने से पदिक्ते इन आधार 
अर्थो का अनु्ीरन यहो नितान्त आवश्यक दहै । 


द्वितीय पल््डिद्‌ २५ 


*.. (३) रामायण 


सुदुषणापि निद्रा सखयपि सुकोमला | 
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
त्रिविक्रम 


संस्कत सादिस्य म महयि चाट्मीकिकत रामायण श्य्यादिश्नान्यः 
समभा-जातवा हे तथा वाल्मीकि "आदिकवि" माने जते द कथा प्रसिद्ध 
दै कि जबव्याधके बाण से वि हष ऋरौञ्चके क्षिय विलाप करनेवाली 
करौच्ची का करुण शब्द्‌ छ"चने सुना, तो उने ओह से अकस्मात्‌ यहं शोक 
निकल पडा जिष्ठका आशय यह है ङि है निषाद ! तुमने कासे मोहित 
दस करौच्च पकती को मारा हे। अतः तम सदा के लिये प्रतिष्ठा प्राक्तन करो?। 
-महपिं की कंस्यागमयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपरिथत्त इ ए शरीर उरन्ोने 
रामचरित लिखने के लिये उनसे कहा । रामायण की रचना इसी प्रेरणा 
का फर है। वाल्मीकि श्रनुष्टुप्‌ छन्द के आदिष्कारक माने जाते है! 
उपनिषदो मै भी भनुष्टुप्‌ चन्द्‌ है, परन्तु रौकिक संसृत मे ऽ्यव्हत होते 
चाले सम अक्र से युक्त अनुष्टुप्‌ का प्रथस प्रयोग चाल्मीकिने ष्िया 
जिष्र्मे रघुगुर का निवेश नियमवरद्ध था । 
बहुत से विद्धान्‌ खोग उत्तराण्ड को तशा बालकार्ड के कतिपय 
संश को एकदम ्रकिक्त वतरते है । उनका कना हे कि बालद्ाण्ड के 
अथम श्रौर वृतीय सगं मजो विषय-सूची दी गु है उक््मे उत्तरकाण्ड 
का निदेश नी हे । जमन विद्धान्‌ "याकोग्री' मू रासाथणं में श्रयोध्या 
कार्ड से लेकर युद्धकारुड तक पौच दीं काण्ड मानते ह । ल्घ्काख्ड ऊ 
अन्त म भ्रस्थ के श्चन्त होने दी स्ूचनाप्ी प्रतीत दोत्ती है, इसर्िगे उत्तर 


१ मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः माः} 
यत्‌ फौञ्चमिशथुनादेकमवधीः काममोदनम्‌ | 
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¢ संसृत खस्य का इतिहास 
कार्ड को पी से जोडा यया साना जाता दहै! दृष्ठ कार्ड मै. कदं पेषे 
जातयानं की च्चा हे जिनका संत पदे ॐ काण्डों स नदीं मिलता दहै, 
पर मी हस यह नहीं कह कते कि वह बहुत पीये जोडा सया दै । 
सद्धा ते एक प्रहिद्ध जातक हे --"ददरथ जातक' जिषखमे रामायण का 
द्णन संघ्ेष रूर म उपरुन्द होता है ! इष्टये पाली भाषा तें रूपान्तरेत - 
उत्तरकाण्ड से एक श्रोक हू भिख्ता हे । इस जातक का समथः 
विक्रमपूरै तृत्तीय सतक समाना जादा है । अतः सामना पडेगा ङि उत्तर 
कार्ड की रचना उन्त तृतीय शतक से पले री है । 


हस ादिकान्य को च्चतुविशति खादी" कहते हँ रथात्‌ द्तमे 
२४ इजार श्छोक ह--दीक उतने ही हजार, जितने "गायन्नरी' के अन्तर 
1 प्रयेक हजार श्रोक का पहला अन्तरं गायत्री मन्त्रके दी अक्तरसे 
क्रमाः धारस्म होता ह यष्ट विद्वानों का कहना हे। अनुष्टुप्‌ शोको ॐ 
अद्रितं अन्य चन्दो म भी पच मिच्तेष्ट। चिद्राच्‌ लोग इम अन्थर्म 
स्थान.स्थान पर क्षेपक मी मान्त ह; परन्तु काथ््र मै एकता का कहीं 
सी अभाव नही अन्द पडता मन्थे पाव्येद्‌भी कम नहीं, 
उत्दी मास्त, व्क तथा काश्मीर य रामायणके ओ कंस्करस््‌ उपक्लट्ध 
होते {ई ऽमे पार्मेद बहुच दी रथिक ई! उन्म एक दूनरे से श्टोको 
चष्ट न्तर नदीं ह, प्रयुत कही-कदी तो सगं के समं सिद्ध दिह 
प्ते दं) रामायण के श्रनेक टीकाकार भी इषु जिन नागेशमट 
ये निल सन्ते श्राव प्रसिद्धुदरै। इसके अतिरिक्त अन्य टोका 
च द--“ैगार तिलकः ( गोचिन्दरगजक्त ), (सयमायण कूट" ( रामा- 
नः वुनारकून ) व्वाठमौकिनासपरथ॑तर ष्णः ( विश्वनाथ कृत ) तथा “विवेक. 
निन" { प्रद्रा } ¦ इन सर्वो दे प्रादीन टीका क्रा नाम "तकः 
पिस्ता उवलेम्व नेय ने सादरपूर्दक अपनी दीका म किया ह । 


गमनस्य के चने सस्करण उपलब्ध हेति ‰--{ १ ) बम्ब से 


दितीय परिच्छुर २७८ 


प्रकाशित देवनागरी संस्करण । उत्तरी भारतम इमी संसरण का 
विशेष ध्रचलन हे । नायोजी भट की जिखी हुई तिलकः रीका इसी संस्करण 
परै, (२) वद्धाल संरस ८ कलशृत्ते से प्रकाशित) इक पर 


रोक्नाथ की प्रचिद्ध रीका है! इस ` संस्करण का अनुवाद उक्डर 
। गोरोजियो ने भेक उपयोगी टिष्दरियोके क्वाथ किया 
संस्करण 


(३ ) काश्मीर संस्करण जलका प्रचलन उत्तर पश्चिमी 
भारतम विशैषरूपसे था) (४) दक्षिण भारव संररूरणण ( सद्रासत 
से प्रकाश्रत ) इमर्मे ओर देगनागरी संस्छरणर्मे विशेष मेद्‌ नदीं है। 
आरम्भ के तीनों संरकरणो प्रे पर्याक्च भिन्नता हे। वाल्मीकि का मुल 
रामायण कोना था इसका निण्य करना नितान्त कटिन है । कुष्ट 
` विद्धान्‌ बङ्गा संस्करण को श्रधिर पुराना तथा चिषयुद्ध मानते है, तो ङ्द 
देवनागरी संस्करण रो! इप्ष विपयदङे ज्तिद्‌ इन संस्करणों का दिशेप 
मन्थन वथा अनुशीखन श्रपे्तिन ३ । 
वाल्मीकीय रामायणके निर्मागणका समय बाहरी तथा भीतरी 
प्रमाणो के श्राधार पर निश्चित किया जा सकता है। राम वेदिक, बौद्ध 
तथा जैन धर्मो मं सभाव से मयादा-पुरूद साने जाते है! बोद्ध 
, खादहिव्य मेँ वथा जेन साद्य में रामशुधा का नि्दँन स्पष्ट 
सभय तया किया गया है'। बोद्ध कचि कुमारललात ( १०० ई° ) 

` १ निखंय सागर से प्रकाशित । 

२० गेरेशिश्रो (© 0060) ने इत संकर को प्रकाशित 
किया है तथा इटेलियन मापाने इतका पूरा श्रनुब्रादं मौ काद 
( १८४३-६७ ) । 

६ डी० ८० वी० कालिज लाहौर के श्रनुषन्धान कार्यालय सै 
ग्रकाशित, १९२३ 
४ मध्य-विलास बुकंडिपो, कुम्भरोणम्‌ से प्र शित, १९२९२३० (" 


२८ रं्छरत साद्य का इतिहास 


खी "कल्पना सख्डदिका' से रायायण ॐ सवंलाधारणसे वाचन का उस्लेख 
हे । जैन कदि दिमलसूरि ने रासकथा सो "दञम चिवः नाम्‌ प्राङ्‌ 
मापा के सहाकाम्य्‌ सै निबद्ध कियादै1! विमस्तूरिने देख काथ्यक् 
रचना सहावीर्‌ की से ५३० वं के श्रनन्तर ( खगमग प्रद्र ) 
मनकी हे)\ चह काव्य वाल्मीकीय सभायण को आद्यं मानकर जैनघर्मा- 
-चलम्विर्यो को दख मर्यादापुरुप ॐ चस्ति से परिचय प्राक्त करने के लिये 
ही लिखा यथा है । महाकवि भश्वधोप (एय ई० ) ने श्रपने वुद्ध्वरित 
स सन्दर्लाण्ड दी अनेक रसस्य उपमाने जोर उषपरेरा्भो को निन्रदध 
किया! चौषधं @े श्रनेक जाठकोमे रामक्थाक्छा स्पष्ट निर्देश द, 
'दुद्ररथ जातक” तो रामायण का पूरा श्रास्यान ही है जिस्म रामपरिइत 
दुद्ध-के ही पूर्वकारीन प्रतिनिधि माने सये है| वाल्मीकि रामायण का 
एक शोक भी इस जातक मे पालीरूप स उण्कलन्ध होता दै । जातकांका 
समय-विरूपण समेते का च्य है! यचपि उनकी कथा इरे भी 
पूव इसं देश म प्रचर थी तथापि वृत्तीय शतत द° पूवम उनका 
खमय साधारण्या साना ज्यत दन वाहरी प्रमाणे के रघा पर 
रामायण वृत्तीय शतक ईस्वी पूवं से भी पसे की रचना लिद्ध होता हे । 
वतमान सहाभारत रामकथा ही चे परिचित नहीं दै, श्रपितु दहं 
चाद्मीकिकेरासायण्‌ से भी मली सो ति श्वयत है। रामायण महाभारत ॐ 
पात्र का कीं भी उर्न्ञेख नहीं है, परन्तु चनप हा रामोपाख्यान (श्रध्याय 
२७३९३) वाल्मीकि मे दी गहं कथा का संजञिष्ठ संसरण है ! रामचन्द्र 
से सम्बद्ध स्यान महाभारत म तीथ॑रूप से माने गये है! ङ्गवेरपुर१ 


१ ततो गच्छेत राजेन्द्र शृङ्गवेरपुरं मदत्‌ 1 ध 
यत्र तीणों मदारान ! रामो दाशरथिः -पुरा ] 
तस्मिन्‌ तीथं महावाहो स्वपः प्रमुच्यते || 


--वनप्वं ८१।६१ 
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( किगरोर जि° प्रयाग ) तथा गोत्रतार१ ( कैजाब्राद्‌ मे गुष्टार घाट) 
वनपवं मं तीथं साने गये दहं । चरतः महाभारत्त के वतमान छप प्रष्ठ होने 
से पडे हयी रामायण श्रवान्तर अशो के साथ प्राचीन तथा पुराना भ्रस्थः 
माना जाताभा। दोनो मन्थो की तुलना श्राये की जायेगी । सहाभारत 
को व्तंमानरूप रस्वीके श्रारम्भसें प्राच ह्ुश्रा है । अतः रामायण दी 
रचना इससे भी पदज्ते ही अवश्य की गद होगी | 


रामायण क। अनुशीन्ञन उक्षश्टी रचना ॐ समय को भरी्भौति प्रकट 
कर रहा दै । रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था का पर्चिय इस 
महाकाञ्य के अध्ययन से भलीभोँति मिलता हैः-- 

त ( ¶ ) पटल्लिपुत्र सगर की स्थापना ५०० द° पूवम 
अनर्सा मथ नरेश अजातशनचु ने क । पहले यह एक साधारण 
ग्राम था जिक्षका नाम बीद्धमरन्यों मं "पाटकल्िम्रामः दिया गया दे। अजात 
शन्ुने शनन रोगों के आक्रमण से भपनी रदा करने के निमित्त ग॑गा-सोन 
के संगम पर इस ग्राम मे किल्ला बनवाया । इनके पितता बिम्बसार की 
राजधानी रानगृह या गिरिज थी । रामायणम राम शोण जौर गंगाके 
संगम से होकर जाते दहै पर पाटलिपुत्र का उर्लेख नहीं मिलता ( 
द्रससे स्पष्ट है कि रामायण ५०० ई० पूर्वं से दले ज्लिखा गया । 


१ गोप्रतारं ततो गच्छेत्‌ सरथ्वास्तीर्थुत्तमम्‌ ॥७०।। 
यत्र रामो गतः स्वगं सभृत्यबलवाहनः | 
देदह स्यक्टवा महायज | तस्य तीर्थस्य तेजा ।७१॥ 
। --वनपवं ० तथ 
2 दिक 00. 20111164 प्ाऽ{0क 0 ^ लशा 
ताः, 7. 141, । 


३ बाल्ञक।रुड सगं ३१। 
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कविका भी जरं हे क्रान्तदर्छी--“कदयः क्रान्तदशिनः--अर्थात्‌ नेत्रो के 
व्यापार से दरं शनेदासे तीत एदं भविष्य ङे पदार्थौ को यथां रूप से 
देखनेदालता पुख्यारमा पुष । परन्तु दोनो से थोक्ए अन्तर ह । चश्तु-ततव 
कते दभ्यैन होने से ऋषिस डी प्राह्ति हो जाती इ; परन्तु ज्र तकं चह 
सपत्ने अनुभूत चस्तु त्वं को शब्दों के द्रा व्यक्तं नही करता, तव तक 
वट "कनि" नदी कहल सक्छता । ग्कोचिः खी फस्पता अ श्दरन' के साथः 
शर्मनाः का भी मनोरम लासज्जस्य हे ओर इष ल्पना के जनक स्व्यं 
सदपि वान्भीलिद्धी है। उह वस्तो छा निर्मल दशंन निखरूपसे था 
प्रस्तु जनन तक "वरना, का उदय न्दी दा, तव तक उनकी "कविं 
करा प्राक्व्य नहीं इभा! भमा निषादः प्के उच्चारण करते दी बद्धा 
स्व्यं फ्रपिके सामने उपस्थित इष्‌ रौर कने लगे-- मदे ! वम्हारी 
सापे द्यु या प्रातिभ चक्का यव उन्सेपहो गयादहे) तुम ध्रा कदि 
हो । यद्ृ्ति के स्मरर्णःय शब्दौ र-- ` 


कपे प्रदुद्धोऽलि वायात्पनि ब्रह्मणि । पद्‌ ब्रहि रामचरितम्‌ । 
श्रव्यादतञ्योतिरपं ते. चकुः प्रतिभाति । च्राद्रः कविरसि । 
छदि ङे यथाथं र्पो वाल्मीषक के ठान्त के द्वारा प्रिद ससालोचक- 
गिमणि भद्र तौत्त वे इत पच सं कितनी सुन्दरता से" सससाया ३-- 
दरश॑नाद्‌ वर्णनाचाय रूढा लोके कविश्ुतिः | 
तथा दि दशने स्वच्छ निच्यऽप्यादिकवेरसुनेः 
नोदिता कविता लोके याग्जाता न वर्णना | 


मरकत काच्य-घारा-की दिश्षतो उसी श्रवक्चर पर निर्दिष्ट हो गयी 

भद्र भम-परयख सष्चर के जाक्सिम्क्‌ दियर से सन्तश्च करौच्ची के करम्‌ 
प्ता क सुनक चास्मीकि के ट्द्यका शोकष्छेकके स्प दरक 
पथ्य) कास्यका जीदेन रसद, काव्यदा जामा रह ई- इसे 
वध्यम्‌ न समो सद स्या, जद श्ादिकचिकौी जादि कचिता कै 
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रसाश्रत का उसने पान किया; बारम्बार प्रीयमाण तथा नितान्त विस्मित 
रि्यो ने आश्चयं भरे शदो में इस रहस्यमूत तश्च को पहवाना-- 


समाद्रेश्चदुभिर्यः पदैगीतो महर्षिणा) 
, सोऽनुव्यादरणाद्‌ भूयः शोकः ोकत्वमागतः | 
( रामायण १।२।४० } 


महाकवि कालिदास ने भी इसी तथ्य की श्रभिव्यक्ति की हे- 


तामभ्यगच्छद्‌ सदितानुश्ारी कविः कुशेध्मादर्णाय यातः । 
निषादविद्धार्डजदशंनोत्थः ोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 
( रधुर्वश १४।७० } 


इन््ी सूररं ो पकड़कर लानन्द्वधंन ने श्रतीयमानः अर्थं के 
सामान्यरूपेण काव्यम्‌ सुख्यदहोने पर भी रक्कोद्ी काव्य ङी जार्मा 
स्पष्ट शदो मे स्वीकार किया हे-- 
काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 


कौश्द्नद्रवियोगोत्यः शोकः ोकत्वमागतः 
( ध्वन्यालोक १।५ ) 


आदिकवि का यह समग्र काव्य ही कविता के सच्चे रूप को प्रकट कर 
रहा हे । वारमीकीय रामायण मनोरम उपमाश्रों तथा उप््रे्ठाभों का एक 
चिराद्‌ मन्य प्राछ्ताद्‌ हे; परन्तु उसके बाद्य आावररणो मँ उसका विशद 
रमय हृदय भरी भति श्षख्क रदा हे, इतने स्पष्ट खूप मँ कि उसकी 
सन्ता का परिचय हरमे पद्‌-पद्‌ पर प्राच होता है। रामायण का हदय है- 
रस-येशल-वर्णन ओर इस वर्णन मे सर्वत्र विद्यमान है--समभर-कान्यगत 
ग्यापक सौचित्य ! महाकाव्य का प्रथम तथा भव्य निद्शन दहै-यद्ी 
कलंमीदीय-रामायण । रामायण काडी विश्लेषण कर जलद्कारिको ने 
ममहाकार्यः का रच्तण प्रस्तुत करिया है ! सर्गबन्धो महाकाव्यम्‌" लक्तण 


म 


भः 
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ला प्रथन तथा सदसे सुन्दर रक्ष्य है--रामायण । दण्डी का यह प्रसिद्ध 
करण '्दान्नाय को ही घादक्षं मानकर लिखा गया हे- 


श्मलंकृतमसंलिस  रसभावनिरन्तस्म्‌ । 
स्सनतिविस्तीरैः श्राव्यः सुन्धिमिः ॥ 
सर्वच भिन्नद्च्ान्तैरुपेतं॑लोकरञ्जनस्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत खदलंङृति ॥ 


आनन्दद्थन ते स्पष्टतः ष्छर्णः को ही रामायण का मुख्य रस कष्टा 
ह । रामायण मा आरम्भ (करणः से होता द तथा राम के सामने सीता 
ॐ ध्वी ॐ भीतर अन्तर्धान दोनेके दश्यसे रामायण का चन्त भी 
"करुण ' से ही होता है-- 


रामायणे हि करणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः (शोकः छोकस्‌ - 
मागतः? हत्येववादिना ] निन्युदश्च ख॒ एव सीताऽप्यन्तवियोगपर्यन्तसेव 
स्वप्रवन्धसमुपर्वयता ) 
( ध्वन्यालोक, उद्योत ४ प° २३७ ) 


दादसीकि सप्रम्र-कवि सलमान कै उपजीव्य ह--दिष्ेवतः काडिदास 
तथा भवभूरत्ति के! दन दोनो सहाकवचिर्यो चे रामायण कां गाढ़ अनुशीलन 
कियाया नौर इनकी कन्ति घम जो श्व मिलता है, उसभ रामायण 
द्धी मक्ति कम सहायक नहरी दे! कालिदास फा श्द्गार-रस सर्वश्रेष्ट 
माना जातत दे, परन्तु उनका “करए, रस कम प्रभावशारो नहीं है ! 
न्नलिद्रास ने उभयविधि करुणः को उपस्थित कर उसे खाद्धोपाङ्ग रूप से 
दिखल्लाप्रा ष्ट! पन्नीके स्यि पत्ति क्ठीक्द्णाका खूपदहम रुचे के 
'लज"विलापः द पते दं श्रार पति के निमित्त पत्ती की करुम परिददरना 
र्िग्लापः के ख्ये मे सलती 1! तापर से लोहा मी पिल उखा 


य कोन दय म्ानच-चित्त सन्ताएद्े शद वनं जाय---क्या दक्ष 
यम खदेर फे न्यियि स्थान 


[६ 
#.; 
ॐ 
॥१ 
६ 


१ असितक्तमयोऽपि सावं सजकते कैव 


ए 
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कथा शरीरिषु ? का्िदास के इन करुण वर्णनं मे सानदहद्यको 
प्रभावित करने की इमता है, परन्तु भवभूति के उत्तरचरितर्मे तो यह 
च्रपनी पराकाष्ट को प्व गया है । यदं भवभूतिच्ा हीकमथाद्धि 
उन्होने सीताके वियोगमें रामको रोते दैखकर पत्थर को रलाया है 
श्रौर व्र दद्य को मी विदां होते दिखन्ञाया दे 
पि ग्रावा रोदित्यपि दलित व्रस्य हृदयम्‌ ! 
इन करुण उक्ति्यो की खोट से श्चुञ्ध दोकर गोवधंनाचा्यं ने भवभूति 
की भारती को “भूधर की कन्याः वतलया हे । ' तभी तो उसके करूण- 
करन्दन को सुनकर पस्थर का द्ृदय पिघक्ञ गया था । प्यारी पुश्नी का रुदन 
सुनकर किस्त पिताका हदय द्वित होकर भ॑खि्भोॐे रूपये नदीं 
चह निक्रलतेगा ! । 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति | 
एतक्करतकारण्ये किमन्यथा रोदिति अवा ॥ 
भवभूति ने करुण को एको रस.--सुख्य रस, अर्थात्‌ समस्त रसो 
क प्रक्रुति माना हे श्रौर न्य रसो को उसकी विङ्रति माना है । एकतो 
रसः करुण एव निमित्तमेदाव्‌--इस कथन के मूर को इमे वाल्मीकि के 
श्रन्दर खोजना चादिये । 
वाल्मीकि का यद महाकाग्य प्रव्वीत्तल को विदीणं कर उगनेवाल्ते उप 
विराट वट-दृ के खमान डे, जो श्रपनी शीतज्ञ छाया से भारत के समस्त 
सान्वोँ को आश्रय देता इरा प्रकृति की विदिष्ट विभूति के समान श्रपना 
मस्तक ऊपर उठाए हए खड़ा है । . सहाकाज्य प्रधानतया वीर-रघ-प्रधान 
इना करते हे, जिनमे चु का घोष, विजय-ुन्दुभिका गजेन तथा सैनिक 
चा तजन मानर्वो क हृदय मं उत्साह तथा स्पटर्तिं उतपन्न किया क्रते 
द्र, परन्तु रामाय का माहासम्य वीर-र के प्रदशंन में नदीडै। छिसी 
देढ-चरित के वर्णन मे मी रामायण का गौरव नहीं हे; वयोकि सदपि 
वाल्मीकि ने जब दश्च गुणो से मरिठद किसी व्यक्ति का परिय पूषा, 
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तव नारदजी ने एक मानव को ही उन अनुपम गुणो का माजन वतरया-- 
क्तः श्रयत मरः !› यह नर-चरितव्र का दी कीतैन हे 1 भारतीव 
गारहस्थ्य-जीदन का विस्तृत ॒चिच्रणं रामायणः का मुख्य उ्श्य प्रतीत्त 
षो रहा है 1 भाद पिता, आदं माता, जादन्तं भाई, आदु पति, श्रादं 

पत्नी--श्रादि जितने आदश को इस श्रनुपम महाकाव्य म श्रादिकदि 


री शब्दुःतूकिका ने खीचा दै वे सव गदं के पट पर दी चित्रित किये 
गये ह । हृतनादी क्यो, राम-रावण का वह मयानक वुद्ध भी इस काव्य 
का सुस्य उदेश्य नहीं है ! वह तो राम-जानकी--पति-पली--की परस्पर 
विशद्ध-प्रीति को पुष्ट करमे का एक उपकरणमन्र हे । जर देखा होनः 
स्वाभाविक ह्वी हे! रामायण को भारतीय सभ्यता ने अपनी जभिन्यक्ति 
के लये प्रधान साधन बना रसा हे श्रोर्‌ भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा 
है--गृहस्थाश्चम । अतः यदि इख गाह्य धमं की पूणं छसिव्यक्ति 
कै खये श्रादिकचि ने दस महाकाव्य का प्रखयन क्रिया तो इख घ्राश्चर्यं 
क्या द १ रामायण सो भारतीय खभ्यता का भतीक ठहरा, दोर्नोःमे परस्पर 


उफडारयोपकारक-भाव बना इभा हे । एक को हम दूसरी की ख्टायता से 
खम खकते द । 


#1 


॥॥ 


रामचखिि 


श्नादिकूवि ने जपने काव्य-मन्द्रि की पीठ पर प्रतिष्टित किया है-- 
म्याद-पुरुषोत्तम सहामानव महाराजा रामचन्द्र को । विभिन्न विकट परि- 
स्थिदिरयो के बीच में रदकर व्यक्ति अपने शीरके छन्द्यं की छिस भकार 
रर कर सक्ता है १ यह दमे वादमीकि ने दी सिखलाया है । यदि रादि 
कचिने इष चरत्रिका चित्रणन क्ियाहोता तो द्रे मंजर गुर्तो के 
खामस्नेम्यका परिचय कर्हा से मिलता १ भारतवासी किसी मानव ङ्च आदरः 
दरिद्र को सुनने क किये लालायितत थे, चादमीकि ने उ्वो चरतरिको 


हितीय परिच्छद्‌ २३७ 


उनके सामने प्रस्तुत किया | यदी कारण ह कि इस काव्य की मोहा 
, खमी कम नदीं होती; इसके शब्दौ मरं इतनी माधुरी हे, चिन में इनी 
चमक है कि मानव कान भौर मन इसके परिशीलनसे एक साथही 
साप्यायित्त हो उरते दह । रामायण को जँ जितनी वार ॒पदृता ह उतनी 
डी बार उक्षे नयी-नयी बातें समती दहै! इन सरल परिचत इन्दो मं 
इतना रस-परिपाक हुश्रा दै कि पठने वाक्ते का चिन्त मानन्द्‌ से गद्गद 
हो उस्ताद! सच बाततो यदद कि रामायणके इन बनुष्टुर्पो शो 
पद्कर शाताब्दियो से भारत का हृद्य स्पन्दि हो रषा है भौर सदेव 
होता रहेगा । 

राम के किन आदशं गुणो के अङ्कन मेँ यह लेखनी परवत्त हो १ उनष्छी 
कृतज्ञता का वणन किन शब्दो में किया जाय ? राम तो किसी तरह व्यि 
गये एक ही उपकार से सन्तुष्ट हो जाते है; श्रौर अपकार चाहे को 
सैको ही करे, उनमें से एक का मी स्मरण उन्दं नदीं रहता । अपकारं 
को भूल्ने वाडाहोत्तोदेक्ाहो- 

कथञ्िदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
- , न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
। ( रामायण २।१।११ ) ` 


खनका ऋोध तथा प्रसाद दोनों दी मोघं हे । अपने पापों ॐ कारण 

हनन योग्य व्य्तियो को बिना मारेवे नहीं रहते भौर अवध्य के ऊपर 
-कोधं के कारण कभी उनकी श्रा भी राल नहीं दोती--~- ` 
नास्य क्रोधः प्रसादो वा निरर्थोऽत्ति कदाचन । 
इन्तयेषघ नियमाद्‌ वध्याननध्येष्र न कुप्यति ॥ 

ध ( रामायण २।२।४६ ) 
राम का शीर कितना मधुर ह । वे सदा दान करते ह; कभी दूसरे 
से प्रत्त नहीं लेते । वे श्त्रिय कभी नयी बोरुते ¦ साधारण स्थिति की 


३८ संस्कत खाटिव्य का इतिदास 


आत दी, भराण-सषट उपस्थित होने की विषम दश्णमे भी राम दन 
नियर्मो का उन्द्घन नदीं करते । 


दद्यान्न प्रतिगहीयान्त बुयात्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितदहेतोर्वा रामः सत्थपरक्रमः।। 


( रमायण ५।३३।३६ ) 


अपने ङुटुम्वियो के भरति खनका च्यव्हार कितना कोमर तथा सहान्ुभूति 
घूं है ! सीता के प्रति रास के प्रेम का वणन करते सय जादिकदि ने 
मानव-तस्व का बदा ही सूक्ष्म निरीक्तण प्रस्तुत किया है 1 राम सीताके 
चियोग सं चार कारणे से सन्तश्च हो रहे दै-- सीता के प्रति उनके परि- 
ताप का कारण चतुसुंखी हे ! धमेशाख जापत्तिमे खी की रदा करने का 
उपदेष्ठ देता है, परन्तु राम से यह नहो सका; अतः वह अबल्लाख्ीकी 
रचा न कर सकने के कारण कारथ्य से क्न्तक्च है । वन मँ सीता रामको 
आश्रिता थी, परन्तु राम ने जपने आधित की र्ता नदीं की; चरतः श्रानु- 
मँस्य--श्राध्रित जनों के संरक-स्वभाव से सन्तक्च दै । सीता नकी पली 
लहधसिणी उहरीं । उनके न्ट होने पर नके (श्रीराम के) घमं का पारन 
ययोर ठो सङा, अतः शोक से ! वे उनकी प्रिया, श्रियतमा उरी, 
परम सुख री साधिका उदरीं । उस परम सचस्यमयी खीके नाक्षने 
उनके हृद्य में श्रतीत के उक्त आनन्दमय जीवन की मधुर स्सति जगा 


द रइ कारण प्रेमसे) दन नाना भारवे के कारण सीता के वियोग 
म रास सन्तक्तहो रदे दै 


1 


श्यं खा यत्कृते रामश्वदुभिः परितप्यते | 
कारण्येनादशस्येन शोकेन मदनेन च | 
छली प्रण्टेति कारणयादाधितेत्याचशंस्यतः | 
पल्ली नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ 


। ( यमायण ५।१५।४८ ४२ ) 


द्वितीय परिच्छिद्‌ ३९ 


रक्ष्मण के शक्छि जगने प्र राम ने ्रत्प्रेमके विषये जो उद्यार 
निकाने हे, उनकी समतता भला किसी अन्य सुशचिक्तित कहरनेवाते देख 
के साष्िष्यमे मी कमी मित्त सक्ती है? "यदि मनुष्य चाहेतो पुक्‌ देश 
के वाद्‌ दूसरे देश मे उसे विकाहयोग्य खियौ मिलत सकती इ, प्रत्येक देश 
मेमित्र मी मिः क्टकते ई; परन्तुमें उसदेशको नहीं देता, जहो 
सष्ोदर आ्राता मिल सके । धन्य ई भगवान्‌ रामचन्द्र । केवल दस उनि 
के भनूटेपन पर समस्त सराहिस्य को भ्योद्धावर कर देने कामन दहोतादै; 

यह सूक्ति हदय पर कितना श्रधिक चोट कर रदी है- 

देशे देशे कलघ्राणि देशे देशे च वान्धवाः । 

तंतुदेशं न पश्यामि यत्र श्राता सहोदरः | 
रामचन्द्र की शरणागत्त-वत्तलता का चरम द्टान्त हे--अपने सायावी 
गश्रुके भार्र्‌को उक्तीकी नगै से नाश्रय प्रदान करना | उनके जदं 
की रक्‌ राचणचध दोने के बाद्‌ राण के दाह-संस्कार के क्षमय मिर्ती 
ह 1 राम का कहनाहे कि रावण जिस प्रकार विभीपणका सगा सम्बन्धी 
डे, उसी प्रकार उनकाभी दहै) रावण कीग्ृयु के साथ-साथ उनका 
खसे प्रति वैर-भावमी शन्त दोगयादहैि। अववेर क्तेनेङी क्या 

आवश्यकता रद गड ? 
मरणान्तानि वैगणि निनब्त्तं नः प्रयोजनम्‌ | 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथां तव ॥ 


सौता-चरित् 
भगदतती जनक नन्दिनी के शील-सौन्दयं ी उ्योस्ला किलर उ्यक्ति के 
हदय को शीतलता तथा शान्ति नदीं प्रदान करती १ जानकी का चरित्र 
आरतीय ललना के मक्षन्‌ दर्मं का प्रतीक दै} राचण के बारंबार प्राथना 
करने पर्‌ मी सीताने जो श्रवहेलना-सूचकत वचन कदा हे, वह भारतीय 
नारी के गौरव को सदा ख्दूघोःचतत करता रदेगा 1 इसन निशाचर रावण से 


\ॐ॥ 


क| स्करृत साहित्य का इतिह 


तरेम करने फी बाततो दुररष्टी, मेदो इसे अपने पेर से-कदी-न्ही, 
वय पैर से भी नदी घक्दी-- , 
न्वरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
शवं किं पुनरहं कामयेयं विगर्दितम्‌ ॥ 
( रामायण ५।२६।१० ) 
रावण की ख्यु के भनन्तर रासने सीताके वरिद्रकी विशुद्धि 
सामान्य जनता फे सामने प्ररुट करने के चलि शने कटु चचन कटे । 
खन वचनो के उन्तर मे क्षीताके दचन हृतने सर्म॑स्पर्षी हे क्रि जारोचकका 
दय आनन्दातिरेक से गडद हो जाता है! सीताजी के कतिपय कथर्ना 
पर इष्टि रारियि । “मनुष्य सी वस्तु % किये उत्तरदायी दो सकता है, 
जिस्षपर उष्तका श्रधिकर हो । सैं ्रपने हदय की स्वामिनी ह । चह सदा 
जापके चिन्तनमे निरतरक्षाहै। शङ्खो पर मेध अधिकार नहीं! दै 
पराधीन उदरे । राण ने बलात्कार से उनकारस्स्शे कर क्िया तो शपे 
मेरा क्षया श्रपराध ह १-- 
मदधीन तु यत्त्मे हृदयं त्वयि वतते | 
परधोनेपु गातेषु § करिष्याम्यनीश्वसय || 
(मेरे चरित्र एर लान्दुच रगाना कथमपि उचित नहीं है ! मेरे निनेज 
अस को जपने पकडकर जरे किया है, परन्तु मेरे सद्रल अंश को पद 
दकेरू देया हे 1 नारी का दुव अंश है--उसका सस्व जर उसका सच 
अंश दे--घ्का पलीष्व तथा पात्तिवत्त 1 नर-शादंल ! आप मनुष्यो मँ 
र्ठ ई परन्तु कोध के जवेश म च्रपक यह कहना साधरण मनुष्यो के 
समान हे! श्रापने मेरे खीत्वदधोतो दोषारोपण करने के निमित्त च्चागे 
किया है, परन्तु जापने इस बाद पर तनिक भी ध्यान नदीं दिया कि 
चालकपन मं हो जापने मेरा पाणिप्रहण क्रिया दै, मापकी मँ शाखाजुमोदित 
धमप ह । में ्रापङ्ी भक्ति करती ह तथा मेरा स्वमाव निश्ु्र सौर 
पविघ्र है | श्रा्वयं दै श्राप जैसे नर-दादूल ने मेरे स्वभाव को, भक्तिको, 


प्र॑यप परिच्छद १ 


न्धा पाशिददण करो पद दञ्र दिया, केवर शीत को जे रखा दै-- 
स्वया त॒ नस्शादूंल ! करोधमेवानुवतेता । 
\ लधुनैव मनुष्येखु स्नीत्वमेव पुरखतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्यि बालेन पीडितः 
मम भक्तिश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ 
कितनी मोजस्विता भरी ह न सीधे-षादे निष्कपट शर्वो मे। श्रना- 
-दता भारतीय रखना का यह हदुयोद्रार कित्तना ददय-वेधक दहै ! सुनते दी 
सहृदय मनुष्य की रश्रौखो मे सहानुभूति के भीष दुलक पते दै । 
राम श्रौर सीता का निर्म चरित्र वा्मीङि की कोमरु काच्धर-प्रतिभा 
का मनोरम निदसँन है । रामायण हमारा जातीय सदाकव्प्र है । यह 
आश्तीय हदय का उच्छ हे! वाठमीक्रि हमारे प्रतिनिधि कवि है । , 
राभायण का जितना पठन किया जायेया, रामचस्त्रि का जितना चिन्तन 
छया जयेगा, चह उतना ही मङ्गलध्रद होगा; क्योकि सचमुच यह मानव- 
जीवन राम-दश्येन क विना निरर्थक दे--'राम-दर्मनः उभय चरथं २-- 
राम-कतृक दर्मन (राम के द्वारा देखा जाना) तथा राम-कर्सङ दर्लन 
{ राम को देखना )। राम जिसको नदीं दैखते, वह लोक मे निन्दित हे! 
भीर जो प्यक्तिराम को नदीं दैवता ` उखा जीवन भी निन्दति है। 
उघ्ठका श्रन्तःकरण वयं उसकी निन्दा करने लगत' दे-- 
यश्च राम न पश्येत्तु य॑ चर रामो न पश्यति |` 
निन्दितः स भवेल्लोके स्वात्माप्येन विगते ॥ 
राम की श्रनुकम्पा का उपाय हे--रामका चिन्तन । इस राम 
„ चरिघ्र के मननकी सामग्री दे--वाद्मोकीय रामायण । भगवानू करे 
मादि कवि की निम्न रसाण्त-तरद्धिणी प्रस्येक भारतीय के.द्धार पर सुख 
तथा न्नान्ति बहती हई रसे मलसय बनाये । 
वाल्मीकेमुनिखिहस्य कविततावन चारिणः । 
श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति पय गतिम्‌ ॥ 


ट संसत साहित्य का इतिदा 


(४ ) महाभारत 


व्यासभिरौ निर्यासं खारं विश्वस्य भारतं बन्दे | 
भूषणतयैव संज्ञां यदङ्कितां भारती बहति 11--गोवर्धनाचायं ¦, . 


घर्म ह्ययं च कामि च मोत्ते च मरतपरभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ।॥ --मदाभारत ¦ 


रामायण तथा सहाभारत हमारे जातीय इतिदाप्त ई । भारतीयः 
सभ्यता का भ्य खूप इन -अन्थों मे जिख प्रकार से पुट निकल्लता दे वैसाः 
श्नन्यत्र नदीं । कोरर्वेो श्रीर्‌ पाण्डवो का इतिहास वर्णन दी इस अन्ध का 
उदेश्य नदीं है, अपितु हमारे हिन्दू-धर का विस्तृत. 
एवं पूणं चित्रण भी भरयोजन दै। सहाभारत कः, 
प्ान्तिपवं जीवन की समस्या को खुलम्राने का - दायं हजारे वषो से 
करता मा रहा हे 1 इसलिए स दतिदास-अन्थ को हम अपना धर्म्न्थ 
सानल्ते घाये हँ जिसका पठन-पाठन, श्रवण-मनन, सच भकारं से दसारः 
कठ्याणकाशक है । दख अन्ध का सासतिक मूल्य भी कम नीं हे ! 
सचतो य्ह कि केवल दसी मन्थ के अध्ययन से हम अपनी 
संस्कृति क शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सक्ते है भारतीय साहित्य कः 
सखचेभ्ेष्ठ अनथ "भगवदू गीताः दसी महामारत का एष अंशं ड । इसके 
अतिरिक्त 'विप्णसदखनामः, "अनुगीता, भीष्मस्तवराजः, "गजेन्द्रमोष्ठः 
जैसे माध्यास्मिक तथा भक्तपूं मन्ध यदीं से उदुटत किये गये. £ 
इन्ध पचि अर्थो को '"पञ्चरलः के नाम से पुकारते ई । इन्दी गर्णे. 
के कारश (महाभारत पञ्चम वेद्‌ के नाम से विख्यात टै । वाल्मीकि द. 
खमान व्यास जी भी सम्डृत के कवियों के किये उपजीव्य हे | महाभारत 
क उपास्यानें का अज्लस्बन कर दी कालान्तर म हमारे कवि ने कान्य, 


सहन्त 
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नाटक, गद्य, पद्य, चम्पू , कथा, भाख्यायिका नानाप्रकार के सादिष्यं की खष्टि 
कीदे। इतना दी क्यो {जावा सुमान्ना के साहित्य मे भी महाभारत विय- 
मान हे | वँ के जोग भी मष्टाभारत के कथानकं से उसी भरकार शिका 
हण करते ह तथा पायडव-चरित के भभिनय से उसी प्रकार अपना 
मनोरञ्जन करते ह जिख प्रकार यदा के जोग ! महाभारत इतना विशार 
ह कि भ्यास जी का यद कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है--द न्थ 
भेजो ङु दे वष्ट श्रन्यत्र दहे, परन्तु जो कुद इमे नदीं हे बह न्यत्र 
कहीं मी नदीं हे । प्राचीन राजनीति जानने के किये हमे इसी अन्थ की 
शरण स्तेनी पडती है । विदुरनीति जिषर्मे आचार तथा जोक उ्यवहार के 
नियमो का सुन्दर निरूपण है महाभारत काही एक अंशदै। इस भ्रकार 
पेतिदासिक, धार्मिक, राजनीतिक श्रादि अनेक दश्टियों से महाभारत एक 
गौरवपुणं मन्थ है! 


आजकल महाभारत मे एक राख शोक भिरुते हे दलए इसे “शत- 
साहसी सहिताः कहते ह । इसका यह स्वरूप कम से कम द्‌ हजार 
वषं से अवश्य हे क्योकि गुक्तकालीन एक शिज्लालेख में यदह 'दतसादखीः 
संहिता के नाम से उल्िखित इजा दै) विद्वानों का 
कदना दै कि महाभारत का यह रूप श्रनेक शतान्दर्यो 
मे विकसित इभा हे । बहूत प्राचीन कार से श्रनेक गाधाः तथा श्राल्यान 
हस देश मे प्रचरति थे जिनमे कोरवो तथा पारुडवो की वीरता का वणेन 
शिया गया था। अथ्व॑वेद्‌ म परीक्तित्‌ का आख्यान उपलब्ध दोता 
है। श्रभ्य वैदिक अर्थो मै यच्रतन्न महाभारत के वीर पुरषो ढी बाते 
उद्धिखित मिलती है इन्दं स्व गाथां तथा आख्यार्नो को एकत्र 
कर महषि वेदव्यास्ने साहिव्यकाषरूप दिय ओर वदी श्राजकट का 
सुप्रसिद्धः महाभारत है। इसके विकास कै तोन क्रमिक स्वरूप माने 
जाते ईहै--(-§ ) जय, (२) भारत, (२) महाभारत ! इस अन्य कः 


विकास 


+ संस्कत साहित्य का इतिदयास 


मौक्तिक रप (लय, नास से प्रसिद्ध था! द्रल्य के सारम्भ सें नारायण, 
सर, खरस्वती देधी को नसस्कछार कर जिस जय नामक म्रन्थ के पठन 
का विधान ह वह “महाभारतः का मूल प्रतीत होता है। वहीं स्वयं 
लिखा हुभा है कि इसका प्राचीन नाम जय थार । पार्द के विजय 
चरेन्‌ के कारण दी दख अन्थ कारे नामकरण च्या गया प्रतीत 
द्योता है ! 

(२) मारत--दूखरी श्रवस्था मे इसका नाम "भारतः पंडा । 
इसमे उपास्यानों का समावेदा नदीं था । केवर युद्ध का विस्तृत वणेन दी 
प्रधानं विषय था दइस्ती भारत को ` वैशम्पायन ने पदकर जनमेजय को 
सुनाया थार । 

, (३) महाभारत इस अन्य का यही भन्ति रूप हे! इसमें एक 
लाख श्छोक वतरूाये जति ह! यह शेक संख्या अठारह प्पर्वौःकीही 
नदीं हे, कितु हरि्वशञः के मिलने से ही एक ज्ञा तक प्चती है । यह 
विकसित रूप भी घड़ा प्राचीन है } विक्रम से लगभग पच सौ वषं पूर्व 
विरचित श्राश्वलायन गृद्यसृत्र सें "सारतः के साथ भसहामारवः का नाम्‌ 
निदिं दै । अतः यह रूप भी दो इजार वषं से पुराना ही प्रतीत होता 
दै । दघ अरन्य के द्यो पभरधान पाठ-सम्मदाय हे; एक उन्तर भारत का दूसरा 
दरणि भारत का। दोनों की शछोक संख्या, अध्यार्यो के करम, माख्यानों 





१९ नाराय नमस्कृत्य नरं चैव नरोदमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। 


महामारत--मगल-शछोक । 
२ "अम, नामेतिद्‌(सोऽयम्‌ । 


३ चतुर्विशतिखाखीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ । । 
उपास्यानिर्वना तावत्‌ भारतं परोच्यते दयैः ॥ 


, गद्वाभारत | | 
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का क्षशरिवेदरा--मादि विष्यो मे महान्‌ श्रन्तर्‌ है! मूक महामारत कीः 
स्लोज बटूत दिनो सेदो रही ह1 श्राजकल भाण्डारकर ओरियच्टर रिसर्च 
हन्ष्टीटुयुट प्रूना से पक संस्करण निकल रहा दे जिस्म इस म्रन्ध के 
विद्ध रूप को निश्चित करने का उश्चोग ह । 


इस महाभारत की रचना कव हर्द १ दस प्रश्न का उत्तर दिद्धो की 
राय मे सिक्न-भिश्न दे । निश्ज्िखित प्रमार्णो से इस मन्य का क्षमय 
निरूपण किया जा सकता हः-- 
(क ) ४४५ द° ( ५०२ वि० ) के एक शिलाज्तेख मे महाभारत 
का निर्देश दख प्रकार दै--शतसाहस यां षंहितायां 
रचना-कल , वेदभ्यासेनोक्तमू" । इससे प्रीत होता षे कि ससे 
कम से कम २०० वधं पज इसका भस्तिस्व अवश्य होगा । 


(८ ख ) निष्क के क्षभापरिडत श्रश्वघोष ने 'चञ्नसुची उपनिषद्‌. मे 
हरिवंश के श्छोक तथा स्वयं मद्यमारत के भी ऊद शलोक उदु्टत करिये 
ई+ । श्रश्चवोष का समय ई० सन्‌ की भ्रथम शताब्दी है । श्रतः उत 
समय यह ग्रन्थ हरिवंश के साथ लच्ष्टोकाष्मक था, इसमे किषी के. , 
सन्देह नरी हो सकता । ॥ 

( ग ) भाश्चजायन गृद्यसूत्र ( ३।४।७ ) मे (मारतः तथा महा- 
मारत" का पृथक्‌ धरथकू उर्लेख किया गया हेर । 


( च ) बीधायन के गृह्यसुत्र मे पिन् सलनाम्‌? का स्पष्ट क्ले 
हे तथा भगवद्गीता का एक श्छोक प्रमाण रूपसे उदष्त छ्िया गया. 


१ सत व्याध्या दशु मृगाः कालञ्जरे गिर । 


२ सुमन्वृजेमिनिवैश्वम्पायनयपैल सूजनमाष्यभारतमद्याभारतधर्माचार्याः-- 
त्राचलायन यद्य ०, श्रष्याय २ खणड ४। 


४६ संसत साहित्य का इतिद्दास 


१ \ इन दोनो अन्धकारो की सिथि्ति हस्वी ॐ लगभग चार सौ वप 
पले मानी जादी है । ये दोनो मरन्थकार सहासारतत के चि्तृत ख्पसे 
परिचित & ! गीदा को मगवानू के वचन रूप से जानते ह । ययाति ॐ 
उपाख्यान का निर्देश करते है । अत्तः स्पष्ट हे कि मुर महामार्त की 
स्वना, दषते ( ४०० द० पू०) कमसेक्म दो सौ दषे पूवं अवश्य 
इई होगी ! महाभारत बुद्ध ऊँ पले दी स्वना हे; परन्तु वतमान खूप 
उदे डुद्ध ॐ पीडे प्राक्च इजा, यही सानना न्याय-संगत है । 
महाारत के खण्डं को पच कहते है 1 ये संख्या म असारह हं (१) 
रादि (र) खमा (३) वन (४) चिराद्‌ (५) उद्योग (६) भीषम (७) द्रोण 
८) कणं (९) शल्य (१०) सोक्षिक (११) सरी (१२) शान्ति (१३) भनुशाखन 
(१४) श्रशवसेध (१५) आश्रमवास्षी - (१६) सोखल 
। (१७) सहाप्रस्थानिक (म) स्वर्गारोहण । सादि पवेमें 
=न्र्वदा छा विस्तृत इतिहास तथा करद पार्ठयीं की उत्पत्ति का चणंन 
डे! खभा पवंदधे है चूतक्रीडा, दन पवस पाण्ड्वा छा वनवा, विराट्‌ 
पने भं पार्ठ्वो का अद्धातवाछ, उद्योग पव म श्रीकृष्ण का दूत बन कर 
कर्यो की शमा सें जाना तथा शान्ति का उद्योग करना, भीष्म पव मे 
सञ्ख॑न ष्ठो गीदाणा उपदेश, युद्ध का जारस्य, सीष्मशा युद्ध घ्रौर शर्यया 
पर पद्ना; ड्ौण पठे यँ जभिमन्घु-वध, दरोणाच्नायं का जुदध श्रोर वध; कणं 
पव म कणँ का युद्धं ओर वध, शल्य पर्व म शल्य की श्रप्वरता सँ लढाई 
ओर शन्त स दघ, सौ्तिक परव मै वन मे. पाण्डे के सोये हुए पुत्रों का 


चिपय 


१ देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे ऊुर्यात्‌ मनसा वार्चयेत्‌ इति 
तदाद मगवान्‌-- 


पन्च पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति | 
तदर्हं मव्ल्युपदतमश्नापि प्रयतात्मनः | 
८ गीता ९।२६ 
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~ 


-रातत मे अश्वत्थामा द्वारा वध, खी पर्व मे सियो का विापः; श्ताम्ति पर्वं मे 
भीव्पितामह का युधिष्ठिर को मोक्ञ धमं का उपदेश, अदुशासन एवं मेँ 

धमे तथा नीति की कथा, श्रशवसेध मे बुधिष्ठिर का अश्वमेघ यक्त करना, 

्ाश्रमवासी पं मे धृतराष्र्‌ गान्धारी जादि का वानप्रस्थ आश्रम म प्रवेश, 
करना, मौसल पवं मे यादवों का सूषखलके द्वारा नाश, महाप्रस्थानिक 
पव मे पार्डयें की हिमालय-यात्रा तथा स्वर्गारोदण पव म पारड्वो का 

स्वग मँ जाना वर्णित है । 


1 


इनके अतिरिक्तं महाभारत मे अनेक रोचक तथा रित्ताप्रद्‌ उपाख्यान 
मी है जिनमे निश्नलिखित लाख्यान विशेष प्रसिद्ध ई-- 


८१) दाङ्ुन्तलोपाख्याच- यह उपाख्यान महाभारत 
के जादि पव मे हे जिसमे दुष्यन्त श्चोर शङ्कस्तला की 
मनोहर कथा दे । मदाक्रवि छाटिदासर के श्ाङ्न्तज्ञ नाटक का आधार 
यदी आख्यान हे । , 


उपाख्यान 


(२) मस्स्योपाख्यान--यड वन पर्वं मर हे। इसमे मस्स्याचतार की 
कथा है निमे प्रलय उपर्थित होने पर मस्स्यके द्वारा मनु के बचाये 
जाति का विवरण हे! यह कथा शत्तपथः बद्यण मे भी उपङ्न्ध होती 
हे, तथा मारतसे भिन्न देशो क इतिहासे भी इसका उल्लेख 
भिरुता हे) 

(३) रामोपाख्यान --यह मी कथा वनपर्व से है! वाल्मीकीय 
रामाय की कथाका यह संक्षेषमाच्रदहै। वात्मीक्िने बार्कार्डसें 
बङ्खावतरख कीजो कथा किखी दे, चह मो यहा उपरन्ध होती दै। 
दस्से स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण महाभारत से पन्ते खिला 
रया । 


( £ ) शिवि उपाख्यान-यह सुपरलिद्ध कथानक चनव दी दे - 


द्र ख॑स्करत साहिव्य का इतिहास 


निस उश्षीनर ॐ राजा शिवि नै जपना प्राण देकर शरणम श्रये हुए 
क9 कक क [न १ 
कपोत डी सततावाजसेकी थी! यह कथा जतकम भी ख्रदार्द। 


(५) साचिश्री उपाख्यान--सारतीय रनार्भो के किष श्राद रू 
छावित्री की कथा वनपर्व मे मिलती दै! महाराज दयुमत्सेन के पुन्न 
सत्यवान्‌ तथा साचिघ्नी का उपाख्यान पातिचत धमं छी पराकाष्ठा हे 1 देसी 
सुन्दर खया शायद्‌ ही करी अन्य साहिव्य से प्रष्ठ हो 1 


(६ ) नरोपाख्यान-- राका नर भौर दमयन्ती दी कमनीय कथाः 
छी पर्वं म मर्ती हे! श्रीदं के 'नैषधवरितः महाकाच्य का यदी 
आधार भूत इ । 


हरिदश महाभारत का दी अंश समसा जाता दै! इमे खोर 
हजार शछछोक है लिने यादवो की कथा बड़ विस्ठार के साथ दी गई है ६, 
हसे तीन पयं है--८ १ ) हरिवंशपर्व-जिसं शरीङ्घप्ण के पूर्वजो का वर्शैन्‌ः 
डे (२) दिष्णपवं--जिसमे श्रीद्धष्ण की ठील्ला का बडे चिस्तार के साथ, 
चसन किया गया ह ( ३ ) भविष्यपवै-- जिसमे कखिदुग के प्रभाव कए 
कथन है = 
संस्कत सास्य सै मादिक्वि वाल्मीकि क श्रनन्तर मदषिं उ्यददधी 
सर्वश्रेष्ट कवि इए ।! इनके रिखित काव्य "षं काव्यः के नाम से परलिद्ध 
ह\ पिद्री इाताच्दिर्यो मे. संसृत साहित्य की जो उन्नति हुदै, जिनः ` 
विवेच । काव्य-नारटकों कौ रचना की गद उसमे इन दो अन्धैः 
न॒ का प्रभाव सख्य ह! महाकवि कालिदास ने रघुवंश, 
मदन क्वियोकी ओर बद्धे श्राद्रके शब्दां मं सधे किया है \ 
व्याक्त की प्रदा की परिायक यही घटनादैकि दुर्ध के चन्म 
कटी भी पुनरुक्ति नदीं दीख पद्ती 1 व्यास जी का श्रभिप्राय महाभार, 
लिखकर केवर युद्धः का चसन नदीं हे, अयपित्त इस भौतिक जीवन्‌ क. 
निःसारता दिखना कर्‌ प्राणियों को मोद ॐ ल्य उस्सुक बनाना है ४ 


दवितीय पर््डिद्‌ ४९ 


इसी किये महाभारत का मुख्य रस शान्त है१ । वीरं तो भङ्गी भूत है । 
इसमे प्राकतिक वणन नितान्त अनूढे तथा नवीनता-पूरं हं । स्याक्ष जी 
की यह कृति महाकाव्य न होकर तिहा कही जाती हे क्योकि वह हमारे 
आदरणीय वीरँ की पुय्यमयी गाथा ह । यह वह धार्मिक मन्थ है जिससे 
भरत्येक श्रेणी का मनुष्य श्रपने जीवन के सुधार की सामी प्राक्च कर 
सकता हे । राजनीति का तो यह सर्वस्व ही है! राजा श्रौर प्रजा के पृथक्‌ 
पथक्‌ कर्तम्यों तथा अधिकारो का समुचित वर्णन इसकी महती विशेषता 
हे । वाक्मीकि के साथ-साथ व्याक्ष से भी हमारे कवियों को काव्यसष्टि के 
लिये प्रेरणा तथा स्दतिं मिलती आई है सौर जगे मी मिलेगी 1 भगवद्‌ 
गीता की महत्ता का प्रदर्शन करना मावरयक है । क्म, जान ओर भक्ति 
का जैघा मस्तुल समन्वय गीता मं किया गया दै वैसा भन्यत्र अप्राप्य हे । 
व्यास जीका कथन दै कि दस साख्यान को बिना जने इए जो पुरूष शरङ्ग 
तथा उपनिषदं को भल्ञे जाने, वह कृभी विचक्षण नदीं कहा जा सक्ताः, 
क्योकि यह महाभारत एक साथ ही भर्थंाख, धर्मशाख तथा कामशासख 
है3 ¡ जिसने इस श्राख्यान का रसमय श्रवण द्विया है उसे भन्य कथानको 
मे किकी धकार का रस नदीं मिक्घता, दीक सी भकार, जैसे कोकिल की 


१ महाभारतेऽपि शाघछ्रकान्यरूपर्छायान्वयिनि इष्णिपारुडवविरखावसान-- 
वैमनस्यदायिनीं समापषिमुपनिनघ्नता महामुनिना वैराग्य-जननं तात्पर्यं 
प्रधान्येन प्रचन्धस्य दशंयता मोच-लदणः पुखषार्थः शान्तो रसश्च 
मुख्यतया सूचितः । ध्वन्यालोक ४ उन्योत | 

२ यो विद्याच्छरो वेदान्साङ्खोपनिषदो दिजः 
चास्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्धिचच्णः ॥ ८२ ॥ 
२ श्र्थशाछ्लमिदं प्रोक्त घ्म चाछ्मिदं मदत्‌ । 
कामशाल्नमिद्‌ं प्रोक्त व्यापेनामितबुद्धिना ॥ ८३॥ 
महा° आदि० श्र 


५० सखन सात्यिक इतद्ास 


सषु दके त्रये कौप की दोलौ नितान्त इषवी श्रीद होती दै । 
सह्याभारतव दौ प्रणामे भ्या ने स्वयं हसे समस्त कविजनो क ङिष्‌ 
उपजीव्य बदडाया है ! हस अन्ध के सभ्रास से कवियों की ठद्धि मे स्फुतिं 
स्पन्च होती हे। व्याप्त जीका यष्ट कथन प्रदरः पवय है । वादके कवि 
लनो ते छचमुच महामारतत से दहत छदं लिया द -- 
दइतिहासोत्तमाद्स्मालायन्ते कवि-बुदधन्रः ¦ 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकखविधयस्नयः | 
४ ` ॐ ९ 
इदं कविवर ; सरवैयख्यानमुपजीव्यते । 
उद्येप्रप्युभिर्स्येरमिनात दवेश्वरः | 
सहाभारत का भधान उदृश्य संसारं की अनिव्यता द्विखलाकर सोष्ठ 
चछा प्रतिपादन करना! महासारदके सार मे एक दिचिश्न सजीवा | 
जरी इई दे । सव लपने जपने ठंग से निराले पातर द । परन्तु धर्मराज 
मजो धार्मिकता दिखा पडती हे उद एक चदधत वस्तु दे! महाभारत 
सदा से धमश्चल्लके खपे द्यी गृहीत दोता माया है ओर वस्तुतः चह 
डे भी घस काही प्रतिपादक प्रस्थ । प्यास ने श्रपना सन्देश भटुप्यौ के 
किए इस सुन्दर शोक सें चिवद्धं र द्विया हैर । यदि मनुष्य सष्च। सुख 
का भन्निरषी दै तो उसका परम करतन्य धर्म का सेदन. षै! दसी धमं 





१ श्रुस्वा सिदमुपाख्यानं श्राग्यमन्यन्न रोचते | 
पुः्कोकरिलगिरं श्रुता रूक्षा प्यास वागिव |] ८४} ` , 
महामारत श्रादिपवं, श्रध्याय २ 
र ऊष्वेवाहूविरोभ्येष, न च कश्वित्‌ श्रुणोति मे । 
धर्मादयश्च कामश्च, स किमर्थं न सेव्यते | 


9 महाभारत । 
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ष थ, ¢ (५ 
से जयं शरोर काम दोनों सिद्धदहो जाते ह! , महाभारत का स्तवि 
संदेश यदी ई । 


(५) ठदख्न , 
रामायण.सोर महाभारत की तुलना करने से अनेक श्रावश्यर तथ्यं 
का पता चरता ई । सुख्य नुल्लना दो विष्यो मँ षौ जा सकती है | प्रथम्‌ 
तो उनके वसनीय विषय को लेकर ओर दूरा उन रचना काल को लेकर 
रामायण भादिकाव्य माना जत्ताहे, ओर महाभारत 


पतः 8 
र इतिद्ास गिना नाता है । इस सम्प्रदाविकमेद्‌ का 
ठ यद जभिप्राय ह कि रामायण मं कान्यगत्त चमत्कार 


महव की वस्तु हे । महाभारत सें प्राचीनक्ाल के श्रनेक प्रसिद्ध राजाश्रो 
के दतिवृतन्तिका वर्णन करना ही प्रंयकार का उदेश्य हे । इसीरिष्‌ रामा- 
यण॒र्मे रामरावण युद्ध की षटना ही सवंतोमावेन सख्य है। अन्य द्धोटे 
मोर कयानक मी ईह, परन्तुवे प्रधान इत्तको पुष्ट करनेकेचिष्द्धी 
रचित द्रु! उधर महाभारत मे प्रधान घश्ना कौरवो तथा पाण्डनोंका 
युध दै, पर इषे साथ साथ प्राचीन कार की श्रनेक कथायं भवान्तर्‌ रूप 
सेदी है जो युख्य घटना से कम सद्व नदीं रखती । 

दोनो का भोगोक्तिक विस्तार भिन्न भिन्द! रामायण में जिक् 
मारतं की चर्चा हे उसी दरिणी सीमा चिन्ध्य भौर दण्डक हे, पूर्वी 
सीमा विदेह है तथा पथिभी सीमा छुराष्टर हे । परन्तु मह/भारत के समय 
आरावं का विशे विस्तार दील पद्नाहे। पूर्वी सीमा गङ्गा-लागर 
का सङ्गम ह, दरिग में चोल तथा माखावार प्रान्ते कौ सत्ताहै'। हवना 
हो नही, ख्धाॐे भी अयिति उषदरजेषटर युधिष्ठिदके राजघुधरमे 
उपस्थित होते दै! 

ठो क श्वख्प मे भी पर्या भन्तरे दे। रामायणमे एकी कवि 
की कोम ज्ञेठनी ने भरना चमन्छर दिलचयाहे। तरेव म छन्त 


५२ सैसट्रत साहित्य का ई तिद 


हे, ब्द श्नौर सथ का मज्ञल सामज्ञस्य ठै निकसे यद स्पष्ट टै कि 
दके रचना छा श्रेय किषी एकु ही व्यक्ति कौ दै 1 ` परन्छु महाभारतं ॐ 
विषय श ठेा वहीं कष्टा जा सक्ता । वहतो श्रनेक दछताच्द्यो के 
काष्िषिक प्रयासो का फर है । धीरे-धीरे अपने भर्पकक्ञेवर से बटतः 
हु वह लक्तश्ठोक विशालकाय अन्यके रूपमे आ गया हे । रामाच्रण के 
द्खक की च कीं नदीं है, प्रसयुत ख्व स्था छश के उसके गाये जाने 
षी दात से हम परिचित है? । परन्तु सहासारत ज्लिपिवद्ध किया गयः 
बरन्थरल हे, जिषे प्रथम किपिनद्ध्‌ करने का श्रेय स्वर्यं गखेशजी को भा 
हे 1 व्याजी बोरते जाते थे जीर गणेशजी उसे छिखते जाते थे \ 
रामायण मोर महाभारत मे किप्की रचना पदक्ते इद ? यह मी एक 
विचारणीय प्रश्न है ! गत श्वताघ्दी के भ्रिद्ध जमन विद्वान्‌ डाक्टर वेव्ररने 
पहले पहन्च यह कहना प्रारम्भ किया था कि रामायणकी अपेक्ता महाभारतं 
की सचना ण्दले हृद थी । शसायण मे सुष्द्र पदु- 
(दन्यार तथा सुषोध रखनाकोवे अ्वाचीनता का 
परिचायक भसानतेथे ! भारत के भी कतिपय विद्वानों 
डे भी दसी मत छी चोषणा की, परन्तु भारतीय की परम्परा उक्त मत के 
` श्वघ्यन्त विरुद्ध है ¦ वाल्मीकि जादि कचि दै श्रौर महाभारत फे रचयिता 
भ्यास उनके पश्चा्ववी द्वितीय कविरै। युगङे दिसाव्रसे भी श्रन्तर 
पदता ह । वाक्मीकि तरेता युग मँ होने वाज्ञे रामचन्द्रं के समकालिकः है 
शरीर ष्या द्वापर युग मै उसपन्न होने चान्ने पागडवो के समप्तामयिक & 
इतना दी न्दी, दोनों अन्था के भनुशीवन से स्पष्ट पता चक्ता है छि 
कालक्रम म बार्मीक्ि-रामायण महाभारत से पटक्ते की रचना है । इसे 


रचना-काङ 
कौ तुलना 





९ ऋषीणा च द्विजातीनां साधूनां च समागमे | 
यथोपदेशं त्क्ष जगवुस्तौ समादितो ।१३॥ 


--जालकारड, ४ सर्ग 
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पोषक प्रमाण सुख्यः नीचे दिये जाते ई-- 

(१) महाभारत के पाप्रोके चरित म तथा घटना मे ञ्यावहारिकत 
कापुरहै। जुभा खेलना, खेल्लमं हार जान्ग, राव्य कान मिक्ता श्रौर 
उसे लिये युद्ध करना श्रादि घटना स्यवहार तथा विश्वास क क्षेत्र से 
चाहर नह हे । पर रामायणम रेक्षी घटना ह जिन पर क्षाधारण्‌ 
-मनुध्य अपना विश्वास नदीं जमाता । सन्तान के ज्धिये पुत्रेष्टि याग करना, 
रीद्व भौर वानरो की सहायता से लडना, समुद के ऊपर पत्थर का विराद 
पुल ब्रोधना, रावण का दस सिर होना श्रादि घटनार्दू मानव संस्छरति की 
उक प्र्थमिक दशाकी श्रोर संकेत करती ईह जव आश्चर्यजनक घटनार्भो 
मँ विश्वा करना कोड ब्रस्वाभाविक बात न थीं। 

(२) रामायण में मयं सभ्यता जपने विश्यद्धरूप मे चित्रित की ग 
है । उसमे ्बे्धो छा, जो सम्भवतः भिन्न घमं तथा सस्ति के श्रनुयायी 
ये, तनिक भी सम्पकं नदी दीख पडता । परन्तु महाभारत में म्लेच्छों का 
सम्पकं पर्या रूप से विद्यमान है । दुर्योधन की श्राह्ञा से जिक्त पुरोचन 
नामक मन्त्री ने रख ( छच्छा ) का घर बनाया था चह म्जेच्छुथा। 
महाभारत क युद्ध मे दोनों भोर से लडने वाले अनेक म्लेच्ु रजार्श्रोके 
मी नाम मिलते । इतना ही न, विद्वान्‌ लोग म्लेच्छों की माषासेभी 
परिचित थे विदुर ने इसी म्लेच्छं भाषार्मे युधिष्टिर को लाखकेघरङी 
-घटना की सूचना पदक्ते ही समा्मेदेरखीथी। उक्त भाषा का प्रयोग 
इखीदलिये किया गया किं श्रन्य सभासद्‌ इस को समू न सके 19 


१ इस भाषा का उल्लेख निम्नलिखित शोकम किया गया 

दे जिसके श्र्थको समभनेके लिये नीलकण्ठ की टीका देखनी 

सावश्यक हैः-- 

प्राज्ञः प्राज्ञपलापक्षः प्रलाप्मिदं वचः 

प्राज्ञं प्राज्ञः प्रलापज्चः प्रलापं वचोऽब्रवीत्‌ || १४५) 
आदिपर्व, अर २० 


3; संसत सादिव्य का इतिश्च ॥ 


(३) यौमोद्िक दृष्टि ठे विचर करने प्रर भी महाभारत पीचचे लिखा 
श्रा मासूम दोत्तः है ! रामायण की सचना के समय में दक्षिण मारतम 
यार्यं जमरी जातिर्यो कारी निवस या! पार्य का प्भ्यत्ता विन्ध्य 
दर्द॑त तक ष्टी खञ्ित थी । परन्तु महाभारत के खमयमे दकिण भारत 
राजनीतिक दष्ट से व्यचस्थित, दुलाखित तथा भ्य दीख पडता ॥: । 
स्पीष्मप्ं से दण मारत के रालार््रो के प्रतिनिधि राजसुय यत्र म उपः 
ह्र देकर उपस्थि होते ई ! दिश्‌ भारत का यद्व राजनीतिक परिवदेनं 
सूचित करता है सहामारत की रचना पीडे इ । 

८.४ ) महाभारत युद्ध मेँ युद्धकूछा की विशेष उन्नति दिखा पडती 
ह \ दरौपदी के स्वयम्बर म सीता-स्वयस्बरं के समान केवर एक घनुष के 
दोढं देना ही वीरत्व का मानदण्ड नदीं है, भव्युत शुक चिगिष्ट प्रकार से 
तष््य-सेद करना रीरा की कसौदी है । ' छंकायुद्ध म योद्धागण परस्पर 
देवल पर्थरो ओर वृतौ खे परहार करते हे, पतु महाभारत युद्ध मे सैनिक 
रोग विशिष्ट सेनापति छी दैखरेख सँ छडते है ! व्यूह की रचना इः 
युद्ध की मही विष्धेपता हे जिस सल्पसेख्यक सैनिक बहुसंख्यऋ सेना के 
श्राक्रमण को रोकने म श्रसमर्थं होते ह । युद्धकला का यह महामारत-कालीय 
विच्छा इछ बात को प्रमाश्णित कर रहा हे च्छ महाभारत बाद की रचनां! 

(५) दोनो की सामाजिक दशाम विशेष अंतर है। रामायणका 
खमाज आदणंवाद परं प्रतिष्ठित है ! पिता ऊुटुम्ब्र का नेक्ता चथा पोषक 

हे 1 राम आदे सत्र ह, भरत आ्रातृव्व के गुखो के सागार ड, सुभव 
मिद्रताकी ककरी ह! उधर मदाभारत की सामाजिक दशा मे आददंवाद्‌ 
के द्वु स्थान नदीं ह \ भरत के समान मीम पिनृतुस्य श्रपने जेठ भाई 
के श्रादेश्त का पारनं करना श्रपना कतव्य नहीं मानते ! यदि धर्मराज 
सधि ऋर्ने के इच्छुक है, तो वे उनका घोर विरोध करने पर तुक्ते ह । 


विजय कौ सिद्धि के किष खोरी करना-या अन्वस्य भाषण किसी प्रकारका 
पाप नरी माला जत्ताथा। 
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( ६) रामायण मं नेत्तिक भावना जपने ऊँते जादे परर भरतिषठित 
ड, परंतु महाभारत मे यह भावना हास को पाकर नीते खिसकने लगी 
दक मैथिली तथा दौपदी के चरित्र की ठुलना दते स्पष्ट करती हे । सुंदर- 
कार्ड मे हयुमान्‌ सीता को अपनी पीट पर वैढाङर राम के पास के चरमे 
का प्रस्ताव करते है, परन्तु सीता परषुरप के शरीर का स्प चीं कर 
सक्ती है 1 भतः वह इसे तिरस्छार कर देती रे 1 रावण वध के अनन्तर 

, सीता किन. भश्निपरीच्ता में तकत होकर भपने पावन चरित्र को सिड करती 
ह महाभारत की द्रौपदी काम्यक्‌ वनम जयद््‌थके द्वारा हरण दी जाती 
दे परन्तु उसका पुनग्रंहण विना किसी रोकं टोकके धीरे से ङरक्लिया 
जात। ड । 

{ ७) रामायणम मद्ाभारत की चटना्बो तथा पार््रो का उल्लेख तष 
नदी हे, परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्र से पूरी तरह परि- 
चित है । वनपवं के तीथं-यात्ना प्रसंग में शद्भवेरपुर ° ८ प्रयाग जिते का 
सिगरामङ ) तथा गोत्रत्तार र ( केजात्राद्‌ ने सरयु का गुप्तार घाट) तीथं 
मने गिने गये ह, क्योकि पडले स्थान पर रामने गेया पार किया श्रीर्‌ 
दूसरे पर वे अपनी भ्रजार््रो क साथ भूलोक से स्वगं मे चलते गप्र । वन 
चवं के १९ श्रध्यायो मे ( अ० २७३९३ ) रामोपाख्यान पव है जिखमें 
रामचन्द्र की, कथा विस्तार से वरत दै । इस उपाख्यान मँ वाल्मीकीय 
रामायण के शोक ्योकेस्यों रखे गये दह । उपमां तथा कल्पना 
त्राहमीकि से जी गर है) 

शमायण कै श्छ की समता केवल रामोपाख्यान मं ही उपल्लन्ध 
नदीं होदी, प्रसयुत्त महाभारत के अन्य पर्वों में भी यह समता तथा निरे 
नितान्त सुस्पष्ट है ! उदाहरणं मायासीता के मारते समय इन्द्रजीत ने 





"न~~ 


१ वनेष ८५।६५. 
२ म० मा० वनपवं ८५।७०। 


)} 


+ ६ सस्छरुत साहित्य क! इतिद्यस ` 


हनुमानजी से जो चचन कषेथे, वे द्धी वचन द्रोख्पवं नै भी अष््रश्तः 
श्र ते दै! 


नं हन्तव्याः लियं इति यद्‌ व्रवीषि अवंगम । 
पीडाकसममिन्राणां वच्च कर्तव्यमेव तत्‌ --युद्ध ८१।२८ 


द्रति चायं पुरा गीतः शोको वाल्सीकिना सुवि । 
न हन्तन्याः लिय इति यद्‌ व्रवीषि अवज्गम | 
सवकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा| 
पीडाकरममित्राखां -यत्‌ स्यात्‌ क्तैव्यमेव तत्‌ ॥ ---द्रोर पर्वं 


दन प्रमारो के श्रनुशीटन से किष्री भी आलोचकको भारतीय पर- 
ग्पस्‌ षी सप्यता का पत्ता चज्ञेगा कि रामायण कालक्रम से महामारत सखे 
पूवं की श्चनादे। | र 


1 


> >>> 
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+ 1 
पुगण 


इतिदासपुराणाम्यां वेद्‌ समुरदंदयेत्‌ | 
्रिमेत्यल्पश्रुकाद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
--मदहाभारत 


भारतीय साहिष्य्मे एुराणो का विशेष महव हे । भारतीय पभ्यता 
तथा सस्कृति को साधारण जनता में प्रचारित करने काश्रेय इन्हीं पुराणों 
कोदै) शरान भी हिन्दूधमे के भूलाधारये पुगणदही ह । परन्तु बड़ 
दुख के साय लिखना पड़ता हि कि जाकर पाश्चाष्य शता में दीर्ठित 
भारतीय विद्वर्नौ की दृष्टि दन पुरार्णो के प्रति व्रडी उपेक्तापू्ंहे। वै 


-क्तान के इन भण्डार पुरार्णो को गद से मधकक महव नहीं देते । जब 


भारतीय विदधान की यह दशा हे, तब पाश्चात्य विद्वानों का क्या पृद्धुना ! 
वेतो पुरार्णो को नितान्त कपोर-कर्पित दी समने है । पुराणोंमे जो 
इतिहास वणित है, उसे वे पुरातन कथा ( माहथोलाजी ) मानते है 
तथा उन पर्‌ तनिक भी विश्वान नहीं करते । इन्दं पशिमी विद्वानों के 
द्वारा केलायी गई इक्ष आन्त धारणा के श्रनुक्षार पुराणे के प्रति लोगो 
को उपे की प्रवृत्ति ची भा रदी थी। परन्तु हषंका विषयदहे रि 
श्व भारतीय विद्धान्‌ ही नही, पाश्चस्य मनीषी भी इसकी महत्ता 
-समक्चने गे हे भौर भारतीय इतिहास के लि्‌ द्नङो नमूर्य निधि 
-मानने लगे है । 


‡ 


पट सस्रत खादित्यका हतिर्ास 


"पुराणः शव्ड्‌ छा अथै पुराना स्यान हे--श्ुराणमाख्यानम्‌ः ए 
संस्छ्रत-लाहिस्य म राणः शब्द्‌ का जथ पुराना" हे । सम्भवतः पुरार्णोः 
की श्रव्यन्तं प्राचीनता के कारण दी इनको यह चाम प्रष्ठ हु डे) 

| ध युरणो मे प्राचीन आख्यार्नौ की ही विशेषता रदी दे \ 
पुराण सन्द सारतीय लाहिस्य मै दुरार्णो के साथ इतिद्प्त का सी 
काजथ नाम्‌ बताह! दति उन्दी घटनाओं का वणन 
छरता हे, जो भूतरूल मँ हयो गदं ई; परन्तु पुराण का विषय इतिहास से ' 
श्रधिक भ्यापक भौर विस्व है । इसी मौलिक पाथंक्य को लक्ष्य मे रख- 
कर दृतिराख सौर पुरा क नामकरणः श्रलस-शरर्‌ किया सया द । 

यव हरमे इस ब्रात पर विचार करना है कि मारे शो म पुराण 
क केसी कल्पना की गह है 1 मस्स्य, विष्णु तथां ब्रह्यारड आदि महा- 
एर मै एराख का लक्षय बतलते दए छ्खा है-- 

पुराण्‌ की संश्च पतिसरग॑शच वंशो मन्वन्तराणि च | 

कल्पना वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलकचणएम्‌ ॥ 

प्रथीत (१) सगंया सृष्ट, (२) प्रतिख्मं श्रधात्‌ सिकः 
विस्तार, छ्य तथा पुनः सृष्टि, (३) खष्टि की जादि की वंश्ावरी '(४) 

न्वन्तर्‌ प्र्थात्‌ किक्त-किस सनु का समय कंन-कव रहा श्रौर उस कारु 
म बौन-सी मस्व की घटना हृद था ( ५ ) वंशाज्ुदरित--सूयं तथा- 
न्द्र वशो राजार्भो का चस॑न--यदी पुरार्णो के .पौच दिषय है। यदी 
लष्टण साधारणतया पुराणो का है । परन्तु ध्यान से देखने पर पता चल्लता 
हकिपुराणे मे इतनी दी बातो का वन नहीं हे, परस्युत इनसे भी 
कीं अधिक बाति ह । उदाहरण के लिये भ्चिपुराणको के रीनिये, 
यदि से दम “भारतीय ानकोषः करं तो कुद भव्युक्ति न होगी । कक 
येसेभो पुराण दह, जिनमे इन पौचि विष्य का यथावत्‌ वणन नहीं 
मिख्दा । फिर मी पुराण की सामान्य कल्पना यदी समनी चाहिये । 
५९ खसो को यद चात ष्यरानरे रष्ठनी चाद्धिये कि हमारे पुराण दी खस्के- 
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तथा भादशं इतिहाष हँ! किसी मानव-षमाज का इतिष्ास तभी पूं 
सम्पा जावगा, जव उसी कहानी सृष्टिक श्रारम्भ से लेकर चतंमान 
काल तक कमच्द्ध स्यसे दीजाय | जवतक छिसी दे्की कथा 
सृष्टिके भरम्भसे न किसी जाय, तध्रतक उत जधूरा हो समश्चना चाहिये । 
इतिहास की हस वास्तविक कठ्पना को पुराणो में दम पाते द । आघुनिक 
विद्वानों > इतिहा जेखन-रेली मं इस प्रणारी की चिरकार से उपचा छर 
रष्ठी थी; वरन्तु इपं का विपय है इङ्लेंड के सुध्रलिद्ध विचारशीर विद्वान्‌ 
एच० जी० वेक ने जपने "इतिहास की रूपरेखा ( आआउटलाइनं श्राफ - 
हिष्ट ) मे इती पौराणिक प्रणारी का मनुकरण छ्िया दे । उन्दने अपने 
हष प्रसिद्ध इतिहास भें मानव-समाज का इतिष्ास ज्िखने के पूवं खष्टि 
के प्रारम्भ से मनुष्य के विका का इतिहास छिला है | मस्य योनि को 
ग्रा करने के पडले मानव को कौन-सा रूप धारण करना.पडा था तथा 
उसका ऋमिक विङ्ास कैसे हभ ! इसका बडा ही सुन्दर वणंन उन्होने 
करिया हे ! इस प्रकार यदि मनुष्य का इतिष्टास छिखनादह्यो तो सृष्टिक 
पारम्भस ही उक्छके विकास की कथा लिखनी ठीक है! इतिहाक्त छिखने 
का यही पोराणिक्‌ आदेश प्रकार हे। 

पुराणो को दूरी विषेपता उनकी वणैनशोरी है। क लोग 
पुरर्णो मे क्जिखी इद किसी बात को लेकर उसे असम्भव मानकर कपोल 
कद्पित कने का दुःसादक्त कर वेरते ई । यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिद्‌ कि हमारे शाखो मे वस्तु-कथन के तीन भ्रकार बतलाये गये ईै-- 
जिन्हे जालङ्कारिक भाषा में स्वभाव-कथन, रूपक-कथन तथा अतिशयोक्ति- 
कथन कद सकते हँ । जो वस्तु जैकी शो, उसे ठीक वैता ही कहना तभ्य- 
कथन है 1 यह कथन वैक्तानिक रोगों क छदि उपयुक्त हे । जहा खूप 
कारक्र का श्राश्रय क्तेकर कुद"कदा जाय, उसे “रूपक कथन” कदते दै ¦ 
यद्‌ कथन-प्रयाङी वेदों मे पायी जात्म है, जह्य सूयं की किरणो मे पये ` 
जानेवाक्ञे सातरंमों को रंग न ककर घोडोका रूपक दिया गयादे ४ 


६० खर्करुत सास्य का इति्ास 

पुराणों भ वस्तु-दणैन के किष जतिश्ययोक्ति जलद्रारका श्राश्रय सदा लिया 
राथा है तथा जो छदं बातत कही गयी है, उसे बडा ही विस्वृत्त खूप दिया 
राया हे; जे इन्न-वृत्रके युद्धे वृत्रकी रजाके रूपमे विस्तृत 
श्प । इस प्रकार एरय मे जहाँ कीं कोई बात कदी गद है, वक्षं वह ` 
चडे विस्तार से कटी गई दे! भतः पौराणिक कथारशरो के सम्बन्धे दस कथन 
प्रणाडी प्र ध्यान र्ध छर ही विचार करना चाहिए । यदि इष द्श्टेसे 
विचार छिया जाय तो एुराण शुद्ध तथा श्रादश्ते इतिहास के खूपर्मे दही 
इम खोगे को दिखा पटंसे । 


॥ 


--पुरार्णं का कार | 


पुराणो के पह्रमय-निणेय के किए निम्नलिखित प्रमाणो पर ध्यान देना 
आचश्यक है-- 

( ९ ) श्रष्धराचार्यं तथा कुमारिरूमद् ने अपने म्रन्थों म पुरार्णो से 
चरण विये! वाणम ( ६२५ ई० ) ने हपेचरितमे हस बात का 
उल्लेख एकया हे कि उन्होने श्रपने जस्मस्थान मे वायुपुराण के कथा- 
पारायय को सुला था। काद्स्वरी मे मी उन्होने "पुराणेषु वायुप्ररपि्तम्‌ः 

फर्‌ चायु पुराण क भस्तिस्व की सूचना दी है। 

(२) पुराणों मे कचिुय ॐ राजनोका जो चन किया रया 
उसकी परीष्ठा मी समय-निरूपण क्रने मै दिशेप सदायक है। रचिष्णु 
पुराय मे मोयं चश का प्रासाखिक विचरण दिया गया है) मरस्य पुराण. 
उण के न्ध राजाजी ( कयभग रर५ ई० ) का प्रामाणिक दइति- 
दृ भर्तु करता द । चायुषुराण रुद राजां के प्रारम्मिक साच्राञ्य 
गे परिवित दै) तरतः पुराण की रचनाका कार रष्क्नार के अनन्तर 
कथमपि नर्मानानजा सकला! † 

{३ ज दतयान मष्टामारत मौर पुराणो का परस्पर सम्बन्ध 
प्क विविचनीय वस्तु । महामारतके वर्तमान सूप धाक होनेसे 


1 


त्रतीय परिच्छद ६१ 


भी पे पुरर्णो कां अस्ति था 1 महामारत थाके वक्ता 
उग्रश्रवा सूत क्लोपरहषणङे पुत्रथे। वेपुराणो मँ रूपसे निष्णात 
दतलाये गये ह | इोनरूक्षिने उग्रश्रवा को महामारत की कथा कहने 
के किये प्राथेना करते समय कदा--“हे रोमहष॑णि { तुर्डारे पिता ने 
प्राचीन कार मं समस्त पुराणोको पदा हे, तुमने इन पुरार्णोका 
अध्ययन किया हेया नही? पुरायं देवताश्रों की कथार्पु तथा उुद्धिमान्‌ 
भ्रषिर्यो के वंदा वरित दै जिन्हं हम लोगो ने जापके पित्तासे सुना 
था१।२ हरिवंश में वायुपुदार के निर्दह दी नही मिलते.प्रसयुत चद वर्तमान 
वायुपुराण के साथ अनेक अंशी मे पर्या साम्य भी रखता हे! बहुतस्े 
अस्यान्‌ तथा डपदेग्रास्मक श्छोक पुराणो तथा महाभारत में समान खूप 
मे उपलब्ध होते द । डाक्टर लृडक्षं मै इश्च बातको भरमाणतः सिदध किया 
हे कि ऋष्यश्ग का जो श्राख्यान पद्मपुराण में मित्ता हे वह महाभारत 
` मे खपल्लब्थ आख्यान ढी सपेक्ता प्राचीन दहे) इस परीडासे हम इस 
निष्कं पर पर्दते ह कि महामारत के वतमान संस्करण होने से बहत 
ही पसे पुराण वत॑मानये। श्रौर जो पुराण इस समय उपडउज्यदहो 
रद है उनम भी बहत सी सामी महाभारत की भपेशा कीं जयथिकर 
पुरानी नौर प्रामाणिक दे । 
(४ ) कौरिक्य का श्चर्थश्लाखं पुराणों से अच्छी तरह परिचित ह । 
कौटिल्य का कथन है कि उन्मार्गं पर चलने वाल्ते राजङकमारं को पुरार्णो 
का उपदेश देकर सन्मागे पर लाना चाद्िएु । इतना हयी नहीं, कोटिल्य ने 


१ पुराण मखिलं, तात पिता तेऽषीतवान्‌ पुरा | 
, कच्चित्‌ त्वमपि तत्‌ सर्वमधीषे लोमहर्षणे । १॥ 
पुरारे हि कथा दिव्या श्रादिवंशाथ घीमताम्‌ | 
कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः शरुतपूर्वाः पिदस्तव || २॥ 
म० भा० आदिपवं ५ श्र 


६२ । सस्त साहत्य का इातहा 


दौराणिक चो राजा ॐ अधिक्रास्यिं मे अन्यतम स्थान, दिवा हे 1 अत्तः 
पुराणों को कौटिस्य से प्राचीन साना उचित है । परन्तु कौटिल्य के 
व्क्यसेमी चिह्वानौ सै रेजमत्य नदीहै! ऊं लोग मधा को 
ददा की सीरी श्ववाब्दी की रचना मानते हे; परन्तु जधिकांश विदधान 
दी सम्मति हे कि अथंसाद ये चन्द्रणु्ठ मौयं की दी प्ाखन-पड्धति का 
विस्तारपू्ैख वणेन च्तिया गया है । रतः अथंशाख हस्वी पत तृतीय शतक 
ङी रचना हे । लतः कहना पदेशा क्ति पुशर्णो खीरस्ना दंस्वो पृचं वृर्तीय 
से बहुत प्ले दीहो चुकी थी! 

(५) सूत्र अन्धो के भवलोकनसे पुराणों के भरतत्वं का छु 
परिचय मिद्ता है उस समय पुराण भ्रन्थरूप म निबद्ध हो चुेथे 
चमर उनका स्वरूप व्ही था जिस रूप्ये चे आजशर ह्म उपङ्ब्ध 
ह रहे & । गोतम तथा जापस्तस्व के धर्संसुत्र कालगणना के अनु्तार 

त पुराने साने जाते द । इनकी रच्ना ईस्वी क्ष्‌ के पूवं पञ्चस सतक 
म छदखम्प्ति से मानी जाती है! भोतस धमसूत्र ( ११. १९) 
च्छा हेक्रिराजा को अपनी न्ञासन-त्यदस्था के ल्लिएु वेद्‌ धर्माख, 
वेदाङ्ग श्रौर पुराणको प्रमाण बनाना चाद्विए्‌। वेद्‌ के समक्त रे 
जानि ङे छारण य्ह पुराण से श्राख्यानं विशेष का अधं निकालाज)ा 
सकता हे 1 आपस्तम्ब धर्मघ्न सै उपलन्व निरदँ् इघसे कही सयिक 
महत्वपूरण ह ॥ उसभ द) पद्य पुराण से उदृश्ठत स्यि गये ह जीर तीसरा 
उद्धरण भविष्यत्‌ पुराण से है! ये तीनो उद्धरण वतमान पुराणों मं 
नदीं मिलते; परन्तु इन्दौ के समानाथेक रशरोक पुराणों मे मिलते द । 
वहत सम्भव है कि उस समय विरचित पुराणों का षुनः संस्करण पीद्धेः 
च्या गयाहो। जो ङ्दुहो. सत्रकाल्म पुराणो की अन्धसूप मै सत्ता 
निःसंदिग्ध खिद्रं) 


(& ) उपनिषद्‌ कल म्‌.भी पुराणो का उर्केख ह्मे सिता हे, 
येन्दौग्य उपनिषद्‌ अ सनच्छमारं नौर्‌ नारद्‌ के प्रसंग म तस्छाजिन प्रच. 


- वतीय परिच्छद्‌ ६२ 


लित अनेक शर्या का निर्दश उपक्ञन्ध होता है। ऽसमे वेदौ ॐ अनन्तर 
नयुरार्णो का भी उस्क्ञेख किया गया है" । । 

( ७ ) इसपे भी मदश्वपूणे उरलेख स्वयं जथर्व-संहिता का है २ । 
अथव के एक मन्ध्र मे “उच्चिष्ट नाम से श्रमिहित परमपुरुष से चार 
वेदो के श्रनन्तर पुराण की उत्पत्तिका.निदेश किया गया है) प्रसङ्क 
से प्रतीत होता है कि यदौ पुराण शब्द्‌ से केवल पुराने श्राख्यान का श्रथ 
नहीं हे भर्युत अनथ विशेषे है) इष प्रसंग मे एक बात ध्यान देनेकी 
यह हे कि "पुराणः शब्द्‌ का प्रयोग प्राचीन भ्रन्थो मेदो प्रकार से मिलता 
है--८ १) एक विशिष्ट प्रकारकी साहिप्यिक रचना (२) पुराने 
ख्याना के वणंन करने वाहे अन्थ विशेष 1! अतः पुर।ख॒ शद्‌ के उपक्लन्धं 
-होते ही उससे वतमान पुराणो का श्रथ निालना म्याय-संगत्त नहीं दोगा । 

इष प्रकार हम दक्त निष्कषे पर॒ पट्ैवते है कि पुराण का अस्तित्व 
वेदिक कालमेभीथा) ईस्वीसेद्धःसौ वपे पूर्वं भी वर्तमान कारमं 
खपलन्ध होने चाज्े पुराणों ॐ समान ही पुराण अन्थो का निमाण हो चुका 
नथा । मुर पुराण उपरन्ध नहीं होता । पुराण किसी एक शतनब्दी री 
रचना नीं हे । समय-समय पर उनमे नये-नये अध्याय जोदे गये थे । 
इतना तो निश्चित है छि गुक्चकाल्ल तक पुराणो की रचना क्षमा्त 
ष्टो गहं थी। 

पुराणो का सह श्रनेक द्श्र्योसे विशेपदहे। धार्मिक ष्टि 
पुराण वेदविदित धमं का सरल सुबोध भाषा म वंन करता ह! जत्र 
वेदों की भाषा सवसाघारण के समन्षने कायक न रद सुं तत्रं उनके 





१ ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यञुरवदं सामतरेदमाथव॑खं चठ्थ॑मिति- 
हासपुराण पमं वेदानां वेदम्‌-ान्दोग्य ७।१।२ 

२ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा खड । 
उच्छशटाजरचिरे सव दिवि देवा दिविल्वितः।--्र्थव ११७२४ 


६४ सस्त साहित्य क्‌ इतिहास 


तस्व दो जमता तकं परुाने के द्यि षुराण घनाये गये । पुराणो क 
लाभाजिक सश्च्व मी कम नक्षडे।\ उक्ष समयङे 
भरत्ीय समाज का स्वरूपम पुराणकेष्ष्टोमदी 

उपक्न्ध होता है। पुराणो म प्राचीन इतिहास प्रामाणिकदप से भरा दख 

है, यसी धारणा तो श्रव अंग्रेजी पदरे-खिचि विद्वानों की भी होने ठगी दै) 
पुर मे दिये गये इतिष्टास की पुष्टि किला्ेसो से, सुद्राश्रो से ओर चिदे 
रियो क याचा-विवर्णो से, पर्या्त मन्नाम होने ख्गी है) अतः विद्वान्‌ 
देतिदाक्िको का थन है कि यद्र पूरी सामयी प्रामाणिक तथा उपादेय दे। 
प्राचीन राजाश्रों के समान यदि हमें प्राचीं ऋषियों के जीवन वृत्त का 
परिचय प्राक्च करनादोतोपुरणोद्धीकीशरणमे जाना पडेगा । पुराणो 
का भोगोरिक मूल्यभो क्मनद्ीदहे) पुराणी मे तीर्थो का बडा विस्तृत 
दिदेष्ठमन दै निस्ते हम दन स्थानो के विस्वृत भूगोल का स्तान प्राक्त कर 
सक्ते ष्। उदाहरण के च्यि काशीखख्डको दही लीजिये) यह स्कन्द्‌ 
पुराण काणक खणड दे! इसमे काशी के स्थानों का भौर शिवि का 
खरा विस्तृत विचरण प्रस्तु किया गया है जिसकी सहायतासे हमः 

प्राचीन काशी कै प्रसिद्धि भ्यर्गो का छान्‌ भरीमौति प्राक्च कर सकते ह 

पुराणे की स्वना-दैकी अप्तिशषयोच्पूं दे । दसी ररी के कारणदही 

पुरार्णो मे वर्दी कम्बीचीदी दातं करदी-कहीं भिर्ती द! दन्द को देखकर 
सयसाधास्ण मं पुराणो के प्रचि श्रनास्था का भाव चना हमा है । परन्तु 


पुराणो क तुलनामक सध्यश्रन से उनके सच्चे इतिदाक्ष तथा सामाजिक 
चत्त का परिय प्रध्येक चिद्रान को लग क्वकता टे 


२--पुराण भ्रौर वेद्‌ 


समयान्‌ के हृदय से मात्िभूत होकर वेद पदे छवि, अनि, कानी. 
क तथा सनः को्गो कं मान्त मं क्रणं करने लय) | व्याह कत्रि 
चर्‌ वैय क नतिर्त अन्यान्य साषारया मनुष्यं को उनमें दीदि 


महु 


॥॥ 
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होकर जीवन की सार्थकता सम्पादन करने का अधिकार नहीं था | उद्‌ 
की भाषा समने की तथा वैदिक मन्त्रौ के ताष्पयं को हृदयङ्गम करने की 
योग्यता मानव सम्राजे थोडे ही लोगो में थी । दीका तथा उपनयन से 
विरद्ित होने के कारण समाज के निश्चस्तर के रोग यपने जीवन को वेद- 
मथ बनाने से वंचित रह गये । इस कमी की पूति के लिश मष्टविं वेदव्यास 
तथा उनके शिष्य ओर प्रह्ये वेद्रूपिणी सरस्वती को जनता ॐ 
कठंयाण के क्तिये मानव समाज के उभ्व॑रोक से निश्चस्तरमें लने के 
ज्ये अपने को नियुक्त क्रिया! इसी का सुभग परिणाम इभा पराणो की 
शवना । वेद्‌ नोर प्राण वस्तुतः भभिश्न है । किन्तु वेद्‌ द्विज-षुदाय में 
प्रतिष्ठित ह भौर पराण सभी श्रेणियो के नर नारियों मे विचित्र वेश भूषा 
रौर विचित्र गतिर्भगी से विचरने बल्ञे द । पुराण का उदेश्य वेद्‌ के त्वो 
को जन साधारण तक पचान है । इती सिद्धि के लिये उक्षे सरल 
संस्कत वाणी को गपना माध्यम बनाया है । केवज्ञ भारत के प्रान्तो मै 
हो न्दौ, प्रयुतं भारत के बाष्टर अनेक द्वीप-द्रीपान्तर भौर देश-देशान्तो 
भे भी पुरार्यो ने भारतीय सनातन वैदिक विचारथ)।रा, क्म॑धारा जर 

आवधारा को प्रवाहित कियाहै। पुरार्णो की ङ्पासरे सनातन वेदने 

सभी श्रेणियो के नरं नारियों के जीवन को नियन्त्रित करके परम कल्याण, 

विमल प्रेम तथा विशुद्ध आनन्दके मागमे प्रवृत्त कराने का अधिकार 

प्राक्च शिया हे । 

_ युराणो का ` व्रधान गौरव यह हे किवेदने जिस, परम तक्वको 
ऋषियों के भी दन्दिय, मन ओर इद्धि सेश्रप्राप्य देशम रख दिया था, 
पुराणो. उसको सवंखाधारण के इन्दिय, मन नौर उद्धिके समीप 
ज्ञाकर रख दिया है । वेदो के सत्य, सचान श्रोर अनन्त ब्रह्य ने पुराणो मेँ 


_दौन्दर्थमूतिं तथा पतित-पाचन भगवान्‌ के रूप मे अपने को प्रकाशित 


याहे । वेदने घोपणाकी दहे किगव्रह्य सत्र प्रकारके नाम, खूप तथा 


` भवं से परे ह 1 पुराण कहते है कि वद्य स्वनामी, सवेरूपी भौर सर्व 


४. 


| 


= 
द 
३ 


सस्त साहित्य का इतिहास 


जादमय है! दद्‌ छषटते दैः-एक, दिभः वहुधा उदन्ति ! एुराण 
कहते ह-एकं खत परस्या चड्धा अवति ! सगवान्‌ की श्नन्त विभूति्यो 
के मुर ङकषेका दु्शंन हसे पुराणो मे भिख्तादहै\ पुर्ण ने यह्‌ 


[क 


उदृघाटित क्रिया है कि एक ही परम तस्व भगवान्‌ विभिन्न खूप भोर ार्मो 
चिन्न शक्ति सामथ्यै तथा सौदर्यको प्रकट कर सम्पूणं संसारम 

लास कर रहे ई । तथा शरस्येक उपासक सर्रदाय क्िक्री न किसी 
मै उली अगन्‌ दी दी उपातना करे कृतार्थता श्रा कस्ठा है । 
कारण भरत के क्षमग्र धार्मिक सम्मदाय पकस के सुत्र्मे धे हये 
। ह प्रकार पुशर्णो ने सर्वतीत तद्य को घवके बीच मे लाकर, मयुष्य 


+ 


भीतर देवत्व के बोधं कोः तथा मरगवत्ता की भक्चुभूत्ति को जायु कर. 
यादे1 पुरार्णो मे मानव जाति का इतिद्ास भौर विशेषतः भारत के 
प्पचील इतिहास का चर्स॑न है, पर साथदही साध-पुराणो का प्रधान रक्ष्य 
यह दविखराना दै कि यह खव संसार मगवार्‌ की लीरा का दलि है। 

दस प्रकार पुराणे स वेदिक त्यो को रोचक पसे जन दाधारण के 
सामने स्ने क श्लाघनीय प्रयल करिया गया ह | वेदिक धम को रोकप्रिय 

च्नासे क्छ भे इन्दी एरार्णो को प्राक्च ॥ 


[५ 


द जर पराणी इस भोखिक एकवा से - भपरिवि्ठ होने वाल्ञे 

विद्धान्‌ दी वेदिक ओर एोराखिक्‌ इन दो विभिन्न धर्मो की चच करते 

जो व्यक्ति वेदम श्रद्धा स्खते हए पराणो जँ चस्था नहीं रखता वह 

हिन्दू घमं के मख सिद्धान्तो से नितान्त श्रनभिक्त है) वेद्‌ ओर 

ए्राण एक ही श्रभिन्न खनातन धमं के भिक्रकारु मै आविर्भूत होने वा 

विषिष्टं मन्थ! वैदिक सदिताभों मे कर्माख्ड का विशेष प्राबन्य इम 

लिलता इ 1 परन्डु उन्हें छान तथा भक्ति से शून्य दत्तखाना भी नितान्त 

उ पहास्वास्प्ददे। र्थ्य वात यहद किं संहिता्भो में बीज प्स 

निहित सिद्धान्तो का दी पल्टग्रीकरण ह्मे पिके साहित्य मै उपरुन्घ ` 
दता दे! भक्तिकौ चचां केचल पुरा्णोहीमे हे, उपनिषदों मे नहे, - 


त 


८ 
4 


ष् 


+ छ ह 


[+ 
५) 
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यह कथन हुःखाह्षपं है । कठोपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन इ कि दिवा 
इश्वर की छपाके ईश्वरको भ्रद्च नष्टी किया जा सकता। विद्या भौर बहि ` 
उसकी प्रात मे निवान्त व्यथं दै । भ गवल्छरपा का यह तत्व कितने सुन्दर 

. खूप में अभिग्यक्त किया रया हे ।:- 


नायमात्मा प्रवचनेन लस्य, न मेधया न बहूना श्रुतेन | 
यमेवेष बरगएुते तेन लभ्यः तप्येष आत्मा विद्ते तद्‌ साम्‌ ॥ 
| ( कठ० उप० १।२।२३ ) 


केनोपनिषद्‌ मै कहा डे किरईश्वर भजनीय दै, इस दष्ट से उनष्ी 
उपासना करनी चाहिए ।:-- 
तद्वनमिति उपाशितन्यम्‌, ( केन. उप, ) 


चर्ण सूक्ता मे भक्तो की भावना निल मधुरं रूपमे व्यक्तकी गदर है 
चह विद्वानों से मपरिचितत नहीं हे) हन प्रमाणो के रहते इषु भक्तिको 
पुराण कार की नई उपज मानना रान्ति की चरम सीमा नीतो क्याहै? 

पुराण म भगवान्‌ के नाना श्रव्ततार कौ कथाषएु विस्तारं के साथ 
वणित ह । इन कथओंक्तो पुर्ण मे भित होने के कारण वहत से 
लोग कपो कल्पित मानते है । परन्तु क्या यह-बात देती ही है? क्या 
इन ्रवतार की कथार्ओका प्रथम दशन हमे पुराणोके पएर्टेयद्ी, 
मिलता डे ? नदी, बिङ्ङृरु नदीं । इन कथार्थो का बीज ङ्य से उल्ल्ेल 
सयं वेश म उपरन्ध होता दै । यह हमारे इस कथन छा पुष्ट प्रमाण 
कति पुराणो मेवेद से किस भरर की विभिन्नता या यूता नहीं हे! 
कतिपय उदाहरणा से इस कथन को खपष्ट किया जा सक्ता हैः-- 

(9 ) भगवानू के सस्य सूय मै अव्रतीणं होने को कथा बड़े 
विस्तार कै साथ शतपथ बाह्ण मे उपलब्ध होती दै! मर्य के द्वारा, 
महारा मनुको श्रागामी जलघ्मवन की सूचना किस प्रकार मिली भौर 
किस तरह उन्होने मस्य के श्रनुमह से इस खष्टिके बीजोंकीरहाद्ी 


क 
षः 


६८ - सकृत उहित्य का इतिदाख 


वथा कालान्तरं स उन्दः पज्लदित्त छ्छिया दका खतरे भ्राचीन वंन द्मे 
यहीं ॐउषपटनव्थु प्ट ष्र्‌ 1 
« तस्य { मनो; ) अवने -निनातस्य महस्यः पाणी त्रपेदे 1 
( शत त्रा १।८।६।१-२ ) 
(२) दूर्मावतार की सूचना हमे दष्ी सातपथ वाह्यण से मिलती हे । 
^ यमं नाम एतद्‌ वै ल्प त्वा प्रजापतिः प्रना श्रसखजत्‌ 
| ( शत० त्रा० १०।५।१।५ ) 
(६) वाराहादतार का उष्लेख अथववेद मे पाया जाता हैः-- 
“वारिण पृथिवी संविदानाः ( अथवं० १२।१।४८ ) 
(४) वामनावतार का निरदैश छण्षेद के विष्णु सूक्त मे स्पष्टही दहै! 
इद्‌ विष्डुर्विचक्रमे, चधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे 12 ऋ० वेर १।२२।१७ 
३-- पुण के दना शतः | 
घुप्रलिद्ध॒पाश्चास्य विद्वान्‌ पार्जिटर का यह मत हे ( भौर इस्त मत 
के भानमेव की सस्या पूव श्रौर पश्िममें उच कम नद्वीहै) कि 
प्राचीन भारत य दो प्रकार की रेविहाक्िक एरम्परा प्रचलति थी--( १) 
वेद्‌ से खम्बद्ध शर (२) पुशर्णो से सम्बद्ध! पहिली परम्पराके 
प्रचारक व्राह्मण ये परन्तु दुसरी पस्स्पराका प्रचार करनेकाश्रेय 
अग्राय को ब्राक्ठ है । इस कंव्पना, का भूर आधार यह हे कि पुराण 
के प्रचारक तथा व्याख्याता सूत रोमहर्षण सूत-जाति में खन्न माने 
जादे ह \ सलुस्ति ( १०।१७ ) ॐ 'न्नियात्‌ सूत एव तु” वाक्य के 
सनुखार्‌ श्रिय से ब्राद्णी मे प्रिरोम विवाह से उत्पन्न होने वाखा व्यक्ति 
सूतः कदलाता हे । यह वस्तुतः निष्ट वणं संकर जाति थी जिका काम 


परघ्ानतना इय चज्लाना या । इख मत्त के श्रुयायी छोग सुत उपायिकारी ` 
श * ६ 2 $ ॥ि 
सोमप को सी निकृ संकर जाति का व्यक्ति मान्ते ष्। जवते 
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दी पुर्ण ॐ भ्रथस च्याख्याता उदरे, तो यह मानना ददी पडेगाकि 
इरे क प्रचार मे भव्राह्यर्खो का हाथ हे। 
परन्तु इस विषय की पर्या खग्रीत्ता से यष्ट मत नितान्त निराधार 
तथा निमूल खरता है । नैमिषारण्य से शकन्नित ` जडासी दज्ञार छवियों 
री जिक्ञाक्ता जिन रोमदपेण ऋषि ने पुरार्णो द्वारा पूरणे की वे सूच 
वश्य करते थे । परन्तु वे उच्च कुल के सानी विद्वान्‌ बष्यण््‌ थे! 
सूतः नामकरण का कारण यक याकि वेन के पुत्र म्ाराज पथु के यक्त 
म वे श्रश्चिङ्कपड से उन्न हुए ये । भतः श्रञ्निङ्कण्ड-सूत होने के कारण 
वे संक्षेप मे सूत" नाम से अभिहित स्यि ग्येये। वायुपराणमं इछ 
उव्पत्ति का बदा प्रामाणिक वणन दहै? ¦ सूत लोमहपेणके पुश्च भी 
पुराणेतिहास के महान्‌ भ्यादख्याता घे । उनका नाम था---सीति उथ्श्रवा 
सीर द्न्दोने दी महाराज जनमेजय को हरिवंश (जो महाभारत का 
परिविष्ट है) सुनाया था । "सौतिः ऋ्द्‌ की व्याकरणूभ्य व्युत्पत्ति 
द--सूतस्यापस्यं सौतिः द्ौणिवत्‌ । जिक्ठ प्रकार द्रोण के पुन्न शौरि 
कहलाते है, उसी ध्रकार सूत के पुत्र हए सौति । ध्यान दने की बात हे 
कि चह श्रपत्य भरस्यय का योगदही सूचित करता दे कि सूत" किसी 
-स्यक्तिका नाम हे, जाति का नदीः । व्राह्यण जाति में उच्पन्न होनेवाला 
व्यक्ति “ह्मणः ही कहराता हे, श्राह्यणि? नदी ।3 - 


१ वैन्यस्य तु प्रथो्यज्े वतमाने महात्मनः । 
सुस्यायाममवत्‌ सूतः प्रथमं. वखवेक्रतम्‌ | 
रेन्द्रेण दविधा तच इविः पृक्त वृहस्पतेः । 
जुहावेन्द्राय दैवेन ततः सूतो व्यजायत ॥ 
वायु? १।२३३२।२६ 
२ सूतः श्रयिक्ुस्डसगभरद्भूतः सतो निम॑लमानसः शति पौराणिक प्रविद्धैः । 
३ श्रमिजो लोम्ष॑णः। तस्य पुत्रः सौतिः उमश्रवाः, न ठ श्बाद्यस्या 
च््त्रियात्‌ चूतः? इति समरतयुक्तः ! तद्धितानथंक्यापत्तेः। हरिव १।४की टीका 


1; 


७० संसत साहित्य का तिदस 


स विषय न्नै सष्ा्ारत दथा याशवतत फे साम्य दीककासं कः 
टेकसस्य है 1 द्तौटिस्य छी सम्मति मी इसी पमे है । संकर जातिया क 
दण द अदद्र पर अथशासखक्ारं का कथन ई-- 


 । वैश्यान्मायध वेदेदकौ ( दत्रियाव्रादस्योः ) 
„ ऋतरिवात्‌ ( ब्राह्मरणा ) सूतः 
पोराणिकस्तु श्न्यः सूतो . मागधश्च | । 
ब्राह्मणात्‌ चत्राद्‌ विशेषः । ( ३।७।२९--२१ ) 


भाय दि कि मैश्यसे-न्निया मै उष्प॑न्न प्रतिलोमज वसंसंकर 'साराघः 
दहलाता है ।! बाद्धणी म उसन्न ध्वेदेहकः ` कटखता है । कन्निय का 
घ्राद्यणी से उद्भूत प्रतिलोमज "सूत" कहलाता है ! पौराणिक सूत तथः 
साग दने भिन्न होते है । सूत बाह्मण से श्रेष्ठ तथा मागध चत्रिय रे ` 
शरे होता है । स्पष्टतः कौटिल्य की सम्पति सँ दृत ब्राह्मणसे श्रेष्ठै 
बह सूत जाति से सम्बन्ध नहीं रखता । ची कार्ण था कि सूतके 
मार्‌ ङाख्ने से बलरामनी को ब्द्यहव्या ` समी लिष्ठके निवारण के लिण 
उन्दुसि मारत के क्षमय तीर्थो छी याच्ना सम्पच्च की थी? |, 
सदी कृष्टी घूतजी %रतिरोमज' कहे गये हे । यथा मागचत १०।७८।२४ 
पद्य स तथा बरदृन्नारद्‌ पुराण मे सूततजी ने स्वयं अपने विषयरसे छवा है-- 
विलोमज्ञोऽपि घन्योऽस्म यन्मां. प्रच्छुथ सत्तमाः ( २५ ) । हन वाक्यो 
क एक रहस्य दं 1. पथु-रे यत्त॒ मे बृहस्पति दारा विहित भाति इन्दं 
को श्राति से मभिभूत हो गई थी 1 ततर रोमहर्षण का जन्म हश्रा 
उदस्यति यद्तीय परिभाषा मे ब्राह्मण उदरे तथा इनदरं हतिय खरे \ इस्त 
कारण उन्हे श्रतित्लोमज' कहा गया है! वे श्योनिज्तो भे दही नही, 
पर उपचार से इ लाम से मसिहिन क्रिये रे हे । 
6. 


‡ भागवत { १०।७८।२९--३६३ ) 


` वतीय परिच्छर्‌ , ७१ 


तथ्य बातत यह है कि रोमहषण को व्यास जी ने दिहा पुराण कः 
अध्ययन कराया था चौर इनके प्रदर का कायं उन्हीको सुपु द्यि 
वे छानी महाविद्धान्‌ ब्राद्यण थे! पौराणिक ब्ह्मणद्यी होता रैः 

इस विषय में प्राचीन सिद्धान्त रपष्ठ दै । स्धिपुराण का कथन है-- 


परषादाज्यत्‌ समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः | 
वक्ता वेदादिशाख्राणां चरिकालानलधर्मवित्‌ | 


जब सूतः जी उच्चरोटि के चिद्धाच्‌ बराद्यण उदरते दै, तवं ्रनाद्यर् 
के द्वारा पराणे का प्रचार, हइत्रियपरम्परा की चाद्यण परम्परा से भिहतः 
पुरार्णो का वेद्‌ से विरोध---श्रादि बतं बालूकी भीत के समान 
भूमिसात्‌ हो जाती ई । 
४--पुरार्णो की संख्या 

पुराण १ ह यह तो बात भ्रसिद्ध दी है! परन्तु ये पुराण अलग 
सलग स्वतंत्र मन्थ नदी ह । किन्तु प्कही पुराणके १८ प्रकरण हेः 
घे एक मन्थ मे करू श्रध्याय होते ह, उती प्रकार एक दी पुराणके १८ 
धकरण हं} यदी कारण हे इनका कम नियत है । स्वतन्त्र न्धो में 
कोद नियत कम नदीं रहता । वक्ता की इच्छा से उनके अध्यायो उलट 
केर किया जा सकता हे । किन्तु पुराणो मे पसा नदीं हो सकता । उनका 
एक निरिचित क्रम हे श्रौर उस ऋम का उर्ेख सर्वत्र पुराणो मेँ उपरन्ध 
होत हे । इन पुराणो के नाम शछोकसंख्या के साथ इस प्रकार ई-- 


क्रम संरया पुराण नाम श्छोक संस्थः 
| ब्रह्धपुराण १०.००० 
४: ष्ड्य }, प९,५०० 
द . विष्ण ॐ । "& ^ केर,५१० 
चे दिव 35 २७,००० 


७२ संस्कत सास्य का श्तिहाख 


ज्म क्वस्था , पुश नास शोक संख्या 
५ श्रीस्‌ सरायवल पुराण १८,००० 
द नारद्‌ 3) , ५९ 
« साकैस्डेय +, ९५००० 
८ ञि १, ९०,५०० 
। द्रष्य + १४.५०० 
$ ० ब्य वदतं ॐ । १८,००० 
4 लिधु ज ११,००० 
९२ वराह + >४,००० 
९३ स्कन्द्‌ 59 ८१,१०० 
शध चामन ;; ¶१०,००० 
(६. मं ४ ९७,००५ 
९६ द्स्स्थ्‌ + ९४.००५ 
9७ गरुद $$ ` ९१९,००० 
, ¶् न्ऋह्याण्ड + ९२.००७ 


ऊपर निर्दि यह क्रम तथा श्लोक क्ंख्या भागवत (१२।१३.)४-म शोक); 
विष्णु पुराण ( वृत्तीय अश, च ० ६, शछो० ), नारद्‌ पुराण (श्र० ९२); 
एदं सुत्त संहिता ८ १।७-- 9१ शछो० ) रादि अनेक अत्थो मे उपलब्ध 
होती दे । यष्ट प्यान देनेकी वत्त हैकि पुसार्णोका जार्म्म व्य से 
सर भन्त चह्याण्ड से होत्ता हे तथा मध्यमे भी- बह्तैवतंमें ब्रह्य 
कीस्प्तिकरादी जाती डे! इससे स्पष्ट दोहा दहेः कि पराण सष्टिचिदया 
का प्रतिपादन कर्तार जो ब्रह्य से आरस्म कर चद्याण्ड तक हमारे सान 
द्धो पहूचा देती हे । चह आदि, सभ्य अर वन्त मै च्य का कीन करती 
हृदे चद्य पर हमारे ध्यान को चिचिल्लित नदीं होने देदी । इसीिये यष 
उक्ति प्रसिद्ध हेः-- 


“श्रादावन्ते च मध्ये च इरि सर्वत्र मीयते 


॥। 


ततीय परिच्छेद ७२ 


उपपुराण 


| जिख प्रकार पुराणो ढी संस्या १८ है उसी प्रकार से उपपुराणो की 
-संख्था २० बोस ह । उपपुरार्णो के नाम, शोक संख्या तथा क्म के 
विषय मे पर्याप्त मतभेद. हे । श्रतः यष्ट पर उपपुराण का नाम तथा 
कम सूतसंहिता ( श्र० १।१३-१८ ) के अनुसार दिये जते ईः-- 
(८१) सनष्छुमार उपपुराण (२) नरसिंह (३) नान्दी ' (४) शिवधमं (५) 
वासा (६) नारदीय (७) कपिर (८) मानव (९) उषनस्‌ (१०) ब्रह्मायड 
(११) चर्ण , (१२) कालिका (१२) वसिष्ठ (१४) लिङ्ग (१५) महेश्वर 
(१,६) साम्ब (१७) सोर (१८) पराश्चर (१९) मारीच (२०) भागंव । 
पौराणिको मे इस विषय को ज्ेकर महान्‌ मतभेद पाया जाता ह कि 
, हन पुराणों मे कोन पुराण है भौर कौन उपपुराण ! विशेषकर देवीभागवत 
श्नीर श्रोमद्‌भागवद्‌ एवं शिव पुराण श्नौर वायु पुराण को ज्ेकर विदवार्नो से 
चदा फगडा हे । कोद देवी भगवत को पुराण मानता, है, तो को 
शीमद्‌भागवद्‌ को । कोई वायु पुराण को पुराण कोटि में रखता हे, चो 
कदे शिव पुराणो | इस विषय की पर्या आरोचना करने पर इम 
दक्ती निष्कषं पर पर्हचे रह कि नारद्‌ आदि पुराणों के द्वारा निदिं भागवत 
युशण श्रीमद्‌ भागवद्‌ हयी है । मरस्य पुराण के श्रनुसार भागवत पुराण 
का लक्षण नीचे छिखा है-- 


“्यतजाचिङ्त्य गायत्री कण्यंते धमविष्तरः । ` 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्‌ मागवतमुच्यते ॥ 


यह रकण श्रीमद्‌ भागवत्त मं ही प्रधानतया धटिव होता है । नारद्‌ 
युराणमे दी गदं भागवत पुराण की जो विषय-सूची हे वह श्रीमद्‌भागवद्‌ 
पुराण से मिलती जरती है । पश्च-पुराण मेँ ्रीमद्‌भागवद्‌ को सब पुराणो 
श्रेष्ठ बतराया गया हेः-~ - 


७४ संस्कत छत्व ऊ इतिद्ास 


पुरेषु च सवेषु श्रीमदभागवतं परम्‌ 
यच प्रतिपदं कृष्सो गीयते बहुदर्शिमिः |! , 
` देव उल्लेखो से स्पष्ट हे कि प्राचीन सम्प्रदायो कै श्रनुसार भागवतः 
घ्राण क उनर्लेखे छा जभिप्राय श्रीमद्‌ मागच्त पुराणसैष्टी ड) 
भरिचुराण तथा वायुदुराग से मी दृखो प्रकार मतभेद ह । वायु 
पुराण का वेन हमने पुराणों कै श्रस्तर्गत क्रिया है । शिवयपुराण उससे 


५ 


| + ५ [ऽ । 
पन्न अन्य इं । शिच पुराण भी एक नही दो द । एक लप-्लोकातमक 


लिष्ठयै १२ संहिताये कष्ट नाती ह जो ये ह:-- 

: (9) विचेशवर संहिता (२) रौद सं०- (३) विनायक सं० (४) ओमः 
सं० (५) माक सं० ` (६) र्दैकादशा सं० (७) कैलाश (८) शतरुद्र (९) 
कोदिरद्र सं (१०) सहस्रकोटि रुढ्‌ (११ ) वादु प्रोक्त संर श्रौर (१२) 
धमं संहिता । । 

एव संहितार्भो का उसके श्विवघुराणकी वायुसंहिता (भ, १४१५२) 
म किया गया है) परन्छु यह दवाद्श्षसंहिताकाला रिवपुराण इस समय 
खपरुञ्ध नदीं होता । बम्ब के वेङ्कट प्र से जो शिवपुराण प्रकाशत 
हणा है उद केवल ७ संदिताय श्रौर २ ४१००० शोकं मिरूते है ! इन 
षितो के काम ये हैः-- 

(१) विदं श्वर सदिता (र) रुदर सं (३) शतरुद्रे सं०.(४) कोटिरद््‌ 
सं० (५), उमा सं° (६) कैलाश्त सं० (७) रायवीय संहिता । 

परिडित ज्वाखा-प्रसादजी ने अपने ““श्ष्टाद्शपुराणद्पेण्‌ ८ पृष्ठ 
१२६--१३५ तक ) मे शिवपुराख की जो सूच दी ह वह दससे भिन्न 
हे। अवासा प्रसाद्‌ की सूची मे (१) ज्ञान सहिता (२) संनक्कुमार सं० 
(३) धमे सं० नामक तीन सहिता्ओं का वणेन अधिक हे । य सिक 
सम्बधी समथ सिद्धान्तो का वर्णन हे जिन्न बहुत से सिद्धान्त शेवतन्त्रौः 
से ख्थिगये दै; योगका वर्णन इष पुराण क अन्तर्गत विस्तृत रूप से 
दे इन्दी मध्या कासार अश्न-फुराण मे भी मिरता हे 1 - श्रो 


तृतीय परिच्छेद ` छद 


दोनों जगह एकी ई1 शिव पुराण का वणन क्रमबद्ध त्था व्यवश्थ ` 
हे) अभ्मिपुराण का वणन उतना सु्ंगटितत नहीं है । अन्तिम खण्ड > 

३९ मभ्याय म शशेवयोगः नामक एक विशिष्ट अध्याय है जिने योगं 

के द्वारा भगवान्‌ शंकर के विरिष् ध्यान का वंन है। शिव तत्व ऊ 

जिक्तासुभं के जिय यह पुराण अमूल्य निधि है । इन समस्त पुराणो? की 

शोक संख्या ४ राख है । पुर्यो मे उह्लिखित है क देवलोक में स्थित 

` पुराणो की संख्या श्रातकोटि ८ सौ करोड ) थी परन्तु मानों के भल्पद् 

तथा जल्ूपायु होने के कारण भ्यासजी ने चार राख श्छोकों म स्षमस्तः 
पुराणो का संक्षेपमे सारांश उषस्थित कर दिया । महाभारत हरिवंश ` 
के साथ एक लद शछोकात्मक है। समाय तै २४००० शोक ह । 
पुराणे की शछोक-संस्या महाभारत से चारगुनी है! इतिहा ओर पुरार्णो 
की सम्मिलित शछोक-संख्या { शेर ) कयै लाख है। इसके पश्चात्‌ 
खपपुरारणो की श्लोकसंख्या जोड लेने पर यदह ` संख्या एक लाल ( ७ 
लाख) श्रौर श्रागे वद्‌ जाती है इख प्रकार इतना बडा धार्मिक साहित्य 
संखार की किसी मी भाषा पर्न्ध नदी हे। धन्य द्र ऋषि ऊोगं 
जिन्होने वैदिक धमं के रहरस्यो को, आचार तथा विचारो को, नियम तथा 
च्यवष्टारौ को जनसाधारण तक परवाने के लिये इतना ' विराट्‌ साहिस्य. 
रच्व्छर हमारा परम कल्याण तथा मगल सम्पन्न क्रिया है । 


पुराणो का परिचय 
ब्रह्मपुराण | । 
(र) ब्रह्मपुराख--यद एुराण (लादि ब्रह्मः के नमसे भी प्रसिद्धः 
हे । इसके श्रध्यार्यो की संख्या २४५ हे ओर्‌ रलोक्ता की संख्या १४,००० 


२ इन पुराणो के विस्तृत विवरण ॐ ज्िये देचिये 
पं० ञवाल) प्रसाद मिश्र--श्रष्टादश पुराण दपण | 


७घ संस्छत साहित्य श इतिद्ाख 


के आघपा है । इुराण-लम्ात सस्त विषयौ का वर्णन यदम उपलन्ध 
खोता हे; इष्टि कथन के यनन्ठर सूर्यश तथा सोमर्वश का भष्यन्त 
शंशिघ्ठ विचरण है! पार्वती आख्यान बडे निस्तार से ४० अध्यार्यौ 
य-- (३४ ध्याय से.४० तक)-- दिया गवा है ! साकप्डेय क श्राद्यान 
( अध्याय ५२) के भ्रनन्तर सौतमी, गगा, कत्तिका तीर्थं, चक्रतीर्थ, 
पुत्रीं, यम तीर्थं लापस्तम्ब तीथं जादि, जक प्राचीन तीर्था ॐ माहारम्य 
रोती मादादय के अन्तर्थ॑त (अ० ७०--९७५) दिये गये हे । भगवान्‌ 
ष्ण ॐ चरिच्रद्ञा भी चल ६२ अध्यायो (मध्याय १८० से २१२ तक) 
मे तड विस्तार के साथ वर्णित है । ' कथानकं चही दे जिका वर्णन 
` भागवत के दशम स्छन्धमे हे। मरण के जनन्तर दोनेवाली अवस्था का 
चरणेन अनेक अध्यायो में किया गया | इस पुराण में भूगोल का विशेष 
वणन नही है । परन्तु उदीसा स स्थित कोणादि्थ ( कोणाकं ) नामष् 
तीथं वथा तप्तंवदध सुथै-पूजा का वर्णन इस पुशण की चिश्तेपता प्रतीत 


दोती है। सूयं की महिमा तथा उन श्यापक प्रभुत्व का निरदैश चु 
यभ्यारयो मे हे ( ज° २--२३ } । । 


दलं राण मे सांख्य सोग की समीदा भी बडे विस्तार के साथ दक्ष 
नष्यार्यो ( ज० २२४--४९ ) मे की गईं है) कराल जनक ॐ भश्च 
करने पर म्पि वसिष्ट ने सांख्य के महनीय सिद्धान्तो -का विवेचन क्रिया . 
हे 1 ध्यान देनेकी वातै कि इन पुरार्णो मे वर्भित्त सांख्य श्रनेक 
इत्वपूरं बातों मे सवान्तर कालीन सास्य से भेद्‌ रखता हे । विद्धे 
सख्य मे त्वो की संख्या केवल २५ ही हे । परन्तु यहम मूर्धस्थानीय 
रेध्वे त्व का भी वर्णन है । पौराणिकं साख्य निरीश्वर नष है तथा 
उष्म छान के साथ भक्तिकाभी विश्चेष सुट मिला इश्ा है! इस मन्थ 
भं एक नोर भी विशेपत्ता ह । इसके कतिपय अध्याय महाभारत के १ र्वे 
पव ( प्रान्ति पच ) के कतिपय भभ्यार्यो से श्रषरशः मिलते ह 1 धर्मं ही 


(1 
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परम पुरुषाथं हे; इ तस्व का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त मै कितनी 
सुन्दर भाषा मँ किया गयः हैः- 
` धम भतिर्भवतु वः पुरषोत्तमाना, 
ख्ष्योक एव परलोकगतस्य बन्धुः | 
श्र्थां छियश्च निपुखैरपि सेव्यमाना, 
मैव प्रभावसुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(न° पुऽ २४५।२६ ) 


पद्मपुराण 
(२) पञ्च पुराण यह पुराण परिमाणे स्कन्द पुराण को दोड 
कर जद्वितीय दै । इसकी टोका की संख्या ५०,००० बतराई जाती दै । 
इछ प्रकार से इसे महाभारत का साधा ओर भागवत पुराण क्ते तिगुना 
परिमाण मे समना चादिये । इसके दो प्षस्करण उपलब्ध होते दै (१) 
वंगाली संस्करण श्रौर (२) देवनागरी संस्करण । बंगारी संस्करण तो 
अभी तक अप्रकाद्रित दस्तरिखित श्रतिर्यो मे पडा है । देवनागरी संस्छरण 
आनन्दाश्रम स्षसछृत म्रन्थावरी मेँ चारं भागों मै भ्रकारित इभा हे। 
भानन्दाश्रम संस्करण मे दुः खण्ड हैः--(९) आदिं (२) भूमि (६) 
व्रह्म (४) पाताल (५) खष्टि श्रोर (६) उत्तर खण्ड! परन्तु भूमिखर्ड - 
( भ्याय १२५- ८४९ ) सेद्धी पत्ता चरता है किः खयठोकी 
कर्पना पीड्धेकीडै) मूलम पौँचहीखर्डथे जो बंगारी संस्करण मै. 
घ्रान भी उपलब्ध होते है! 
प्रथमं खष्टिखर्डं दि, भूमिखर्ड द्वितीयकम्‌ 
तृतीयं स्वर्गलरुडं च, पातालव्य चतुर्थकम्‌ ॥ 
पञ्चमं चोत्तरं खण्डं, सवेपापप्रखाशनम्‌ । 
अब इन्दी मभूत पोच खर्ट का वणन क्रमशः करिया जा रहा हे !' 


॥1 


ऽद संसत साहविस्य का इतिदास 


(९) खि खस्ड -दसस ८२ प्रत्याय हु । दृतके प्रथस्‌ ख्यापय) 
शयोक ५५-६० ) से पता चलता है दि प्रभ ५५.००० छक थे तथा 
यह युराण रपा पवो ते विश था--(4) पौष्करं पदं जिसमे देवता, 
सनि, पितर तथा. स्वुप्यौ कीर प्रकाशी खष्टिका वशेन हे! (२) 
तीर्थप्व-- जिसमे पचैत, द्वीप दथा सष्ठ सायर का वंन .हे ! (३) वृतीय 
्वै--जिसमे अधिक दरिणा टेतेवाल्ञे सालार का वंन है! (४) 
राजां चा चंक्षञखशीतंन ह । ^“) सो पव मँ मोक तथा उसे साधन 
वणन किया गया हे । द्र खस्ठ मे सयुद्र मंथन, पृथु की उस्पत्ति 
र तीथं के निचासियो का घमेकथन, वुत्रासुर्‌ संम्राम, वामनाचतारः 
केष्डेय की उत्पत्ति, कार्तिकेय की उपपत्ति, रासचरित, तारकासुरवध 
आदि कथा विस्तार के साथ दी गद ह 1 | 
(र) भूमिखण्ड -- इस खण्ड के रस्म शिवशमां नासक बद्यण ङी 
पितृभक्ति के द्वा स्वरशसोक की पाकि का वर्णन है! राजा प्श्ये जन्म. 
फोर सरि फा वणेन हे ¦ किसी छदयवेश ध्री पुष ॐ द्वारा जैनघमं 
च्छ चणम. सुनर वेन उन्मागेभामी वन जाता है। तव खर्षियो के 
ह्वा उदकी श्ुनान्नो छा मन्यन होता दै जिससे पथु की उद्पत्ति हती . 
द! चासा प्रकार > वैषित्तिक तथा आभ्युदयिक दानो ऊ अनन्तर दती 
सुकखा की पातिव्रत सूचक कथा बद दिस्तार छे खाथ दी यहे | ययाति 
"खर्‌ मातलि के अध्यास्म~विषयक स्वाद्‌ से पाप लौर घुख्य के फल का 
रन श्रो चप्णमच्छ की प्रशंसा को गष हे। महषिच्यवनकी कथाभी 
विस्तार के नाथदी गह है! यह पद्मपुराण विष्णु-भक्ति का भधान अन्ध 
दं । परन्तु दुखम्‌ खन्य देवनाश्रो के प्रति अनुदार भावो का परदरलन कटी 


नः नही किया मया हे} शित जर विष्णु की पएकताके प्रतिरादक मे 
सो {तने महू ईः 


सैव च वेष्ण्ं लोकमेकरूपं नरो । 
ड योश्वाप्यन्तर नास्ति प्करूपं महात्मनोः ॥ 


स 
॥। 
८१ 
कर 
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शिचाय विषूणुरूपाय विष्णवे शिवरूपिसे 
शिवस्य हृदये विघूषुः विष्णोश्च हृदये शिवः 
एकमूतिक्लयो देवाः त्रह्मविष्परुभदेश्वराः 
त्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणभेदः प्रकीतिताः | 


८३) स्वगे खण्ड दस खण में ' देवता, गन्धर्व, प्रप्रा, यक्त 
भादि के लोकों का विस्तृन चणंन है । इपी खणड मे शङन्तकोपाख्यान 
द्र जो महाभारत के शङ्कन्तरोपाख्यान से सवधा भिन्न हे परन्तु कालिदास 
क (अभिक्तान-शङ्न्तलः से त्रिल्छुल भित्तता जलता है! इषवे ज्ञात 
होता हे कि काल्िदाघ्च ने श्चपने षुप्रसिद्ध नाटक की कथावस्तु महाभारत 
सेनकेकर इष्वीपुराणसे टीरै। प्विक्रमरोवंशी' के सम्बन्व में भी 
यी दात हे । | 

(४) पाताल खण्ड--दसरम नागलोक का विशेष रूप से वणन हे । 
असंगतः रावण के उर्लेख होने से पूरे रामायण की कधा इमे कट्यै गहं 
, हे । द्मे विशेष बात यह हे किं कालदा के द्वारा श्घुव॑श' मं वर्णित 
राम द्धी कथा से यह कृथा भिख्ती जरती दहै 1 रावण के वध के अनन्तर 
सीता परित्याग चथा रामाश्वमेध की. कथा सी दषे सम्मिलित है ) यदह 
कथा भवभूति के उत्तर रामचरित" म वर्णित रामचरित से बहुत कृ 
मिलती दै। इष पुराणर्मे व्यक्ठजीके धारा १ पुराणो के रचे जाने 
धी बातत उरिरुखित ह जितम मागवत पुराण की विशेय रूप से महिमा 
चा क है । 

(५८) छन्तर्‌ खण्ड--इट पाच खण्ड मेँ विविध प्रकार “के श्राख्यानों 
का खं्रह है! इसमें चिष्णभक्तिष्ी चिशेषरूपसेम्रशंाकी गहहे। 
"क्रियायोगसखारः नामक इसका एक परिशिष्ट अंश मो टै जिसमे यह 
दिलाया यया है कि दिष्य भगवान्‌ चतो त्था तीर्थो के सेवन से विष 
टप से प्रसन्न होते दै । 


८२ सश्छुत सास्य शख इतिष्स 


५ 


दायुपुशणः 


(४) बायुषरराख--द्ली पुराणका दूरा नाम भिवपुरण हं) 
यहं पुराण अस्यम्त प्राचीन है । वानभद्र ने अपनी काद्म्दसे म ईका 
उरलेख "पुराणे वारप्रलपिततस्‌" टिखकर क्या है! अतः दृक्षसे लानं 
पठता दहै कि अन्यौ स्वना काणभ से वहत पहकेहो चुदी थी । 
यह युद्ण परमाण स सन्य पुराणो से शरवेत्ता्त न्यून है । इसके 
भध्याओो को संख्या केवल ११२ ह तथा शोचतो की ९१,००० के गभर 
है । इस पुराण से चार खख्ड है जो पपाद" कहलाते है--(\) प्रक्रिया ` 
पाद्‌ (२) भनुषङ़्पाद (३) उपोद्धात पाद्‌ (४) उपसंहारं एाद्‌ ! इस 
सारम्भ मै सृष्टि प्रकरण बडे विस्तार के साथ कद अध्यायो म दिया सया 
` हे! तवुन्तर चतुराश्चम विभाग प्रदर्ित किया गया ह! यद पुराण 
आौमोल्कि वर्यो के क्तिये विशेष रूप से पठनीयं है । जम्बू हीर का वर्णन 
विशेषरूप से है दी, परन्ठु अन्य द्वीपौ का भी व्णुन वडी छुन्दुरता से यडा 
किचा गया है ( ० ३९--३९ ) । लगोर का वन मी इस अन्धस ` 
विस्तृत रूप मे उपलग् होता हे ( ज० ५०-५२ ) । अनेक अध्यायो से 
युग, यज्‌, छदि, तीथं का वर्णन समुपरन्ध है । अध्याय ६० मे चारौं 
वेद्‌ की शाखाभों का वणेन कवा गया है जो साहिष्यिक दृष्टि से विेप 
अदुकषौचन करने योग्य हे 1 प्रजापतिश्‌ वर्णनं ( ज० ६१--दष्‌ ) 
कंश्यपीय प्रजासगं (ज० ६६.६९) तथा ऋविदश (श्र० ७ ०) प्राचीन बाह्मण 
चर कै इतिदास को जानने के लिये बद दी उपयोगी हे । श्राद्ध कामी. 
वर्णन अनेक अध्यायो म है । रष्याय तद मौर ७ मे सीत का विशद 
चन उपरग्य द । ९९ वौ अध्याय प्राचीन राजाश्नो का विस्तृत वर्णन 
रस्तु करने के कारण ,देतिदासिक टि से विरोष मस्व रखता हे । 

दस घुराण की सवसे बड़ी रिशेषता भिव क चरित्र का विस्तृत वर्णन 
डे\ परन्तु यह समच प््कोणसे दूवित नर्टोदे। विन्णुका 
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भी वर्णन इसमे अनेक अध्यायो मं मिलता द ¦ चिष्ठु का महर दश 
डनके अवतारे का वशेन कर श्रध्यार्यो म यदहो उपरन्ध इ । पशुपति क 
पूजा से सबद्ध "पाशुपत योग" का निरूपण द पुराण की महती विशेषता 
षै! पाशुपत योग का चरन जन्य पुराणो मे नदीं मिलता! परन्तु इष 
पुराण मे उसकी पूरी प्रक्रिया बद विस्तार के साथ ( श्र° ११---१५) 
दी गहे यष्ट अंश प्राचीन योग शाख के स्वरूप को जानते के खयि 
श्रस्यन्त उपयोगी हे । अध्याय २४ मैं वर्भित शशार्वस्तवः सादिस्यिक दृशि 
से अव्यन्त महच्वपूणं हे 1 अध्याय ३० मै दक प्रजापतिनेजो शिवद्धी 
स्तृति की है बह भी बही सुन्दर ३। ये स्तुतिर्या तैदिक 'सद्राभ्यायः के 
पौराणिक सूप द- 

नमः पुराख-प्रभवे; युगस्य प्रभवे नमः। 

चतुर्विधस्य सग॑स्य, प्रभवेऽनन्त-चक्षुपे ॥ 

विद्यानां प्रमवे चैव, विद्यानां पतये नमः। 

नमो त्रतानां पतये, मन्त्राणां पत्ये नमः ॥ 


भ्रामद्धागवत न 


(८) श्रीमद्धागवत-संस्छरत सादित्य का एक अनुपम रल हे । भक्ति- 

द्राख् कातो वह सवस्व दे । यद निगम-कद्पत्तर का स्वयं गलित अग्रूतमय 

फर हे । वैष्णव माचायों ने प्रस्थानत्रयी क समान भागवत को भी अपना 
खपजीज्य माना है ! वज्ञभाचायं भागवत को मदि म्यासद्धेव की (वमधि. 

भाषाः कहते - है भर्थातु भागवत क त्वो का वर्णेन व्यास ने समाधिदशा 

मे अनुभूत करके किया था भागवत का प्रभाव वज्लमसस्परदुधय श्रौर 

चेतन्यसस््रदाय पर बहत अधिक पडा हे ! इन सम्प्रदायो ने भागवत 
के आध्यात्मिक तरवो का निरूपण अपनी २ पद्धति से किया हे । इन प्रन्धों 

म जानन्दतीथं त 'भागवत्ततात्ययनि्भेय' से जीव गोस्वामी कः "षट्‌ 

सन्दर्भः व्यापकना तथा विशदता को इष्टि से अधिक महस्वपूखं हे ! मागत 


६. | सुषकरत साहित्य क इतिहास 


पद्यपुराण दिष्ुक्ति छा प्रदिषादक लत्से वडा दुण दै । भगवान्‌ 
का नामकछीर्वन कद्ध प्रकार छुखार्‌ ङ्प से क्या जा सक्छा है १ कितने 
` जासापशथ ह १ आदि ध्रश्ती का उत्तर इख पुराण म ददी प्रामाणिकता से 
दविः शया है । द्सीलियि अवान्तर कालीन वैष्णव खस्प्रदाय के म्र्न्यो>े 
इ्खक्ा सहस्व वत धिकः साना है] खाहिस्विक दि से मी यह बहुत 
सुन्दर है । पुराणो भे ठो शलुष्टुप्‌ का दी सान्राञ्य रहता है परन्तु इष 
सुराण मे थलु्टुपू के अतिरिक्त अन्य डे दन्दो का भी समावे्ध हे) 
खया छी स्तुहि ॐ ये दोन पय कितने सुन्दर ईः-- 
संषार-उगरमतीव गमीरसारं, 
दुःखो्िभिः बिविघ-मोदमयेस्तरङ्गैः । 
सस्पूमस्ति निजदोषगुरैस्ठ॒ प्रा, क 
तस्मात्‌ समुद्धर जनार्दन मा सुद्रीनम्‌ 1! 
क्म्दे महति गज॑ति वपैतीव्‌, 


विचु्ठतोह्वसति पातकर॑चये 
मोहान्धकरापपर्लेमंयि , = नष्टः । 
५ दीनस्य तस्य॒ मधुसूदन देहि इत्तम्‌ ।। 
पिष्ुपुसशं 


(३) विष्णु पुराए--दाशंनिच् मदस्व की दृष्टि सै चदि भागवत पुराणः _ 
सुर्यं की श्रेणी में प्रथम स्थान रखता है, तो विष्णुपुराण निश्वयदी 
द्वितीय स्थान का श्रधिकारी हे 1 यह वैष्णव दुन का मूल आलम्बन हे 1 
इसीक्तिये जाचायं रामाज्ुज ने जपने श्रीभाष्य' मे इस्तका प्रमाण तथा उद्धरण 
बहुलता से द्विया दै! पर्मिणमे यदह न्यून देते इष्ट भी महत्वम 
पथिक दै । इसके खण्डो सो अंशः कदते ह । इसके अंशा को संख्या ६ 
दे चथा श्रध्यायो की संख्या १२६ हे\ इष प्रकार परिमाण मे यह्‌ मागन 
सुण का तृतीर्ांक मान्न डे। प्रथम अश्म सृष्टि बर्न दे .श्नन्वर 


#। 
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ध्रुव चरित भौर प्रहाद चरित का विश्वृत्त वर्णन हे ( ज० ११२०) । 
द्वितीय अश ( खण्ड ) मेभ्रूसोलका वडा दी साद्खोषद्ग चितरेपन है । 
तृतीयं अंशं सान्नम सम्बन्धी कर्त्व्यो का विशेष निर्देश है! हतक 
तीन अध्यादासें(ज० ४-६)वेद्‌की शलाका विरि वर्णन ष 
जो देदाभ्याह्ियो केलि वदेकामक्ी वस्तु हे) चतुर्थं अंश विशेषतः 
रेतिहासिक ३ जिलते नोमर्दश के अन्नर्मेत यथात्ति का चरित वर्मित है! 
यदु, ठेवषु, दुदु. अनु, पुर, इन पाँच प्रसिद्ध त्न्रिय वंगो का भिच्न- 
भिन्न अध्यायो चरणन मिल्ताहे) पञ्चन्‌ ्जनङेदेम श्रप्ायरे 
भगवान्‌ करष्ए का अलौकिक चरित वैष्णव भक्तो का आलम्बन है। इष 
ण्डे दशाम स्छन्य के सप्तान कष्ण-चरित पशंवया वणिन है परन्तु 
इसा विस्तार कम है । पष्ठ अद केवल श्राठ श्रध्यायोका है जिषे 
प्रख्य तथा भन्ति का विशोषदूप से वितेचन किया गया हे । 

साहिस्यक्र दशि से यद पुराण बडादही रमणीय, सरस तथा सुन्दर 
ह । दसके चतुथं अशमे प्राचीन सुषु ग्य की ऊ दैखने को मिलती 


है! प्षान के साथ भक्ति का घामञ्जस्य इस पुराणमे बडी सुन्द्रतासे'' 


दिखाया गया इ । किष्णुकी प्रधान रूप से उषा्ठना होने पर भी इस 
पुराण मे साग्रदायिक संकीर्णता कालेश भी नहीं है । भगवानू कृष्ण ने 
स्वयं मादेव ८ शिव ) के साथ भपनी श्रमिन्नता प्रकट करते इषु श्चपने 
श्रीमुख से का दंः- 

योऽद स त्वं जगच्चेदं, सदे वासुरमातुषम्‌ । 

मन्तो नान्यदशेपं यत्‌ तत्वं ज्ञातुभिहादंसि ॥ 

विद्यामो हेतात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः | 
वदन्ति येदं पश्यन्ति, चावयोरन्वरं हर ॥ (५।३३।४८-९) 
सुन्दर भाषण के जाम का यह कितना अच्छा वणेन है 

1 दित, मितं, पियं काले, वश्यात्मा योऽभि भाषते । 

स॒ याति लोकानाहाददेतुभूतान्‌ दपातत्ान्‌ ॥ 

६ 


द खर्छत सार्हिव्य का इतिप 


के गूढार्थं ढो व्यत्त करते कै लिप्‌ प्रलये वैष्णवलस्द(य ने इश्व पर हवमता 
सुकृ ष्याख्या लिदी हे, सिने छुं टीकाभोके नाम यछ दिये 
जते ह-रामादुंल सत सँ दुदशनसूरि की श्ुकृपत्तीयः कथा वीरराधवाचाय 
दी मागवतचन्द्रवन्दिक; साधर स दिचश्रघ्यज की पपदरत्तावरी' $ 
निस्बारव॑मवसें शकदेवाय का 'चिद्ान्तपदीपः. दलम मत में स्वर्यं माचायं 
वल्लभ की भ्वुदोधि्ी" तथा यिरिधराचा्यं सी आध्यात्मिक टीका; चैतन्य 

सत सँ श्रीक्वरातन की श्वृहद्देष्मवोपिणीः ( दशमस्कस्ध पर ), जीवगो- 
स्यस्यी का 'कऋपदन्दुर्भः, विश्वनाथ क्रदर्दी की सारार्थदशिनीः । सत्रसे 
धिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की श्रीधरी है । श्री हरि नामक भक्तवर का 
"दरिभक्तिरलायनः' पूर्मं दश्च का श्छोकासक व्याख्यान है । इन सम्प- 
दाया ङी मौलिक आध्यात्मिक कल्पनां का भाधार यदहो सष्टादश्ह कइख- 
्ोक्षाव्पक यदद्ध्हरूप सागवत हे 


श्रीसनद्वागवत शद्धैततस का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मँ कर्ता है । 
श्रीसयवानू ले अपने तत्व के विषयमे बहमनी को इस प्रकार उपदेश 
द्विया हः-- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्स्यहम्‌ ॥ 
। | माग० २।९।३२ 
खष्टिके पूचेमेंही या-मैं केवलथा, कोद करियान थी! उक्त 
समय सत्‌ जर्थात्‌ कार्यप्मिक स्थूल भाव न था, श्रषत्‌--कारणाव्मक्‌ 
सृष्ष्ममावनथा। यहांतक कि हुनका कारणसूत प्रधान भी जन्तं 
होकर सुभे रीन था । खषटि का चह प्रपच्चमे हीह श्रौर प्रज्ञय मे सव 
पदार्थो के सीन दहो जने परै दी एकमान्न अदनिष्ट रहूगा !' इखसे स्पष्ट 
ह कि भगवान्‌ निरु, सगुण, जीव तथा जगत सक चही दह । अहुयत्तस्व 
सत्य दै! उसी एक; अद्वितीय, परमाथ को हानी रोप नह्य, योगी जन 
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यरमारमा, श्रौर भक्तगण भगवान्‌ के नामसे एुकारते है 1 वही जवं 
सत्वगुररूपी उपाधि से श्रवच्दि्न न होकर अभ्यक्त, निराकारस्य से श्टपे 
ह, तर 'निशुंणः कदलाते ई ओर उपायि से श्रवच्छिनि होने पर “सगुणः 
कहलाते है । ' 'परमार्थभूत २ ज्ञान, सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर-भीतर-मेद्रदित, 
परिप्ण, श्रन्तसंख तथा निर्विकार है-- वही भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्डो 
के दवारा श्रभिदित होता है! सस्वगुख की उपाधि से भवच्ुन्न होने पर 
बह्टो निर्गुण ब्रह्म प्रधानतया दिष्एएु रद्‌, बह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का 
सगुणरूप धारण करता हे । श॒द्धसच्वावच्दुनन चैतन्य को "विष्णु" कहते 
है, रजोमिश्चित सचखावच्छन्न चैतन्य को श्रह्मा' -तमोमिश्न सस्वावच्नन 
च्ेतन्य को *रट््‌› शरोर तुख्यग्रर रजतम से मिश्रित सच्वावच्न्न चैतन्य 
को "पुरपः" कदते ह । जगत्‌ के स्थिति, संष्टितथा संहार व्यापरर्मै 
विष्य, बरह्मा ओर रद्र निमित्त कारण होते है; “पुरुपः उपादान कारण 
होता है) ये चारौं व्रह्मके दही सगुणरूप है । श्रतः भागवतं के म॒तर्मँ 
ब्रह्म हयी अमिन्न-निमित्तोपादान कारण है1 
पर बह्य ही जगत्‌ के स्थिव्यादि व्यापार के खिष् भिन्न भिन्न भवतार 
धारण करते ई 1 भादयोऽवतारः पुरुषः परस्य ( भाग० २।६।४१ ) 1 
परमेश्वर का जो अंश प्रङत्ति तथा प्रद्रतिजन्य कायो का वीक्तण्‌, नियमन, 
श्रवन भादि करता है, मायासस्बन्ध रहित इषु भी माया से युक्त रहता 
द, स्वंदा चित्‌-शक्ति मे समन्वित रहता हे, उसे पुरुपः कते ह । इष 
पुरुष से हयी भिन्न भिन्न श्चवतारो का उदय होता दैः-- 








१ दन्ति तत्‌ तच्वविदस्तच्वं ' यञ्ज्ञानमद्यम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति श्यते | भाग० १।२। ११ 
२ ज्ञान विशुद्ध परम।थ॑मेकमनन्तरं स्ववहिव्र॑डा सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्त भगवच्छुग्दसन्लं यद्‌ वासुदेव कवयो वदन्ति ॥ 
--भागम० ५) १२ ११ 


१ > 


द सस्त साहित्य का इतिहि 


भूपैकेदा प्च्चभिदातयदधष्डैः पुरं विराजं विरचय्य तरिम्‌ । 
स्म॑स्ेन चठ पुरूषादिधादमवार सारायण्‌ श्रादिदेवः॥ 
| । भाग० १।४।३ 


ब्रह्मा. विष्णु, रुदर पर ह्य के गुणावत्तार हँ । ईती प्रकार कल्पा- 
वताः, दुगावत्तार, सन्वस्तराद्तार खादिका दरसन भागवत मे दिस्तार के 
लाय दिया ग्या हे! 

सवाद्‌ मद्पी होकर भी यवान्‌ है (माग० ३।२४।३१ ) । मक्त 
ठी खभिरचि क अनुखार वे भिन्न भिन्न रूप धारण करते इ । ( भाग० 
३१९११ } \ भगवान्‌ की शक्तिका नाम (मायाः है जिखका स्वरूप 
सगवानू ने इख प्रकार चतलाता दे-- ॥ 


अतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत, चात्मनि । 
तद्‌ दिद्यादालनो सायां यथा भासो यथा तमः ॥ २।९।३४. 


वास्तव वस्तु कै निना मी जिसके द्वारा खरता में किष्ठी अनिवचंनीय 
वस्स की प्रतीति होती है ( जैसे आकाश मे एक चन्द्रमाके रहनेपरमभी 
दृष्टिदोष दे दौ चन्म दीष पठते ह ) भोर जिके द्वारा विचमान रहने 
परं भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नकत्रसयडर 
म नदी दीख पदता ) वही स्गयाः है । भगवान्‌ अचिन््यशक्तिसमन्वित 
श वह एक समयमे मी एुक होकर मी जनेक है) नारदजी ने द्वारिकः 
युरीम एक खमयं दी श्रीकृष्ख को समस्त रानिर्यो के महली म विध- 
मान चिन्न-भिद्कर्योरे संख दैदाथा 1 यह- उनकी श्रचिन्तनीय 
सद्मा ऋ चिल्ला दै । जीव नौर जगत्‌ मगवानू केषी रूप ष्ट । 

साघनमाग-- इस भगवान्‌ की एपर्च्ि छा सुगम उपाय बतलाना 
भयात्तत की व्रिशेपता ठै} मायवन कीं रचनाक प्रयोजन भी भक्ति 
का निरूपण 1 वेदार्थषन्र दिह चिपुलकाय महाभारत की रचना करने 
यन भौ सनृष्त दोनेवालते वेद्या क हदय मक्तिप्रधान मागवत की रचन 
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से वितृक्च हुभा । भागवत के श्रवण करने से भक्तिके निष्ण न्‌ 
वैराग्य-पत्रोमे प्राणका ही संचार नहीं श्रा, प्रसयुतत वे पूणं यौवन 
को प्राप्तो गये जतः भगवान्‌ की प्राचिका एकमाश्र उपाय क्तिः 
ही है-- 
न साधयति मां योगो न सख्यं धमं उद्धव) 
न खाध्यायस्तपो यागो यथा भक्तिमेमोजिंत्ता \ ११।१४।२० 
परमभक्त प्रह्ादजी ने भक्ति की उपद्ेयताका वशेन बडे सुर्दर 
शब्दों में क्रिया हे कि भगवान्‌ चरित्र, बहुतता, दान,तप आदि सेप्रघठन्न 
नहीष्टोते। वेतो निम॑ल भक्तिसे श्रसन्नदोते है । भक्तिके प्रतिरिक्त 
अन्य साधन उपहासमान्र है-- 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता) 
न दानेन तपो नेऽ्यान शौचं न ब्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया मक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ |} ७।७।५१, ५२, 
भगवत के बनुघार भक्ति ही सुक्तिपराि में प्रधान साधन हे! जान 
कमं भी भक्तिके उदयदहोनेषे ही सार्थक होते ई, श्रतः परम्परया 
साधक है, साक्ञादूपेण नहीं । कमे का उपयोग वैराग्य उलपन्न करने मेँ 
हे । जवर तक वैराग्य की उस्पत्तिन दहो जाय, तत्र तक वर्णाश्रम विहित 
चार्यो का निष्पादन नितान्त भावश्यक हे । (भाग० १ १।२०।९) । कर्मफल 
को भी भगवान्‌ को समपेण कर देना ही उनॐ़ "विपदन्तः को तोडना है 
(भाग० १।५।१२) । श्रेय की मुलखोतरूपिखी भक्ति को छोडकर केवज्ञ 
दोक प्राप्ति के लिए उद्योगशीक्त मानवो का प्रयत उती प्रकार निष्फल 
तथा कक्ेशोष्पादुक हे जि प्रकार भूसा दूने वालो का यत 1 अत्तः भक्तिकी 
खपादेयता सुक्तिविपय मे सर्वश्रेष्ट हे-- 
श्रेयः सरति भक्तिञुदम्य ते विभो; क्किश्यन्ति ये केवलबोधर्न्धये । 
तेषामसौ छेरल. एच शिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाप्‌ 
भाग० १०।९४।९ = 


(~ संस्कत साद्य का {तिदाम 


भन्िकी तानते ष्ठन प्रपिपदित करनेन यद शो इ पनिहयनिङ 
रसे भी मह्व्छरी हे, क्योकि आचार्य शक्र के दातय रुर प्रीया 
धादा्वायं ने "उत्तसगीतचाः का जपनी टीका मं 'तद्ुकं भायचतेः ककर 
दष श्टोक को उद्धत क्ियादै। सतः भागवत का समय सीषद 
( सक्षम श्रततक ) से कदी मधिकं प्राचीन है। च्रयोदशशनक मे उदय 
योपदडेव को भागवत का कर्तां मानना एक भयष्ठर ेति्ा्िक नून 2 \ 
मक्तिदो प्रारद्म सानी जाती है--"सःधनारूग भक्तिः चथा 
"खाध्यरूपा भक्ति । ्ाघनमक्ति नौ प्रकार फी होती हे--्रयण, नीर्तन, 
स्मरण, पादसेवन, श्रचैन , वन्दन, दास्य, सस्य तथा अष्पनिवरेदन । 
। भागवत २ मत्सङ्गति कौ सटमा का चुन वदे सुन्दर दन्द्रीमे किया 
गया हे । साध्यरूपा या फरुरूपा भक्ति प्रेममयी होती दे जिन्त सामने 
च्रनन्य भरगकवत्पदाश्चित्त सक्त चरघ्या > पद्‌, दन्द्रपद्‌, च्क्रदर्तीपद्‌ सोकाधि- 
पत्य तथा योय की चिद्रिव विलक्तर दिद्धर्यो नरो कोन कटे, साक्तकोमी- 
नदीं चाहता । भपवान ऊ पाय नित्य ब्रन्दराउन मे ल्लिन विर की 
कामना करने वाल्ते भगन्चरणचचरोक भक्त शुण्ड नौर मुनि को 
प्रयासमान्र मानकर तिरस्कार छरते हैः-- | 
न पारमेष्ठ्यं न सहेन्द्रधिष्ण्यं न सावेमोपं न रस।धिपघ्यम्‌ । - 
न योगखिद्धीरपुनभेवं वा सय्यर्पितस्मेच्छनि सद्भिनाऽन्यन्‌ ॥ 
भाग० ११५१।१०।१४, 
भक्त "का हृदय भगवानूके.द्रौनञे चप्‌ उसी प्रकार चुटपटाया करता 
हे, जि प्रकार परियों ॐ पंखरहिन बच्ये माता जिर, भूख ते उग्राकुख 
नडे दूध के लिए तथा्रिय क विरद में व्याकुल घु द्री भपने प्रियतम 
के लिए ुरपटाती है-- 
जातपत्ता इव मातरं खगाः स्तन्यं यया वत्सराः घ्चु वारौ | 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विपण्णा मनोऽरविन्दात्त दिदषतने त्वम्‌ ॥ 


, भाग० ६।११।२६. 
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इख प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि चन ङी गोपि र्थो जिनऱे विम प्रेम 
का रहस्यमय चसन व्यास जी ने रासपद्वाघ्यायीते किया हे । दत भरकर 
मकतिशाख ॐ सर्वस्व भागवत से मक्तिका रलमव्र सोत भक्तरनोके ह 
को भाष्यायिङ करता हूभा प्रवाहित होरहादहै। मापवतके ष्टोम 
एक विचित्र जल्लौक्धिक माधुर्यं भरा हे 1 अतः भाच तथा भाषा उम्र 
से श्रीमद्भागवत का स्थान दिन्दुभं ॐ धार्मिक सादहिव्यमें ।अनुरम दै। 
"समेवेदान्तसार' भागवत ८ १२।१६।१८ ) का कथन यथां हेः-- 


श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममल यद्‌ वैष्णवानां प्रियः 

यसिमिन्‌ पारमहंस्ये कममल्ञं ज्ञानं परं गीयते। 

तत्र॒ ज्ञानविरागभक्तिसदितं नैषकृम्येंमाविष्करतं, 

तव्छधरुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो मस्या विष्ुच्येन्नरः 
| | (द्‌ पुण 

(४) हद्‌ नारदाय पुराण- नारद पुराण नमक एरु उपपुराण 
भ मिता है । अतः उषसे इषे पृथक्‌ करने के तिये इसे चदद्‌ नारदीय 
ुराण नाम दिवा गचाहै। इषम्रन्थमेदोमात हं पूञ्व॑मगमें 
भध्यायों की संख्या १२५ हे श्रोर उत्तरभागं ८२ दै! सम्पूणं शोर 
की सख्या २५००० दै । डाक्टर्‌ वि्तसन इक पुराण का रचना काल 
। ¶द६वीं शताब्दी बतखते दै तथा हमे विष्णुभक्ति का प्रतिपादक "एक 
-सामान्य ग्रन्थ मानते ह! परन्तु ये दोनों बति स्वधा निराधार ह। 
१ रवीं शताब्दी मे वज्ञरपेन ने अयने प्दानघागर' नामक मन्यसे इष 
एराख दे श्टोको को उद्‌ एन किया-३ै 1 अज्ञवेहनी ( ११बीं शताब्दरो ) ने 
भी भपने यात्रातरिवरणसें दृष पुराण क उक्लेन किया हे। अनः यह 
पुराण निश्चय ही इन दोनों प्रन्यकारो के कारुसे प्राचोन है! इत म्न्य 
के पूवभागमें वशं शरोर आश्रम ङे आचार (अ० २४।२५ ) श्राद्ध 
(अ० रे ) प्रायश्चित्त भादि का वर्णन किया गया है! इक्क श्रनन्र 


९० संस्कत साहिस्य का इतिद्ास 


न्या्रण, निर्क, उ्योत्तिव, इन्द्‌ जादि शासो खा श्रलय-अलय एक-एक 
जध्याच्र मे विवयो का व्विचन हे! अनेक अध्यायो दिष्ण्, राम, 
इडसाचः क्ष्ण, काली, महेश के अन्न का दिधिवत्‌ निरूपण किया गथा 
दै । विष्णुभक्ति को ही क्ति खा परस द्धन सिद्ध किया गया है ! इक्षी 
पस्ग को लेकर उत्तरभागं ( अ० ७-२० तक ) विख्यात ॒विष्णुमक्त 
रना सवमाङ्गद का चार चरि वर्णित किया यया है । 

यह पुराण पतिक द्धिखे मी बड़ा महस्वपूणं है । श्रडारदों 
खरारे के विपथों छी विस्तृत अनुक्रमणी यह दी गई है (० ९२-१०९ 
इभाय) । यह अलुक्रमणी समी पुरार्णो के विषयो को जानने के लिये 
भत्यन्त आवर्यक दै । इसकी सहायता से इम वतमान पुराणं के मूल- 
स्प तथा मिक्त अंश की छान-गीन वी सुगमता के साथ कर सकते ३ । 
विष्एभक्ति की इमे भधानता होने पर भी यद पुराण पुराणो के पञ्च 
उरणो से रषि नद है । 


माकंर्डेय पुराण 
(७) माक्रण्डेय पुराण दस पुराण का नामकरण माकंर्डेय कदि 
दाश स्थन द्वि जनेसे हुभाहे। शंकरावार्थं ने वेदान्तसून्न माष्य 
१।२।्द मे तथा ३।३।१६ मे इख पुराणके दो कोको का उद्धरण दिया 
डे । इसे स्पष्ट हे कि संकराचायं ( सवी सदी ) के समयसे मी यह 
पुरा अधिक्‌ प्राचीन हि) परिमाण स यद पुराण द्यौदा हे! इसके 
धभ्यायो की संख्या १दम हे ओर शोको की सख्या ९,००० है । इस पूरे 
प्राण का अंगरजी मे अनुवाद पाजिटर साहब ने किया है ( विव्लोयि्- 
इखिडिका सीरीज कलकत्ता; १८८८ से १९ ०५० ) तथा इसके ्रारस्मिक 
क्िपय श्यायां का श्रनुचाद जर्मन भाषा भ इजा है जिषे मर- 
णोर जोवन को कथा कंदी गह है; इन पश्चिमी विद्वानों की सम्मति 
य्दे पुर्ण बहुत पाचान, वहत खोकप्रिय तथा निततान्त उपादेय है {: 
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इमारी चिमे भी यद सम्मति ठीक द्धी जान पडती है| प्रवीलकाल कीः 
परसिद्ध बह्यवादिनी मष्टिपी मदाल्प्ता छा पवित्र जीवन-चरित्र इस न्य 
बडे विस्तार के साथ किया गया है । ˆमदारघा मे जपने पुत्र भरकछेको 
मशच से ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया जिते उने राजा होने प्र भी 
ल्ानयोग के साथ कमयोग का भपूवं सामजस्य कर दिखाया } इती प्रथं 
का या सक्तशती" पक विशिष्ट अंश दै! इमे देवी-भक्तौके क्षि 
सवंस्वरूप दुगा का पवित्र चरित बद विस्तारङे साय दिया गया दै ।-` 


अभ्निपुराण 


(८) अभ्निपुराण--दस पुराण को यदि समस्त भारतीय विचा 

का विधकोष कहं तो किसी प्रकर अत्युक्तिन होगी । पुरार्णो का उदेश्य 

- जन साधारण मँ इत्य विद्यानो का प्रचार करनामी था, इसका पूरा 
परिचय हमे इस पुर,ण के श्रनुशील्लन से मिक्ञता है! इस पुराणके 
३८३ भध्यार्यो मे नाना प्रकार के विषयो का सन्निवेश कम श्राश्चयंका 
विषय नदीं हे । अवतार की कथा्भो का संक्षेपे वणन कर समायण ओर 
सदाभारत की कथा पर्याप विस्तार के साथ दी गहै) मन्दर निर्माण 
की करा के साथ प्रतिष्टा तथा पूजन के विधान का विवेचन सक्षेप में 
सुचार रूप से किया गया हे । ञयोतिषश्ाख, धमेशाख, चत, राजनीति, 
सायुचेंद्‌ श्रादि शख का वणन वड़े विस्तार के साथ मिक्ता दै । कन्द 
प्ताख का निरूधण भाट अध्यायो मे ` क्रिया गया क्विलता है । श्रलंकार 
शाख का विवेचन बडी मार्मिक टय से किया-गया दहै) व्याकरण कीः 
मी द्ान-बीन किठनेदह्धी श्रष्यार्यो्मेकी गहे । 'कोषके विपयमेंमी 

, करै जध्याय चिखि रये ' हैँ जिनके भनुशीलन से पाठकों को शब्द्‌ छान की 
विशेष बृद्धि हो सकती हे } योगशषाल के यम, नियम जादि जठ अंगों 

_ कावकंन संक्षेपमे बडाही सुन्दर है। अतम अदत्त वेदान्त कै 
सिद्धान्तो का सार-खंकलन है एक जष्यायमे प्ैताकाभी स्तारांश 


९२ सस्छरत साव्यं फा शविष्ास 


एकत्रित यिया गया है । हष प्रकार दृ पुराण ठे प्रनुशीरन से मस्त 
साचःविकषान का परिय सिल्ता है । दृप्तीलिये दस पुराण का यष दावा 
सवथा स्वा दी प्रतीत होत्त दहे कि-- 
आग्नेये हि पुराणेऽस्सिन्‌ , 
` सवी. विद्याः प्रदर्सिता: । ( श्र° ३८३।५२ } 


भविष्य पुराण 


(६) विष्य पुराण--इस पुराणके विषयमे सरसे अधिक गाद्वद 
दिखा पठती है । इसके नामकरण का कारण यह है कि इसमे भविष्य 
म होनेवाली घटनाओं का वसन क्रिया गया दे! इसका दुःपरिरणाम यह 
द्रा कि समय समय पर नेवा विद्वानों ने इसमे श्रपने समय मं 
होने वाली घटनामोको मी जोडना प्रारस्म कर दिया। मौर तोक्या इसमे 
्मेजः नास से उद्धिलित अंमरेजो के श्रातेका मी वर्सन मिलता हे । 
प० उवाल्प्राद्‌ मिश्रको इक्त पुराण दी विभिन्न चारं हस्त लिखित 
भिर्या मिली थ जो नाप्तमे विपयषक्ीष्ेसे नितान्त भिन्न. थी । 
उनका कहना है कि, आजकल जो भविष्य एुराण उपर्ज्य होता है उसमे 
दन उपयुक्त चारो प्रतिर्यो का मिश्रण हे! यही इस पुराण की गड़वदी 
का कारण है । नारदपुराण क च्रजुखार हसके पाच पवं हे-- (4) ब्राह्म 
पवं (२) विष्णु प॑ (३) शव पव॑ (४) सूं पनं (५) प्रतिसर्ग पव । 
इनके श्छोको की संख्या १७,००० हे । इश पुराण मे सूर्यपूजा का विशेष, 
खूप से वणंन दै । छष्ण के पुत्र जाम्ब को ङ रोग हो राया था जिसद्धी 
चिकिरसा करते के र्ये गरक शकद्रीप से ब्राह्यणो कौ ज्िवा राये जिम्हने 
सूयं भगवान्‌ की उपासना से जाम्ब को रोगसुक्त कर दिया । इन्दी 

चारणो को दाक्द्वीपी, मग या भोजक ब्ाह्यण कहते है । सूर्यं उपासना 
¡ ॐ रहस्य तथा ककि मे उ्यन्न विभिन्न देतदहासिक् राजवंश के इतिहास 
जानने के सिये यद्‌ पुराण नितान्त उपादेय हे । | 


र 


तृतीय पर््डिद ९३ 


त्रह्मवैधतं पुराण 


(१०) त्रद्मवैवते पुराण -ईइस पुराणके शोको की संस्था १५०० के 
रगभग दहे । इस प्रकार पुराण भागवत की श्रपेदा परिमाणे कदं छोटा 


- है । दस पुराण मे चार खण्ड दै-(१) बह्म खण्ड (२) प्रकृति खण्ड (२) 


गणेश खण्ड (४) छष्णजन्म खर्ड । दमे छष्णजन्म खण्ड अधे से भी 
श्रधिक ह । इस खण्ड मे १३३ अध्याय है! कृष्ण चरित्र का विस्तृत ₹ूप 
से वर्णन करना दल पुराण का प्रधान लक्ष्य है । राधाङ्व्ण की शक्ति दै 


- भौर इख राधा का वर्णन वड़े साद्धोपाङ्क रूप से यहीं दिया राया है । इस 


राधा प्र्षे कारण श्रनेकु ेतिदाछ्िक इस पुराण को बहुत ही पीडे 
का चत्तलाते है) परन्तु राघाःकी कल्पना बदी प्राचीन है। महाकवि 
भास ने अपने व्वाह्लचरितः नाटकयें ङृष्ण की बारलील्लातथा राधाका, 
चरणन विस्तार के साथ कियाद) भस का काल तृत्तीय शतक है । अतः 
हस पुराण की रचना तृतीय दातक से पदिकते हो चुकी होगी । सच पृद्धिए 
तो भागवत के दुश्म स्कन्ध के श्रनन्तर श्रीकृष्ण की लीला का दइत्तना- 
भधिक्त विस्तार ओर कष्ट नदीं मिरूता ! 


(१) ब्रह्म खण्ड --मे केवर तीस (३०) अध्याय ई जिक्ष्म कष्ण के 
दवारा जगत्‌ की सृष्टका वणन हे) इक्तका १६र्वा' श्रध्याभ आयुर्वेद 
शद्धके विषयका वणन करता हे! (२) प्रकरुति खण्ड मे प्रङ्ृति 
का वणन दे जो भगवान्‌ कृष्ण के सादेशाज्ुसार दुर्गां, लक्ष्मी, सरस्वती 
साचिघ्री तथा राधाके रूपमे भपने को समय स्मय पर परिणत्त किया 


करती हे 1 इष खण्डमें साचिन्नी तथा तुलसी की कुथा बड़ विस्तारं के 


साथ उपरब्य दोती है | (३) गणेश खण्ड, मे गणपति के जन्म, कमं 
तथा चरति का वन हे । गणेन द्रष्ण ₹ अवतार के खूप में दिखलाये 
गये ह! इ पुराण के नामस्रणका कारण स्वयं इती पुराणम इष 


द संस्छुत साहित्य का इतिहाक्च 


प्रकार दिया हृघ्ना है क्ष्ण के हत चह छे विदत ( प्रकाशित } कि 
स्मे मे छारस खदा नास द्ध रेख्त' पडा । 
चिषरतं ब्रह्य काससयैन, शष्ट यत्च च शौ रक । 
नह्य रैवतकं तेन, प्रवदन्ति पुराविदः ॥ ्र० पु १।१।१० 


दरिण भारत स यह पुराण घ्ह्य कैवतं के नास ते प्रसिद्धै! ईस 
नामच्श्ण का कारण स्पष्ट खूप द प्रीत नहीं होता \ नारद्‌ पुराण में 
ली श्व इण श्वी श्रनुक्रएणी उपरुन्ध होती है, उससे वतमान पुराण से 
प्रा लासल्नस्य है} इ्ष्णपरकछ होने ॐ कारण से _ुष्णमक्त वैष्णर्वो मं 


टल पुराण की जड़ी 'सान्यता ह । चिशोषत्तः गौडीय वैर्णवो मै इस पुराण 
काव्दासादरदडै) , ' - 


लिगं पुरश्‌ 


(११) लिङ्क पुराण इसमे सगचाद्‌ श्र की लिङ्करूप से उपा. 
खना विशेष शूप के दिखता गदे रै । दिवपुराण का कहना हे कि- 
“छि्धस्य चरितोक्त्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते 


यद्‌ पुराण सपेकाङ्र दौ हे ' क्योकि इससे अध्यायो की संख्या 
५६३ जर श्छोको की संख्या ११००० दै! इस्मदो श्वाय है (१) पूवं 
माय (२) उत्तर भाग ¦ यदौ लिङ्खोपा्ना की उस्पत्ति दखल गह हे । 
ष्टि का चणंल स्गवान्‌ कर कै द्वारा वतदाया गया है । शंकर कै २८ 
छवा का वणन मी इमे य्ह उपलब्ध दोता 2! शिवपरक होने के 
कारणः चे शैव त का सीर शेव तीर्थ का यर्दा त्रधिक वर्णन होना 
न्वाभाविकदही हे) उक्तर भागर्मे पठ, पश तथा पश्युपतिशी जोज्याख्या, 
गह दै ( ० ९), चद्‌ शेन तन्त्र के ्लुकल् हे | यह पुराण शिव 
नम्बरी मीमांस के लिये षड्‌] हो उपाद्रेय तथा प्रामासिक दहे) 


1 
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वराह पुराण 


(१२) वराह पुराण-विष्णु ने वराह सूप धारण करं थ्वी का पता 
रोक से उद्धारश्ियाथा। इतत कथासे सुख्यतः क्षंवंध रखने के कारण 
-इस पुराण का नाम वराह पुराण पडा हे 1 हैमाद्धि ने ( ¶ हवीं शताब्दी) 
-भपने (चतुग चिन्तामणिः से इक्त पुराणम वर्णित अद्ध द्वादशी च्छा 
छव्लेख द्ियादै तथा मौढ्‌ नरेश वद्वाक्ञसेन ते ( ¶रवीं शताब्दी) 
दानसागरः नामक्र अन्यम इस पुराण से श्रनेक श्टोक उदुत किये रै। 
सतः यह पुराण 4 रवी ररात्ताब्दी से भराचीन श्रवश्य हे! इस पुराण के 
ढो पाठ-मेद्‌ उपबन्ध होते ई (१ ) गोद़ीय (२) दाक्तिणाव्य । इनमें 
अध्यायो की संस्थार्जो मै मी अन्तर दहै)! भाजरूरू गौडीय पाठवाला 
संस्करण ही भधर प्रसिद्ध हे । इत पुराणम २१८ श्रष्याय दह । शोको 
-की संख्या २४,०००. दै 1 परन्तु कलकन्ते की एशियाटिक्‌ सोघाहृटी से 
इस अरन्य का जो संस्करण प्रकाशित भा है उसे केवल १०,७०० श्छोक 
द । इससे ज्ञात होता हे कि इल ग्रन्थ का एक वहत बहा भाग जत तक 
नी मिल्लता हे! इस पुराण मे विष्णु से सम्बद्ध भनेक चतो का वणन 
है । विशेषकर द्वादशी ्रत--भिक्-मिन्न मासो की द्वादशी बत--का विचे- 
खन मिरूता है तथा इन द्वादशी चतो का भिन्न भिन्न लवतारों से सम्बन्ध 
दविराया गया है | 


इस पुराण के दो अंश विशेश सहस्व के हैः--{( १ ) मधुरा महास्म्य 

{ भ० १५२-१७२ ) जिम मथुरा के समग्र तीर्थो का बड़ा ष्टी विस्तृत 

चसन दिया यया है । ये अध्याय मथुरा का भूगोल जानने ॐ स्थि बड 

. ष्टी उपयोगी ईद । (२) नाच्ङतोपाख्यान ( भ० १९३-२१२.) जिसमे , 

नचिकेता का उपाख्यान वड़े विस्तारके साथ दिवागयाहै। इस 

खपाख्यान में स्वगं तथा नरकं के वंन पर द्टी विशेष जोर हिया गया 
दे ! कठोपनिषद्‌ की साध्यारिमिक दृष्टि उपाख्यान मे नीं ई । 


#। 


९६ सस्त साहित्य का इति्टाख 


स्वन्द पराण 


(१३) स्कन्द्‌ पुराण-- दस पुराण मेँ स्वामी कािशेय ने शैवतरस्वो 
का निरूपण क्रिया है, दसीलये दनका नास रकन्द्‌ पुराण है । सवस 
तकाय पुराण यदी हे । दसी मोटा का टृखी से श्रनुमान किया जा 
सक्ता हे कि यह सागदेत पुराण से जाण्युना मोर हे ! दकौ शोक 
सं्या ८१,१०० दै जो रक्त ोकात्मक सहाभारतं से केवक्त एक पंचमा 
दौ क्म है! दल षुराणके अन्तगतं श्रनेक संहितार्ये, खण्ड, तथा 
मा्टाल्य ६ । दृद्धी पुराण के अन्तगतं सूतसंदिता (अ० १ रलो० २०-२२) 
के जञुलार दस पराण मे दुः संहिता ह जो श्रपने अनथ परिमार कै 
साथ इस प्रकार हैः-- । 
संहिता 


| शरोर संस्था 
(१) सनच्छुमार खंहिस 


२६,००० 
(२) सत्त सहिता ` ६,००० 
(६) शंरुर खंहिता ३६०,००० 
(४) वैप्णत सिता - । ५,००० 
(५) त्राह संहिता । ३,००० 
(६) सौर दष्टा ९,००५ 


= ८१,००० शलोक, 


, इन संहिताश्च के विषय मे दिरवृत निर्दशं नारदं पुराण मे दिया गया 


दे । स्वन्द पुरा वैः चिमाजन फा एक दसरा भी प्रकार खण्डने &। ये 
खण्ड सख्या्मे सत्त हैः 


- ९4) मादैश्वर खण्ड (२) वैष्णव खड 

(३) व्दयर्र्ड (४) कारी खर्ड (५) रेदा खख्ड (६) तापी खर्ड ¦ 
(४) प्रभास खय्ड । 

(३) छिदा सत सहिता िरोपास्नाके विपये एक जनुपम 

स्र ह । यह रसद्ता वैक त्य) तन्तर्‌ उभय प्रद्र दी पूजार्थो का. 


॥ रै 
[+ 


तृनीय परिच्छद्‌ ९७ 


विस्तार कै पाथ वंन करती है। इस संहिता की इक्ठी विरदणता के 
कारण से विजयनगर साञ्रज्य के मन्त्री साधवाचाये की दृष्टि हस पर 
पदी श्रौर उन्दोनि तासयं-दी पिका! नामक वदी ही प्रामाणिक तथा विस्ठृत 
व्यास्या लिखी दे जो श्रानन्दाश्रम संस्छरत म्न्थाचरी पूना (न० २५) से 
श्रकादित हद हे। इम संदितामे चार खण्ड हैः--(१) पटला खण्ड 
जिसका नाम 'रि्र माहासम्यः ई १२ अध्वार्यो म न्लिवमहिमा का विशद 
रूप से प्रत्िपादन्‌ करता है! (२) क्रानयोग खण्ड -२० अ्यरायोरम 
श्रावार-धर्म के चरणन करने के अनन्तर इढ्योग की प्रक्रिया का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन प्रस्तुत करता है । (३) सुक्तिखण्ड--९ श्रध्या्यो मै सक्ति ॐ 
उपाय का वंन करता है । (४) यदत वैभव खर्ड--यह सच खण्डौ से 
बकाहे। इसके द्रो माग ह (१) पूर्वं भाग भीर (र) उत्तर भाग! पूत 
मागमे ४७ मध्याय ई जिने भद्धेत वेदान्त ॐ सिद्धान्तो का शैवभक्तिमे 
साथ सम्पुटित कर वडा दी सुन्दर आध्यारिमि विवेचन किया गया हे 1 
दाशनिक दृष्टि से यदह खर्ड बढ़ा ही उपाद्रेय प्रमेय~-बहुलत त्था मीमा 
करने योग्य हे । दक्षे उत्तर भाग मंदो गीताय सम्मिलित ई-,१) 
ब्रह्मगीता भौर (२) सूतगीता । पदी गीता १२ अध्वयो मं विभक्त हे भौर 
दुसरी म ध्यायो मे । इनकामी विपय अध्यास्मही हे । आार्मस्वरूप का 
कथन तथा उद्वे सा्स्कारके उपाय बडी ही सुन्दरता के क्षाथ प्रतिपादित 
द्यि गये! इस षंहितामे रिवके प्रसादसेद्दी सवक्मोकी चिद्धि 
का वर्णन क्रिया गया है । इ विषय के दो शोक नीचे दिये जाते हैः -- 
। प्रसाद्‌-ल्लाभायं हि धमेसंचयः, 
प्रसाद्‌-ङाभाय दहि देवताचेनम्‌ । 
प्रसाद-छाभाय दहि देवतास्मतिः; 
प्रषाद लाभाय दहि सवेमीरितम्‌ ॥ 
रिवभ्रसादेन चिना न सुक्तयः 
शिवश्रसादेन चिना न भक्तयः 


९६ संस्छत साहित्य प इतिहासं 


शिवप्रसादेन चिना न देवताः, 
जित्र्रसष्रेन हि स्वैभाम्तिहाः ॥ 


(३) हकर संहिता -अनेक स्वण्डां म विमक्त दै! दसका प्रधम 
खण्ड शिवरहस्य कष्टता हे जो ररौ संहिता क श्राधा जाग ड । जिम 
५३,००० शोक हे तथा ७ काण्ड है जिनके नाम येदैः--(४) संभव 
छाख्ड (२) श्रासुर काण्ड (२) सरहिन्द कार्टं (४) युद्ध कार्ड (५) दद 
ऊार्ड {६} दक्तकाख्ड (७) उपदरेष्त कार्ड ! (६) ष्व संहिठा सौर 
सहिता है जिस्म शिवपूजा सम्बन्धी अनेक वातो का वर्णन किवा राया 
` दे \ पहली खंहिता--एनतकमार संहित! नीख बाहस्त अध्यायो की एक 
छोटी खी संहिता दे । इन सहितां को कोटर अन्य संहितायं उद- 

र्ब्ध नष्षी होरीं । 

मन खश कै फ़म से दत्त पुराण का कर्शन किया जाता हैः 

(१) माहैश्वर खर्ड के भीतर दो द्रे खश्ड द (क) केदार खण्ड 
(ख) ङ्स रिका खण्ड । दन दोनो मै खण्डां शित पाचती की नाना 
प्रार्‌ की विचित्र लीलार्थो का चरणेन बड़ा सुन्दर स्या रया है । 


(२) वेष्णब खरड-दस खण्ड के अन्तगेत उस्कर खणड दै जिसमे 
डीसा के जगन्नाथजी के मन्द्र, एुनाविधान, प्रतिष्ठा तथा तस्पंबद्ध श्रनेक ` 
उपास्या्नो का वशेन सिलत्ता है । राजा इन्ददुश्न ने नारदजी के उपदेश 
मे किंस प्रकार जगन्नाथजी के स्थःन का पता लगाया, इखका विस्तृत्‌ वणेन 
इस खण्ड मे पाया जाता है । इस प्रकार जगन्नाथपुर का प्राचीन इतिहास 
जानने के लिये यह्‌ अन्थ श्रव्यन्त उपादेय है । | 


(३) ब्रह्म खण्ड-हसमे दो खण्ड द (१) बह्याररय खण्ड (२) 
मद्यो्वर खर्ड । प्रथम खख्ड मै तो धर्मारण्य नामङ़ स्थान फे माहात्म्य 
चम विज्‌ प्रत्तिपादन हे । ` दृखरे खण्ड मे -उञ्नैनी मँ स्थित महाकाल की 

तष्टा तथा पूज्ञन का चिकषेष विधान दहै 1 ` 


तृतीय परिच्छिद्‌ ९९ 


(४) काशौ खरुड--इसमे काशी की महिमा का चणंन है । काकली 
के समस्त देवताओं, शिवलिङ्ग के जआविर्माद तथा माहात्म्य का भरविपादन 
यरद चिशेषरूप से च्या गयादे। काश्ती कां प्राचीन भ्रुगोर जाने के 
लिये यह खख्ड अव्यत श्रावश्यक हे | । 

-(५)- रेवा खण्ड--दसर्मे नम॑दा कठी उत्पत्ति तथा उनके तटपर 
स्थित समस्त तीर्थो का विस्तृत वंन मिलता हे । सत्यनारायण नतत 
की सुभ्रसिद्ध कथा इसी खण्ड की हे ।- | 


(£) शव्रन्ति खशणड--अवन्ति ( उष्जैन ) मेँ स्थित भिन्न सिन्न 
शिचखिद्गं की उत्पत्ति तथा माहास्म्य का वणन इष लर्ड मेँ छया रया 
द! महाकालेश्वर का च्णंन चडेदह्ी विस्तृत खूप मे दिया गयाः 
प्राचीन अवन्ति की धार्मिक स्थिति का पूरा दिग्दर्शन यहो मिलता है । 

७) तापी खस्ड- द्मे नम॑दा की सहायक नदी तापी के किनारे 
स्थित नाना तीर्थो का वणन मिलता है । ' नारद पुराण के मत से इसके 
षष्ट खण्ड का नाम नागर खण्ड हे ! आजकल जो नागर खणड उपलन्ध 
होता हे उसमें तीन परिच्छेद ईद । (१) विश्वकर्मां उपाख्यान (२) विश्वकर्म 
वंश्षास्यान (३) इाटॐश्वर माहात्म्य । इस तीसरे खण्ड से नागर बाह्रे 
धी दत्पत्ति का वणेन हे । भारत की सामाजिक दशा जानने के लिये यह 
खण्ड श्र्यन्त श्रावश्यक्‌ दे । | 

(८) प्रभास खर्ड--द्सर्मे प्रभास क्षेत्र का वडा दही विश्वत 
वर्णन दै! द्वारका के श्राह पाका भूगोल जानने के छिये यह खरख्ड 
, च््यन्त उपयोगी है! । 

इन्‌ महापुराणो मे महाकाय स्कन्द्‌ पुराण का यह स्वल्रराच वणन 
है। इ पुराण मे जरान्नायजी के मन्दिर का वंन होने से ऊ पाश्चात्य 
चिद्टा्नो का विचार है छि यद पुराण १३ वीं शताब्दी यसे लिखा गया 
` क्योकि १२६४ इं के धासपास जगन्नाथजी के मन्दिर का निमांश इन 
य} परन्तु चड़ सद चिन्त खरान्त दै क्योकि ९२० शस (१००८ ई०) 


द. 


१०० ` सस्रते खादिस्य फा इतिदः 


भ छिखी श दससत दस्तरिख्धित प्रवि करकतते म उपलन्ध दुद ह 1 परन्ट 
हसतै सी प्राीन ७ दी प्रााव्दी मै छखिखिन दष टस्नटिखिते भ्रनि 
टरा ॐ राजकीय पुभ्द शलय मे सुरित है निष्का उक्नेख दा हर. 
प्रदधाद्‌ द्धी ने वद्य > गूचीपन्रसे किया हे! द्रससे सिद्ध होता ड कि 
द घुसण वहत ही श्रायीन ३ । ददशा मूलप कथा था ओर्‌ यह्‌ कैहे 
घंटे.छारे इदना विशालाय हो गदा १ यह भी पुगणङके परितो के सिम 
छटु्सन्धान का विषय ह । 
वास पराश 
(१४) वामन पुरखु--दस पुर्ण का खस्य भगवान्‌ के चामना- 
दतारसे दै यहवदाष्ट दोश पुराण दहै । इसमे केद्रल ९५ श्रध्याय 
दे तथा ५०,००० ्छोक ट} चिष्मुवरक्‌ होनेॐे कारण इसमे चिष्ुमे 
भिन्न-सिक्न स्वता का दनं दोना इगसाविक्र है परन्तु चापरनादस)र काः 
चरन दिष्ेप रूप पते ८५ है। दस पुराणसे शिवि, दिव्‌ का साद. 
मवी, उमा शिद्र विवाद, पे ए छौ उत्ति मौर कारिकेय चरित श्रादि 
` कयो वक्यं मिरु. दै {जसतपे पता चल्ठाहै कि दमे छिस 
धीर की काग््रदाच्कि इता नदीं हे । , 
दख पुराण 
(९८ ) द्रुमे पुर्‌ इख पुराण से पता चदव है कि दक्षसे चार 
सहिताय थी-(४) नाद्यी संहिता (२) भागव्वी (द) सौरी (४) वैष्णवी । 
परन्तु आनजक्र देवर ऋ्यी संदित्ा दही उपर्च्य होती है भीर 
सी दानाम द्म पुराण है! सावत तथा मस्स्य पुराणो के अनुसार 
५ भ्म १५००० शोक होते चाद्ये परन्तु उपन्ञस्ध पुर्यो म केवल्ञ ६००० 
८ श्छो5 मिलते है भात्‌ मूल प्रन्थका केवल तृतीयाश्च भागी 
"पर्न्व है ¦ चश भगवान्‌ दै कमं अवतार धारण कर इन्द्र॒ नाक 


१ 


वतीय परिच्लेद्‌ । १०१ 


विष्णुभनः राजा को इस्त पुराण का उपदेश दिया था 1 इसील्लिये यद दसं 
पुराण के नाम से श्रभिदित किया जावा है) इसमे सब जगह रिवदी 
सस्य देवता के रूप वर्णित प्रौरं यह स्पष्ट उद्चिखितदरै कि व्ह्या 
विष्णु श्रौर मदेश्ष मे किती प्रकार का ञन्तरण्हीदहै। येपकहीत्रद्य 
की पथक्‌ प्रथक्‌ तीन मृतिर्यौ ह) इस प्रन्यमें शक्तिपृज्रपर भी वदा 
जोर दिया गायादहै! शक्तिके सद्र नाम यर दिये कथे ई (1१२) 
चिष्णु चिवके श्प तथा लक्ष्मी गौरो की प्रतिद्ति बर्तलाईद गदर हं । शिव 
देवाधिदरेवके सूपर्मे इतने महच खूप से वणित कथि गये दैक 
उन्ही के प्रसाद्‌ से भगवान्‌ कष्ण नाम्बरव्ती की प्राक्त मे मर्थं 


दोतते र 


इस पुराणर्मे दो भाग है । पव॑साग ५२ चध्याय श्रौर उत्तस्मागमे 
४ श्रध्याय ह| पू्तभाग ते सृट-प्रकरण के अनन्तर, पावती को 
तपश्चर्या तथा इनके सहखनाम खा वणन है । इसी भागसं काशी सौर 
प्रयाग का माहात्म्य (जण ३५-२७) दिया ग्रा है 1 उन्तरभाग ईश्वरी 
` गीता तथा च्या गीतादै। ईश्वरी गीताम भगवद्गीतवाके दंग पर 
ध्यानयोग के दवारा जनित्रे साक्ताच्कार का वर्सन दै। व्यास महामे 
चारे साघ्रमो के कतंम्य कर्मा का वणन महयं भ्यास के दवारा किया गया 
दै । इस-- पुराण के उपक्रम से ही पता चलता है कि मूर रूप मै इमे 
चार संहिताये थीं ओर जाजम्छ केवर ब्राह्मी सदिता ( ६,००० श्लोक ) 

, दी उपलब्ध दोती दै- 


ब्राह्मी भागवती स्री वैष्णवी च प्रकीर्तिता । 

, चट्खः संहितः: पुण्या धमेकामार्थमोत्तदाः ॥ 

इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेद सम्मता। 

भवन्ति षट्‌ सहस्राणि छोकानामत्र संख्यया ॥ 
। ( १।३५ )। 


१०२ संसत खाहिव्य का इतिहास 


ससस्य पुगण 


(१६) मसस्यपुराण-- यक पुराण भी पर्या स्प से विस्ठृन हे + 
एसे भध्यार्यो की संख्या २९१ है तथा रोको की संख्या १५,००० कं 
रममग है । इस पुराण के जारम्म मै सस्वन्तर के सामान्य चयन के 

नन्तर पितृ्व॑श का च्ण॑न विशेष रूप सै किया राया ह । चैरज पितृर्वंश 
क; १३ द श्रध्याय मे, अभिष्वात्त पितराका थ्य तथा वर्हिषद्‌ 
पितरो का दणैन १८ व भध्याये विरेष स्पसेदै। श्राद्धस्ल्प क्षा 
विवेचन ७ श्रध्यार्यो ( भ० १६२३ तंक ) ते किया राया है) सोमर्घश 
का वर्णन बडे विस्तार ॐ साथ यट उपर्न्ध है, विशेषतः ययाति के 
चरिन्र का ( श्र २७ से ४२ तक्‌)! अन्य राजन्य चंदो का भी वरणेन 
है| व्रतो का वणन दस पुराण की महती विशेषता हे (श्र ० ५५-१०२) 
प्रयाय का भौगोलिक वणंन तथा महिमा कथन १० श्र्यार्यो ( अ०- 
१०३-११२ } म किया गया दहै) भगवान्‌ कर का त्रिपुरासुर के साथ 
जो संग्राम हश्रा था उसका वनं यदय हम बडे विस्तार के साथ पते है 
८ अ० १२९-१४० ) तारकनवध का भी बडा विस्तार यदह मिलता दै । 
मस्स्यावतार के वणन के लिये तो यह पुराण ही क्ख ग्यांहे। काशी 
का माहाम्य भी अनेक अध्यायो मे यहो विराजमान है (० १८०-१ ८५) 
वही दशा नर्मदा माहात्म्य की भी दहे ( श्र० १८७ से १९४ ) । 


इस पुराण ते तीन-चार बतं विशेष महच्च की दीख पडती दहै। 
(9) पहली बात यह है कि हस पुराण के ५३ वें अध्याय मे समस्त पुराणो 
की विषयानुक्रमणी दी गद दे जिसे हम पुरार्णो के क्रमिक विकास का ' 
वहुत छुं परिचय पा सकते द । (र) विशोषता हे प्रवर ऋषिर्योके वंश 
का वणन गु, अगिरा, अन्न, विश्वामिन्न, कश्यप, वशिष्ठ, -पराशर, 
श्रगरस्य--दून ऋषियों के वंशो का चरणन बडे सुवास सूपसे हम १९५ 
मध्याय से चकर २०२ अध्याय तके कमपूवेक पाते ह! (३) विशेषतः 


तृतीषं परिच्छद्‌ १०२ 


३ राजधमं का विशिष्ट वर्णन ! श्रध्याय २९५ से जकर २४३ ठरू देच, 
युरुषकार, साम, दाम, द्यड, मेद्‌, दुग, यारा, सदहायसम्पत्ति ओर तुका- 
दान जादि का वंन इद भ्नन्थ को राजनैतिक महस्व प्रदाने करता हे । 
इसी राजघ के श्रन्तर्ग॑त भद्धुत ्णास्ति का खण्ड भी बडी नवीनता ख्ये 
हए दै ( श्र० ररम से २३८ ) । (४) विशेपत्ता है प्रतिमा-ङरण अर्थात्‌ 
भिन्न -भिन्न देवताभो की प्रतिमा कामापपूवक निर्माण । हमारा परतिमा-शाख 
वैज्ञानिक पद्धति पर श्रचलम्नरित दे! भिन्न-भिश्न देवताओं के मूतियो की 
रचना तालमान के भनुसार होती हे! उनकी प्रतिष्ठा-पीट का निर्माणमभो 
फक विद्वि रली से ्टोती है) इन सब विषय का वर्णन इस पुराण मे 
भनेक अ्रध्यार्यो मे ( श्र २३५७२७० ) बद प्रामाशिक रूपसे दिया 
गया 1 राजां को श्रपने श्रु पर चदाह करते मय किन किन बातों 
का ध्यान रखना श्वाहिये इसका कितना सुन्दर वर्णन ह पुराण के 
शजम मे दिया गया हेः- 


विज्ञाय राजा द्विजदेश्षकालो 

दैवं तरिकाख्छ्च तथैव बुद्धवा। 
यायात्‌ परमं कालविदां मतेन; 

संचिन्त्य साधे दविजमन्धतिद्धिः॥ 


गरुड पुराण | 


(१७) गरुड पुराण - इशत पुराण मं विन्एने गस्डकोविश्वकी 
शुषि बताई -थी । इसीदिये इसका नाम गर्द पुराण पड़ गया । द्मे 
` १८००० रोक दै श्रौर अध्यायो की संख्या २८७ है 1 इसमे दो खख 
दे प्वेखर्ड मे उपयोगिनी नाना विद्याओं के विस्वृतत वणन दै । 
च्मारम्म मे विष्णु तथा उनके अवतारो का माास्म्य कथिन दै! इतके 
एक अद्या नाना प्रकारके रलो की परीक्लाहै जेषे मोती की परीङा 


१०५८ स्म्करते सखाट्स्यि का इतिदटास 


(अ० ६९} 1 पद्ध दी पर्चा (प्र ८० } मरकत हनदुनोटः 
्ेद्थ, पुप्यराग, करकेतन, भीध्यस्व, पुखर, रथिराख्य एवं, स्फटिकः 
था चिदुम दी परीक्ता( ० ८१८० तक) करपरणः की ग हे । 
सजनीकि का भी उम वरदे रित्तार के साध यहो (श्र १०८ से ११५ 
तक ) उपल्व्व दोता हे । आघ के श्राचश्यक निदान तथा चिकणा 
का दयन २६ अध्याया क्ियागया हं ( शण १५०१८२३ ) । नाना 
प्रकारके रर्यो षेदुः करने के च्यि ओषध की य्यव्रस्या मी यद कौ सरद 
( सम १८-१९ हसक श्रतिस्कि एक अध्य्राय ( ९९५ ) में 
वु विकर्मा का भी नरन इसमे पाया दैजो समधिक महस्व्पूर दै । एक 
दूखसा श्रप्यराय ( ० १९९ ) बुद्धि के निर्मल बनाने के हिय भओषवक्ी 
व्यवस्था करता है! जच्छ होता कि जायुवेंद्‌ के प्रतिपादक ये ५० श्रभ्याय 
श्रल्ग॒पुरतकाक्ार भकारित क्रिये जाते श्रौर जन्यं स्रायु्ेद के अन्धो के 
सखाय इसका मी अनुलीन क्या जता! दन्दः शखकेचिक्यमें ६ 
प्रन्याय (० २११-२१६) यद मिर्ते हं । ल्य योय कामी दसम 
वशेन हे (ज० २१० मौर श्र० २४३) । एक श्नघ्याय (श्र रष्र)्मे 
गीता का हास्त मी वणित है 1 टस प्रार्‌ गरड पुरणको यह पूत 
अंश अक्चिष्टाण फ ससान ही समस्त -चिार्मो का विर्व्रकोष कदू जाय 
तो शलुचित न दोरा । 

हस पुराण का उत्तर खर्ड प्रेत कल्प कषा जाता है जितत 

०५ लध्याय है 1 मरनेके बाद्‌ मनुष्यच्छी क्यु सत्ति रोती ष १ चह जसि 
योनिभ उन्न होता है तथा कौन कौन.सा भोग भोगता दै? इका 
वणेन अन्य पुरो मे यत्न तन्न पाया जाता है परंतु इस पुराण मे इष 
विषय का श्रष्यन्त विस्तृत तया साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिला है जो अन्यत्र 
उपलन्ध नदरी होत्ता । इसर्म ग्मावसषया, नरक, यम नगर का मार्गं प्रेतगण 
, क चखस्थान; प्र लक तथा प्रेत योनि से सुक्ति, प्रेतोका रूप, मयुर््यो 
की भायु, यमलोक का विस्तार, सपिर्डीकूरणद्धा विधि, वृपोस्छर्स-विधान 


तृनोय परिच्छेद - १०५ 


स्याद्‌ विष्यो का भिक्नमिन्न अध्यायो मे बदु रोच तथा विसतृन चसन 
उपलन्ध होता है! श्राद्धके समग्र इस पुराण का पाठ किया जाताहै) 
क्त "उत्तर खण्डः का जमन भाषा ्रनुवाद्‌ श्रा हे। 


1 


ब्रह्म,ण्ड पुराण 


(१८) ब्रह्माण्ड पुराण --इ पुराणे खमन वरह्माख्ड फ वणन होने 
के कारण से इष्ठका नाम ब्ह्याण्ड पुराण पडा है । सुत्रन कोष का वर्णन 
प्रायः हर एक पुराण स उपलञ्व होता है, परन्तु इस पुराणे पूरे विश्व का 
साङ्गोपाङ्ग वरन किया गय। है । आजकल उपकूञ्य पुराणर्मे-जो बेद्टेश्वर 
मेस, बम्ब से प्रकाशित इजा है--प्रन्रियाप्राद्‌ तथा उपोदूघात 
पादयेदोद्ी पाद्‌ उपलब्ध ई। नारद्‌ पुराण से पता चलता हे ङ्कि 
भारम्भ में इसे १२,०००्खोक थे तथा प्रक्रिया, अनुषङ्ग, उपोद्‌ घात जर 
उपसदार नामक चार पाद्‌? थे) इन चारों पार्दोकी विषय सूची भी नारद्‌ 
राण मदी इहे! परन्तु जाजकल दृश्छरा { अनुषङ्ग ) ओर चौथा 
(उपक्षंहार) पाद्‌ उपर्ब्ध तह होना । द्म पुराण को चिषय सुचीर्मे इस 
पुराण को ष्वायवीय बह्यारुड पुराणः का गया हे! इस्त नामकरण 
ने अनेक पश्चिमी विद्वान को ममे उछ दिया हे । उन मवसे इस्त 
पुराणका मूल वायु पुराण है भौर ब्रह्माण्ड पुराण उसी वायु पुराणका 
विकसित रूप है । परन्तु यद्‌ धारणा नितान्त निराधार है । नारद्‌, पुराण 
के वचनसे इम जानते है फिच्याप्रनाद्नो खनु न इक पुराण का ठप- 





१-- शगु वत्त प्रवद्यामि, ब्रह्मारडाख्य पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादश स्रा, भाविकल्प-रुभायुतम्‌ ॥ 
प्रक्रिशाख्योऽनुषङ्काख्यः उपाद्‌ वातः वृतोयकः | 
चतुर्थं उपसंहारः, पादाश्यच्यार एव हि॥ । 


॥ 


१०६ संस्कत सादिर्यं का इतिहास 


देश दिया था। ईइसदिषे इका वालु-्ोकत बह्धाणट पुराण नम पत्रनः 
उचित्त ही है । ताश्‌ पुराण का महत्वपूरण वाक्य यह हैः-- 
ञ्यासो ल्ध्वा ततश्यैतत्‌, प्रभञ्जनमुखोद्‌ गतम्‌ । 
प्रमाणीञ्य लोकेऽस्मिन्‌; प्रावतेयदनुततमम्‌ ॥ 

इस पुराण के प्रथम खश्टमे विश्वे ममोल का विस्तृत तथा रोचक 
वणेन हे 1 जग्बू द्वीप तथा उ्ठके परवह, नदिका वंन अनेक भ्यार्यो 
स है (अ० ६६२ तकत) । भद्राश्व, केतुमाल, चन्र द्वीप, किपुरपचप 
$लाश्च, शाल्मली ह्ीप, ङु द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाप द्वीप, पुष्कर द्वीप 
आदि समग्र वपा तथा द्वीपोका भिन्न भिन्न ऋध्यार्योमे बहा रोचक 
सथा पूणं वणन हे । हसी प्रकार ग्रहो, न्त्रं तथा युगोक्ा भो चिश्षेष 
विवरण इसमे दिया गया है । दृ प्रकार के तृतीय पाद मे भारतवर्ष के 
प्रसिद्ध त्रिय वंगो का वर्णन दतिहासङ्षी इष्टि से श्रस्यन्त उपरादेय-हे । 

दस पुशाणके [विषयमे एक विशेष वात उन्लेखनीय है । ईव सनू 
५ चीं शताब्दी मे इस पुराण को ब्राह्य छोग जावा द्वीपे गये ये जरह 
उसका जावा की प्राचीन "कवि भाषा' म नुवाद्‌ जाज भी उपलभ्य होता 
है। इस धकार हस पुराणकं समय बहुत ही भराचीन सिद्ध होता है । 

एुराणो का महस काव्य दृष्टि से भी रंक जा पकता है । षस्त 
के मदाकवि्यो को भपनी कोमल कला के प्रदर्शन ॐ लिए पुराण उचित 
उपादान प्रदान करतादहे। पुराणो मे उच्लिखित घटनामा के श्वाघार्‌ 
पर्‌ ही हमारे मान्य कवियों ने गद्य पद्य के माध्यम द्वारा जनताका 
मनोरञ्जन किया हे ।, महाकाव्य र कथानक्‌ ॐ खि ्रख्यातः होना ` 
सावश्यक होता हे 1 महाकान्य उस देश के जातीय परसिद्ध आख्याते 
के श्राघार पर जितना ही अधिके आश्रित होता है उदका सांस्कृतिक 
भदस्व उतनाही अधिक्‌ होता हे । पुराण हमारे कविजन के छिए्‌ प्रधान - 
उपजीभ्य प्रन्थ ह । पिदधे युग के कवि्यो ने इन्दी तीनों मन्धरल-- 
रामाय, महभारत तथा पुराण--से जपने कार्यो तथा रूपको के 


ततीय परिन्डधैद ०९७ 


क्तिर्‌ मसाना दका कियाद) कालिदास का कुमार सस्मदः, रल्यनर 
का श्टरविजय, मक का श्रीकयट चरितः, नीर्कयड दीदि द 
'रिवद्धीरा्यं व---श्रादि उश्चकोटि के क्राभ्यों के ल्लिषएु निच विषय सिव 
पराण श्रादि पुराण उसी प्रकार माधार भूमिद, निक्त भकार भरणि 
के किरातार्धुनीयः, माधकति के शिुपाछवधः श्रीह ॐ शैवधीर ` 
चरितः के ज्जिए्‌ महाभारत  सष्छत मष्टाकान्यो की एषठश्मि के सपरन 
इन सौमो मन्थ म्यहं का प्रथम भनुशीकन नितान्त भावरयक् कर्‌ 
उपादेय दै । 


3 
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खारा सालङ्कारा सुपदन्याता छुवशमयमूरतिः । 

स्माया तथेव भायां न ऊभ्यते पुण्यदहीनेन ॥ 
मानव श्रानन्द्‌ का प्रेमी हे । वद - जपने प्रचयेक कायं म यही ददता 
रहता है। मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों श्रानन्दुमूलक दही होती 
1 कान्य की रवनामें भी नन्दकी लिप्ता ही सुख्य दतु है । ज 
र से. मधुम्य ने सम्बता सोखी, तभी से वह काञ्य से आनन्द 
मनातादहै। वेद्‌ को हम सरस चमत्कारी काव्य कह सकते 
ई । प्रति के मनोरम दर्यो को देखकर ऋषियों के हृदयम जो 
कल्पना जगी, चही सन्त्र के रूप में हमारे सामने भरस्तुत हे! काव्य को 
सरस तथा नानन्दुमय वनानेवाखा साधन ^रस' है । यही कविता का प्राण 
दे ! यदी ्रद्यास्वाद्सहोदर' कटा गया है ! रमी कविता के श्रास्वाद्‌ 
से जो श्ररौकिक आनन्द्‌ मिता दै वह कानिरथो के भानन्दमय ‹ बरह्म के 
श्रसुमव से कष्टं अधिक श्राहाद्-जनक होता है । काव्य का यहु मुख्य 
पयोजन हे । गौण प्रयोजन भी भनेक द यथा यश तथा श्र्॑की प्राति, 
न्यवहटार का हान, अंग का नाश, कान्ता के समान कमनीय शब्द मे 
उपदेश देना 1 चमत्कार उत्पश्च करने के कारण भव्यन्त प्राचीन काल्ल से 
मयु्यो का हृद्य कविता की भर श्रा होता भाया है} काष्य मँ वह्‌ 
भाक्वंण है किकार्न केद्वारा श्रथा भख के द्वारा भीतर प्रवेश करते ही 
ज परोताश्रो जया दर्शको के हृदय को चलात्‌ अपनी ओर खीच लेता ह! 


न 


1 


2 


चतुथं परिच्छेद ` १०९ 


काव्य के लक्षण ओर मेद्‌ “ 


काव्य का लन्तृण॒ क्या है ? दस विषय मँ आरोचन्छो म बड़ा ममेद्‌ 
दे। विश्वनाथ कविराज रे श्रनुखार रसात्मक वाक्य को कान्य कहते 
है ( वाक्यं रष्तास्मकं कान्यम्‌ ), तो परिडतराञजं जगच्राथके मतर्मे 
रमणीय श्रथ का प्रतिपादक शब्द्‌ ही काव्य कदा जाता हे ( स्मणीयार्थ- 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ) । मम्मटमह ते काव्यप्रकाश र्ये उन साधनी 
धी जोर सस्त किया है जिखते कान्यका स्वरूप निष्पक्नदोता है | उनकी 
सम्मति मे काव्य उस शब्दु-अरधं को कते द जिस रसर्भय करनेवाला 
दोष नदी ह्येता, जो गुण से युक्त होते दहै तथा कभी-ङ्भी श्ररखंकार से- 
रहित भी होते है--तददोपेः इष्ड ' खगुणावनर्लंकृती पुनः कापि । जो ` 
कु भी हो, काव्य में शब्द्‌ श्रौर अर्थ--दोनों का अनुरूप निवेश होना 
चाहिष्‌ तथा उन्हें दोष-रहित तथा गुण-सम्पन्न होना भाक्श्यर्‌ होता ह । 
रही जरद्भार की वातत । वह दततनी श्रावश्यक्‌ है भी महीं। कान्य 
 चमस्कार चाहिए । यदि यह चमत्कार रख से उत्पन्न हो गया, तो अलंकारो 
का निवेश ककं होने से अनावश्यक होता है । 

काव्य के मेद्‌ मुख्य दो है--८ ¶ ) दृश्य श्रौर (२) श्र्य । इभ्य 
काव्य वह होता है निष्का श्रभिनय किया जाया --जोनेत्रो का सहारा जेकर 
हदय को श्राह्वादित करे । श्नम्य काम्य में केवर श्रवण ही सख्य है 1 वह, 
कनो के सहारे रिक के चिन्त को भानन्दिति करता है । दृश्य कान्य का 
हो नाम ड रूपक अथवा नाटक । श्चव्य कान्य रामायण, रघुवर भादि दै । 

श्रव्यकाञ्य--श्रव्यकाग्यषेदो प्रकार के विभाग द्यि जाते है-- 
रूपारमक तथा वरूवारमक । गद्य, पञ्च, चम्पू--रूपास्मक भेद्‌ के अन्तरगत 
ह । द्ुन्दोबद्ध वाक्य को "पद्यः कते ह ओर छन्दोविहीन वाक्य को गद्य । 
गय तथा पथ्य के संमिश्रण को "चम्पू कदे ई । वस्ठु विचार से श्रग्यकान्य 
तीन धकार का होता है--महाकान्य, खसडकान्य तथा सुक्तक (या कोश) 1 


-११० संस्कृत खारित्य्‌ कां इतिष्टाड 


-ञुकूक कान्य क अथं समन्चने ठे' टिप सन्दभे ङी सावश्यकता नह 
होती । वह अपेयं दी परिपू रहता । छोटा च पर मा कह बडा 
` चसत्छाभे तथा रस्पेशल होता है । जेते भत्‌ दरि शतके फे शोक श्रयवा 
दिन्दी से महाकवि बिहारी के दोहे । खण्डकाव्य वही दहै जो महाकाध्य 
वनने की योभ्यतान इखतादो,जो महारूष्य से छौराह। इङ 


स्वरूप च्छ पहिचान महाकाघ्य के वण को भली मति जाननेसिदो 
खशृती ह । 


महादा्यं फा उद्व 


महाकान्यः का विर्ि्ट खदण१ होता हे 1 किसी काम्य > महत्‌" होने 

म उसका भाकार कारण नहीं हे, विर उसा गुण । महाकाव्य की स्चना 
"सगौ" मे द्धी जाती है! उसमे एुरूदी नायकत होता हे जो देवता शेता 
हे थवा धीर्‌ उदन्त गुखो से युक्त कोद करीन चत्रिय 

मह्यकच्य होता हे! वीर, शगार भथवा शन्त--इनमे से कोद्र रस 
सुस्य ( अंगी ) दता है । अन्य रस गोण रूप से रखे जाते है } कथानक 
इतिष्टाख प्रलिदध होता हे श्रथना किसी सञ्जन का चरित वन फिया 
जाता हे । प्रत्येकं खर मे एक.दी प्रकारके वृत्तम स्वनाक्ी जाती डे 
पर सगं के जन्त न चत्त बद द्विया जाता हे } स्मे न तो अहुत चड़ दोने 
चादिषएुन तो बहत दोटे\ सर्गं श्रा से जयिक होने चार्‌ ज्रौर रत्ति 
सगं ॐ अन्त म आगामी कथानकं की सुचना,डोनी चाहिये । वृत्त को 
ग्रलंज्त करने क चे सन्ध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रात, प्रदोष, अन्धकार, 
-वन, छत ससुर, पचत जादि प्राकृतिक दर्यो का व्ण॑न अवद्य द्विया जास! 





॥। 


१ दण्डी--कान्यादर्शं ( परिच्छेद प्रयत १४-१९ छक ) 
विश्वनाय कविराज--सादित्य दर्पण { ष परिच्छेद १५-२१ ) 


चतुथं परिच्छेद १११ 


हदे । बीच बीचमें श्यगार रक्त का भी परिपोषं क्रिया जाता है श्नौर वोर 
सके प्रसंग मे युद, मन्त्रणा, शतु पर चदाह श्रादि विपयोँश् भौ 
साङ्गोपाङ्ग वणन किया जाता है} नायक ॐ शत्रु को भ्रतिनायक कृते 
` ह। काव्यका मुख्य उदेश्य धमं तथा न्याय का चिज्य कत्था जधर्ै 
खरौर अन्याय का विना होना वाद्धिये। जो काव्य इन गुणों से ख्दितं 
दोगा वही "महाकाव्य कहता है । महाकाव्य को इक्त कद्पना का मुञ्च 
श्राधार्‌ वाड्मीरीय रामायण हे । 
पाश्चाव्य मत्त से महाकाज्य ( एपिक ) दो प्रकार के होते ई--(८ १) 
विकसित महाकाव्य ( एवि श्राफ प्रोथ ), (२) कखाषएूणं महाका 
( एपिक आफ आट ^ ) विकसित महाकाग्य वह जो श्नेक शताब्दियों मेँ 
नेक कविर्यौ के प्रयत से विकसित दोकरं अपने वतंमान 
रूपमे आया हे । वह प्राचीन गाथा्रो के आधार पर रचित 
महाकाव्य होतादहे। जसे भ्रीक महाकवि होमर का 
'इखियडः च्रौर “ओंडसीः नामक्‌ युगरू म्ाकाव्य । इनका वतमान परि. 
ष्छृत सूप ह्ौमर की परतिभाकाफलदहै, परन्तु गाधाचक्रोषढेखूरमेवे 
पाचीनकार से बन्दीजनों के दारा गये जाते थे । , "कलापं सहाङाच्यः 
- चह दै जिषे एक ष्टी कवि अपनी का्यकला से गढृकर तैयार फरता है । 
इसमे भरथम श्रेणी के कान्यों के समम गुण विद्यमान रहते है, परन्तु 
यह रहता है एक हयी कवि.की भद्‌ प्रतिभा का परिणाम । जैसे रैटिन - 
मापा का चिल्ल कवि हरा रचित इनीठः महाकाव्य । वर्जि ने श्रपने 
लिए दोमर को जदं माना दे श्रौर उन्हीं की काम्यरुला का पूणं ्रनु- 
सरण सपने सदाक्ताव्य्े कियाद) इषद्शिते यदि संस्कृत काच्यों का 
वर्गीकरण , क्रिया जायतो वाद्मीकाय रामायण प्रथम श्रौ रखा 
जायगा तथा रघुवंश तथा शिद्युपालवघ भादि द्वितीय श्रो में) 


महाकाव्य. 
पाश्चाय मत 
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११२ संस्छत सादिस्ये रा तहास 


सदाक्ान्यद्ी स्च्नाद् प्रेरणा मारदीय कत्िंकौवेदेसेदह्् 
छ 


षवता की 
दैदस्तुचि फे वत्तिरिक्त प्रा्ान कानके भ्रतिद्ध 
जिन्हुं 'नारासंसीः कदते ई। स्थान्‌ स्थान 
पर श्टपिथां मे प्रभृत दुन दैमेयाक्ते भने श्राश्रयदाताभी ॐ 
चर्तिका वर्एनमी च्या है जिसे उनफ दान का पुरः 
व्यौरा ६ रेते भन्त्रो को ष्दानस्तुतिः फे नाम से पुकारे 
दटष्देद ॐ शयानाय कपि ने अपने आश्रयदाता राजा (तरन्तः आीर 
उजं विदुषी शनी इाशीयसरी के दान की चत्र परन्सा की ह+ । भथ 
वेदम महाराज परीक्तित्‌ ॐ राञ्यकालमे प्रनाकोजो सख्य प्राक्च थः 
उद्क्छा वन भिख्ता रः) इंननादहदी नही, क्टन्वेद्‌ ॐ खमय की अहुतक्ती 
गाथाये भी उपर्न् दोनी हैँ जिनं किसी प्रचीन रैतिहासिक राजा 
विवय म किसी अदष्यपृखं घटना का उर्त्ेख रठता है थत्र किसी विवय 
क सुन्दर सथा रोचक वणन किया भया रहता है । देसी गाया देतरेय- 
व्राह्मण से जनप कै कथानके दी गर हीं समम साधनों कः 
उपयोग कर पिद्ुक्ते छवियों ने प्राद्त्तिक्‌ दश्यों श्रादि के चणन से पुष्ट कर 
महाच्छाव्य को जन्स द्विया । 


पाऽ हद । वै 
राजार्या ढी प्र्तसारपं 


षु १ 


प द्र 

भी ई 
अहाकाठ्य 

चछा उपरर्ण 


महाकाव्य की उत्पत्ति केव हुदै तथा सवदे पहला द्धौन महाकान्य 


श्चा गया ¶ दते ठीक ठीक बताना कठिन है । लौकिक स्ट मे सद~ ` 


काव्य िखने वासते मारे जादि कवि कालिदास दी ह परन्तु महाकाञ्य 


१ द्रष्टव्य जेखकू की वेदिक कदानियोः पुष्ट ९५-९६ 
२ कतरत त श्राहराणि दधि मन्थां परिश्रुतम्‌ | 
जायाः पति त्च्छति राष्ट राज्ञः पयदितः ॥ ९॥ 
अमी वस्वः प्रजिहीते यवः पक्वः पथो त्रिलम्‌ | 
जनः स भद्रमेषति रषट्र यज. परीद्धितः | १० | - 
--श्रयवं वेद्‌ २० काण, १२७ सूक्त ¦ 


र 


चतुर्थं परिच्छद्‌ | ११३ 


की उत्पत्ति उन्दी के काव्यां से नहीं इदं । महाकाभ्य 
कालिदास से प्राचीनः हे । - भारतीय परम्परा के नुसा 
महदपि पाणिनि दी संस्कत के आद मदहाकाग्य-रचयिता 
ह । उनके महाकोन्य का नाम (जाम्बवती विजयः श्रथवा शपाताल्त विजय 
था । इसका परिचय जनेक प्रथो मँ मिक्ता है ! यह अन्ध उपरूब्य 
` नही"होता - परन्तु सृक्तिसंम्रदों म पाणिनि की कमनीय कविता संगू- 
होत है, क्षेमेन्द्र ने पानिनि के उपजाति चृन्दों की बढी प्ररंसा दी है" । 
. बहुत से विद्धान्‌ कवि पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि से भिन्न मानते ईह, 
- कयोखि उनके शोको में यत्रतत्र भ्यांकरण के नियमो की अवदेलना है । 
परन्तु विज्ञ प्षश्प्रदाय दोनों की एकता मानता है । इषम दिघी अरकारकी 
रेति्टासिक गद्दी नदीं है । राजभ्नेखर ने व्याकरण के रचयिता भैर 
“जाम्बवती विजयः के कत्ता पाणिनि को श्रमिन्न ही माना हैर । पाणिनि 
के रुगभग ५० श्लोक उपरन्ध होते ह जो काव्यदष्टि से भत्यन्त सरस 
्रत्तिमाखम्पन्न तथा नवीन अर्थं के द्योतक है । अँधेरी रात मे अपने प्रियतम 
से मिलने ॐ लिये जानेवारी किसी श्रभिक्षारिद्ाके मुख के ऊपर यष 
कितनी बदिया ककठ्पना की गयी हे-- 
निरीच्य. विद्युन्नयनैः पयोदो 
` मुखं निशायामभिसारिकायाः॥ 
धारानिपातैः सह्‌ कि नु वान्तः , 
| चचन्द्रोऽयमिस्याच तरं ररा ॥ 
जास्बवन्ती विजय मँ कम से कम भखारह सगं अवश्य धरे, क्योकि 


महाक 
क! अरस 


१ स्पृदणीयस्वचसिति पाणिनेरपजातिभिः। 
चमत्कारैकसासभिषयानस्येव जातिभिः ॥ 
२ नमः पाणिनये तस्मे. यस्मादाविरभूदिह्‌ । 
च्रादौ व्याकरणं, काव्यम जास्ब वतीजयम्‌ ॥ 
(1 


4 


११४ सं्छरत खादित्य का इतित 


आरणदरेव ने अपनी र्ट वृत्तिः भै भारवे सगं का एक्‌ श्छोक 
उद्श्तं किया दै । द *४ 

वररुचि का भी काव्य अरन्य था जो जजकल उपलब्ध नहीं दे ।- इ 
ग्रन्थ कानाम ष्कर्डाभरण' था। ये वर्च हस्वी पूवं चतुथं शतक मेँ 
यतमान ये तथा श्रष्टाध्यायी के वार्तिक जिखनेवाले कास्यायनसे भिन्न म 
ओे। इस्वीपूर्वं द्वितीय शतकं मे पतञ्जलि ने जो महा-माष्य लिखा 
उसमे प्राचीन कवियों ॐ बडे सुन्दर शोच या शोकाधं उद्‌्टत भिरूते 
। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इख समयमे मी का्यकूलाकी 
उन्नति कम न थी । इससे स्पष्ट जान पडता-हे कि कालिदास से जगमा 
६०० वपं पक्ञे महाकाव्य का उद्य हो चुका था । कालिदास तो विकसित 
काव्यकला के प्रतिनिधि कवि ह । कन्यके नादिमि रूपके रिश हमे 
पाणिनि भर वररुचि के म्रन्थो का ्रनु्ीलन एरना चाश्िये । 


“कव्य की पृनर्जागर्ति" 


संस्कृत महाकाव्य के विकास के प्रसङ्ग मे मे$समूत्तर के पुनः ज.गृति 

2 लिद्धान्त से परिचित दोना श्रावश्यक है । ययपि कोई भी विद्धान्‌ 
इसकी व्यता सँ जव विश्वास नहीं रखता, तथापि इसका परिचय कुच 
त व्दासिक मव रखता है । ईस्वी सन्‌ की ारम्भिक चार 
दरात्ाल्दियां स॑ विदेश्ियों के .आक्रमणों ने भारत मे अशान्ति 

मचा रखी थीं जिससे साहिस्य पनपने नहीं पाया । पाहिर्य 
॥ रचना के लिषए्‌ निस् दान्त चातावरण की श्रावश्यकता दतती 
द, उको छाया भी इष युग मेँ नदीं दीख पडती । फलतः दस युग्म 
सस्छ्त कविता गाव नीदरमे सो रही थी" मौर उसकी यह निदा तवं 
दयी, जव सुश्च सान्नाज्य के वैभव का सूचक्‌ शंलनाद्‌ ्ोने रूगा । श्रतः 
यु्ो क उद्य के साथ काव्य साहिष्य का उद्य ' इभा । उससे - पहले की 


सिद्धान्त 


चतुथं परि द" ११५. 


_ श्तान्दियाँं काव्यरचना की दृष्टितसे एकदम सूनी तथा खुदी दं) डा० 
मेक पृखर के पुनर्नागतिं किद्धान्त? का यही परिचय हे। 
` शिलालेखों ने इ सिद्धान्त को श्ुटिपू्ं सिद्ध कट दिया है । इक्त युग 
` के कवियों की रचनायें भमीतक्‌ पूणंरूप से भभिव्यक्त नदीं हई हे, परन्तु 
जो इद भरकट हज हे वहं हृक् धारणा को आन्त उदृघोषित करने के छि 
पर्याक्च ह । षाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि 
„ अश्वघोषने इती युग्म कविताका जाक्नय ज्ञेकर भपने 
धम का सन्देश काव्यत्रेमी जनता के हदय तक पर्टचाया । 
इस युग के कवियों मं 'हरिषेण तथा वरतभटि का नामोर्लेख गौरव की वस्तु 
हे। हरिषेण ने ९५० ईस्वी फे श्रास-पाष् सयुद्रयुक्च के दिग्विजय का 
चणंन ग्छपद्य मिश्रित फड़कती भाषा करिया हे। यद प्रशस्ति सादहिर्यिङ़ 
गद्य का एक उच्छृ नमूना है । परन्तु इससे दो सौ वषं पदक्ञे ७२ शक 
संवत्‌ ( १५० दै ) मे निबद्ध रद्रदामन्‌ का गिरनार पर्वत पर . उद्ङ्कित 
देख शेकी की खुन्द्रता के कारण गद्यङ्ाव्य का ननन्द देता । 
इसका अनुशीखन स्पष्ट बतरता हे कि उस समय तक अरु ारशाख् 
के सिद्धान्तं का गठन दो चुकाथा) र्द्रदामन्‌ को विद्रत्ताके विषयमे 
लिखा है कि चह स्फुट रघु, - मधुर, चिन्न, कान्त राब्दवाे, उदार तथा 
अरुकरृत गद्य-पद्य की रचना से परिचित था--स्फुटरघुमघुर-चित्रङान्त- 
न्दसमोदरालंङृत-ग् पद्च--स्प्टतः भोज गुखविशिष्ट तथा अ्रुङव 
 गद्यका एक. सरख अंश हे। गद्य के अतिरिक्त प्या रवनारच 
भी-कम सौन्दुर्थपूणं तथा रसमय नहीं होती थी। वसमटिक्ा 
ङमारणुष् के समय मँ ५२९ मालव संवत्‌ ( ४७३ ई० ) मे जित 
` मन्द्ोर शिराङ्ञेख इसका. स्पष्ट प्रमाण है! यहं कवि वैद्म रचि 
ˆ का आश्रय जञेकर सरसशृान्य के बिरचन में लिद्धहृस्त है । वट कालिदाख 


उसका 
सखरडन 


॥। 


, १ एश क्3327106 11807, 





११४ संस्कृत सादिश्य का इतिदास 


के मेघदूत से श्रवश्य परिचित ह क्योकि सङ द्रघ शलोक मेँ उत्तरमेघः 
क प्रथम श्लोक छी स्पष्ट दाया हे । 


~  चल्तसताकान्यनलाघनाथान्यत्यर्थज्ुक्तान्यधिकोन्नतानि । 
तेडिडताचिघ्रसितथधक्ट-तुल्योपमानांनि गृहाणि यत्न.) १० ॥! 


मेघवुत-- 


^ विद्य स्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्िग्ध-गम्भीरघोषम्‌ । 
अन्तस्तोय मणिमयश्चुवस्तुज्ग मश्रलिष्ाधाः 
प्रसादासस्वां वलयितुमलं यत्र तैसैर्विशेपैः ॥ 


यह प्रशस्ति नाना न्दौ मे निबद्ध ४० पर्चो है दपुर कै! वर्णन 
कवित्वपूणं हे भोर कान्यकला क विकास का पर्या्त बोधक, है | दख प्रकार 
ईस्वी खनकी श्रादिम पाच शताब्दियों की काव्य रचना से वदी शैली मिलती 
हे, वदी वसनपद्धति श्रपनी ररौ दिखलाती दे, षी रषमय पदचिन्यास 
अपना म्जुरु रूप दशशता है जिसे हम सस्त के माननीय कार्यो सें 
देसमे के श्रभ्यस्त ह । सूयं का वर्णन नितान्त मन्य है-- 
यः प्रस्यहं प्रतिविभ्राव्युदयाचलेन्द्र-- 

विस्वीयेतुङ्गशिखसर्स्वलितांशुजाललः। - 
चीवाङ्गनाजनकपोलतलाभिताग्रः - - - 
पायात्‌ स बः सुकिरणामर्णो विवच्वान्‌ ॥ 

अधिक्‌ वृष्टि के कारण जव - नद्योः अपने कनारी से ऊपर होकर 
बने रगीं ठव कवि को प्रतीत होता हे ढि पर्वत मानां अपने भिन्न 
समुद्र री भोर भपना नदीमय हाथ कडा रहा था- 


शनेकतीरान्तजपुषपरोभितो 
नदीसयो हस्व इव प्रसारितः 


शरे 


| 


चतुथं परिच्छेद ११७ 


, इश्पिण कं दाब्दं मे समुद्र॒ की विजय प्रशस्ति से मरिडत यड 
स्तम्भ भूमिका शाह प्रतीत होतादेजो देवताओं से राजाकी चिम 
कीतिं के मणं की सुन्दर कानी कहने के लिए ऊषर उठा इना हे- 
कीर्तिमितक्ञिदशपतिभवनगमनावाप्र--ललितयुखविचर्णामाच ~ 
ताण इवे भुवो बाहुरयमुद्धितः स्तम्भः । । 
जिस युगम दतनी कोमरू क्यनाको प्रश्रय देने वाज्ली कविता द्धी 
रचना होती ष्टो, उसे (कविता की निशाः बतलाना कर्हो तक जचिस्म्‌- 
, पूणं हे? इसकी विशेष मीमांसा ज्पेदित नदीं । ४ 


महाकाव्य का अभ्युदय 


क 


१ कालिदाष 


श्रषपर्टदोषा नलिनीव हृष्टा, हारावलीव मथिता गुणौधेः। 
प्रियाङ्कपालीव विसदह्य्या न कालिदासाद्परस्य वाणी ॥ 
श्रीकृष्य कवेः । 
कौन रेखा संस्कृत्रज्ञ होया जिसने महाकवि कालिदास का नामनः 
सुना षो १ इनकी. कीर्ति-कौसुदी भारतीयों के भानखमे दी भन्न्द्‌ दी 
लष्टरी नी उडाती बल्कि पश्चिमी जगत्‌ के तक्त.हदयो को भी अपनी 
सरक्षता तथा माध्यास्मिकृता से वृष करती है 1 कारिदासर सरस्वती की 
डउ्ञवल्त मणिमाला के मध्यमणि ( सुमेर ) ई । नाव्वकला की सुन्दरता 
` निरखिये, महाकाभ्य की सरस द्वुटा देखिये अधवा गीतिकाग्य के इद्या- 
चरक पदो को पिये; कालिदिस म - चह आश्चयं-जनक चमस्कर्‌ इेजो 
विश्व को चक्ाचोध छर रहम दै } उनकी कविता म स्ाभाविकता, सस्सताः 
तथा श्राभ्याद्मिकता का बपूवं सम्मिलन हे । - खच तो यद है कि कालि- 
दास मारन केकविन होकर विश्च के इने गने क्वियोमे से ह जिनकी 


११८ ` संसृत साह्य का इतिहास 


दिता का भ।स्वाद्‌ 'संसार कै शिष्ट तथा सभ्य पुरुष किसी न किसी 
माषा माध्यमषेद्भारान्ञे रै दै। 


 _समय-निरूपण 


कारिदास का जीवन-चरिव छिवद्न्ति्यों का बिषय दै 1 उनङे पिता, 
माताक्छी बात तो दूर रहे उनकी जन्मभूमि का भी पता नहीं चक्षता। 
कोई न्ह काश्मीर का निवासी बतल्लाता हे तो कों बङ्गारु का। 
कोद उन्हे बिदर्मवासी मानता हे जो कोद मेघदूत मे विशेष आम्र तथा 
आद्र दिलाने के कारण उजविनी को उनकी जन्मभूमि मानता हे । 
उनङे स्थति-कारु की मी यदी दका हे। काङिदास ने शृङ्गवं्षी राजा 
श्र्िसिन्न को अपने 'मालविकाभ्निसिन्न' का नायक बनाया है। उतः वै 
ईस्वी पुवं हवितीयशतक के भनन्तर शचश्य हुए । इधर स्तम शतकम 
बाणम ते फालिदास क्छी कविता की प्रशंसा की ठहै१। इन्दी दोनों डोर 
के बीच में कालिदाघ् का समय कीं होना चाहिये । कदं लोग कालि 
दास का समय चुं शताब्दी मानते थे । रेसे रोगो मे डाक्टर दानैती 
मुख्य ईद जिनष्टी सम्मति मे महाराज यज्ञोधमंन्‌ जिखने कार की लदा 
मे ह्णव्न कै प्रतापी राजा भि्ुरक्ुल्ल को पशस्त किया था कालि- 
ठास “के विक्रसाद्िस्य ई! पर अधिक्छांश देशी त्था विदेशी व्द्िन 
काल्दिस को रुक्च नरेतोके समयमे रखते के० व्री° पाठ्कने 
कोाङिद्धास को स्कन्दगु्च विक्रमादिस्य का समकालीन माना है क्योकि 
कालस ने रधुवंश के चतुथं सगं मं च्यु चदीः ( आकछषस, वर्तमान 
श्रामरुदुरया जो अररक समुद्रम गिरत्तीदे )के किनारेर्षु केदारा 
१ निगतायुन वाक्य काल्दाषप्य सूक्तिषु । 
्रीतिमघुस्छान््रा मञ्जरीष्विव जायते 


- चतुथं परिच्छेद ११९ 


दशो के हराये जलने का चणंन कियाद?) मधिकं विद्वान्‌ चन््रगुक्च 
द्वितीय “चिक्छमादिस्यः के र।ज्यकारु मे कालिदास को मानते ई} उनको 
कहना यद हे कि.गुष्ठकाट यं जन्य कारौ के उदयङे पाय काम्य कस 
कामी चरम उक्कषं हुगजाथा ) शका 'विक्रमादिष्यः की उपायि इसके 
पहले किसी भन्य राजा ने रहण नहीं की थी । रघुकंय तें वर्णित सामा- 
जिकं दशा गुक्षकाल की सुग्यव्रस्था तथा शसन मे मिलत्ती डे) इतनः 
ही नही, कालिदिस ने रघुवंश के चतुथं सगं रघु के दिग्वनयकाजो 
. भशस्त वर्णन किया है चह गुघ सम्राट्‌ सयुदगुक्ष के दिग्विजय को चाया 
पर दहे । परन्तु इख मत मे भी विद्वानों को जस्था नदीं हे। 
पेतष्टासिक खोन से स्वी पूवं प्रथम शताब्दी में शको परास्त 
करने वले, चिद्धानों को विपुल दान देने वज्ञे उज्जयिनी नरेश्च राजा 
चिक्रमादित्य के भस्तिव्व का प्रता चरता हे । दाल की “गायाप्त्ठशती"०२ 
मे ( र्चनाकाल्त {रथम इतष्व्दी ) विक्रमादरिव्य नामक पक. 


। ४ की प्रतापी तथा उदार शासक का निश है जिने शुं 
पर विज्ञय पाने के उपख्क्षयमं शत्यो को लासो का उपहर ` 


दयाया! नैन भ्रन्थोंचे दस वाच द्धी पर्याक् एषि द्येती ३। 
मेरुतुङ्गाचायं विरचितं “पद्यावी से "पता चरता है कि उज्जयिनी के 
राजा गदुभिज्ख के पुत्र विक्रमादिस्यने शार्को से उञ्जायनी का राञ्य 

कोटा दिया या \ यइ घटना महावीर निर्वाण के ४०७० वव मै ( ५२७ 
७८७० = ५७ स्वी पूर्वं ) इदं थी ! दसद पुष्टि प्रबन्धकोश तथा शचयुज्ञय 
माहात्म्य से होती हे 1 


१ विनीताध्वश्रमास्तस्य वह्तुतीस्-विचेषटनैः 
दुधुवुरवाजिनः स्कन्धान्‌ लग्नकुङुमकेखरानू । रघु ४।६७ 
२ सवादणयुदरसतोःतरण देन्तेग व॒द करे लकम्‌ 


चलशेण विकमाइत्त चरिथं च्रुषिदिलन्रं तिष्ठा ॥ 
। --गाया सप्तरात्ती ५।६४ 


॥) 


॥ 


१२० सस्छत साहित्य का इतिहास 


प्राचीन कार्म (मालवः नामक्‌ गर्णोका विक्तेव प्रसुत्व था 
दैस्वी पूरव तृतीय शतकम इसने षु गण के साथ सिङन्दर का 


. स्रामना मिया था, पर चिश्नेष सदायता नं मिलने खे पराजित दहो गया 


था । यदी मालव जाति म्रीक छोगों के सततत आक्रमण से पीदित होकर 
राज्ञपूताने की शरोर श्रई जोर मालवा में दस्वी प्रवं प्रथम-द्वितीय 
शताब्दी मे अपना प्रुत जमाया ।. यह गणराञ्य था जोर विक्रमादित्य 
इसी गणतन्त्र ॐ मुखिया ये। शकोंके भाक्रमणु को दिफल्ल बनाकर 
विक्रम ने शकारिः की उपाधि धारणक्री जर श्रपने मारुकगणको 
भरतिष्ित किया । इसीरिटु इस संवत्‌ का (मालवगण्‌ स्थति" नाम पदाथा १ 
गणराग्य मे व्यक्तिकी श्रपे्ठा समाज का चिष्तेष महत्व होता है । बतः 
यह सचत्‌ गणमुख्य के.नाम पर ही अभित न होकर गण के नाम पर 


मालव संवत्‌ कहता था । जलः द° पू० प्रथम शतक से विक्छम्‌ नाम- 


कै 


ष 


धारी राजञा या गणसुखिया का परिचय इतिडात से भरीर्मोति 

ख्णता है । श्न्हीं की समा मे कालिदास को मानना स्वधा 

स्यायष॑गत हे । । 

बोद्ध कवि अश्ववोष का समय निधिन है! कुषाण नरेश कनिष्ड 

के समकालीन होने से उनका सतय दस्यौ सन्‌ प्रथम शतान्दरी का उत्त 

[राधं है] इनके तथा कारिदाच के काव्यो म भस्यधिक घाम्य है। 

कालिदा्च कथानक की खषटि, वंन की शरी, अलंकारो का प्रयोय 

ओर चन्दो का चुनाव--श्वादि श्रनेक विषर्योमे काज्िदष का 

श्मशुघोष भरभाव जश्ववोष पर पदा हे ! अश्वघोष प्रधानतः सरवांस्ति- 

` वादी दशेनिक थे । उनकी कान्य की ओर श्रभिरुचि छा. 

१ मालवाना गखस्थित्या याति श॒तचतुष्े | क । 
त्रिनवत्यधिकेऽन्दानापृतौ सेग्यघनस्वने ।३५॥ 

--वत्वभहटिः मन्दरीर शिलालेख 


। चतुथं परिच्छेद १२१ 


होना तथा डते घर्म्रचार का साधन मानना काय्रकला के उत्कर्ष 
` क्रा उद्योत है, ¦ नौर यह उत्कं काजिदाघके प्रभावङाद्ीफरटे। 
कुद्धचरित मे गश्वघोपने काल्दिषके बटुतसे शो का श्रनुशरण 
क्षयाहः रघु के ज्वंसगं मे ( छोक ५१५) कालिदाप्तने 
स्वयम्दर से कौटने पर अज से देखने के ज्तिए्‌ नाने वाली उरघुक खिर्यो 
` काबडाही श्रभिराम वर्णन दिया हे । श्रश्वघोष ने लुद्ध चरित में (तृतीय 

ˆ प्रग, १३.२४ प्य) ठीकपेसे हीप्रसंगका वर्णन क्रिया है! ऊमार- 
सम्भवमेये दी प्य मित्ते) यद्रि कालिदासने इते जरवधोषके 
अनुकरण पर क्ख होता, तोवे दो बार प्रव्मैन कर भकना श्रव 
नितान्त भभिभ्यक्त न कर उदे दिपाने का यल करते! काक्तिदास की 


॥ 1 
1 


~ 


१, इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोका्थगमाकरतिः 
~ तृणं अहणा्मन्यमनां कान्योपचारात्‌ कृता । ५ 
यन्मोक्तात्‌ कृतमन्यदन्र हि मया तत्‌ काग्रधर्मात््‌ कृतं 
पाठ तिक्तमिवोपर्धं मधुयुतं दध्यं कथं स्यादिति। . 
| --सोन्दरनन्द्‌ १८।६३६ 
ङ कालिदास ` | - 
तासां सुखेशसवगन्धगमेन्यावान्तराः सान्द्रङुवूहलानाम्‌ । 
विलोलने्नभ्रमरै्॑वाच्ताः सदखप्रामस्णा इवासन्‌ | 
अश्वषोष - रधु ७।११ 
वातायनेभ्यस्तु विनिःखतानि परस्षरोपास्िनक्रुर्डल्तानि | 
स्रीणां विरेजुंलपङ्कजानि सक्तानि हरम्श्वित्र पफजानि । 
---बुद्धचरित ३।१९ 
ननो कार्म्योकी वुलना के लिए द्रष्टठ्पर नन्दस्गीकरः रघुवश 
की भूमिका प० १६३--१९५ | { (1 णुष्तकृष्पा2 : 
726 ग {९8110888 ६ 


१२२ . संस्रेत साद्य का इतिदाष 


आव-सुन्द्रता अश्वघोष के द्वारा सुरक्तिति न रद सकी । तुक्ना करने 
से कालिदास का समय अश्वघोष से प्राचीन प्रतीत होत है। भतः 


कालिदास का प्षमय रस्वीपूवं प्रथमं शतकम दी मानना नितान्त 
युकधुरू दै । 


ग्रथ 
काकिदास के काग्यग्रन्थ ये ईै--( १ ) ऋतुसंहार । इस काम्य मे 


हौ ऋतुं का वर्णन किया गया ह} इसमे & सरग ह भोर प्रत्येक सगं 
मे एकच्तु का वणन दे) 


(२) कुमारसम्भव श्रडारद सगं उपर्य होते ई परन्तु 

भ्रन्य 
| ~ आरम्भके श्राट प्रग दी कालिदास की रचना हं । मलिनाथ 
की संजीवनी भी इन्दी सर्गो पर हे तथा इन्दी सर्गो के श्टोक -च्लङ्कार- 
अरन्थो मे उदाहरणरूण मं उद्धत किये गये ईह । इसने पारवती का जन्म, 
मदन दहन, रति चिखाप, पावती तपश्चर्या, शिवपाचती का विवाह तथा 
सुरत्तिका वणेन क्रमशः ह । साहिस्य की दृष्टि से ऊुमारसम्भ्व की बड़ी 


महत्ता है + कातिकेय ( कुमार ) के जन्म का चरणन करने से इसका नामः 
कुमारसम्भव पडा हे। 


( ३ ) मेघदूत-- यड एक विख्यात खण्डक्ान्य है जिसर्मे धनपति- 

कुवेर के कोप से निर्वाति किसी भकुावासी यद्व ने श्रपनी प्राणवन्नमा- 

- के पास मेघ को दूत बनाकर मेजा दै ! दष्क दौ खणड ई-- पूर्वमेघ श्रौर 

उन्तरमेव 1 पूवेमेघ मेँ भारतवषं की चमत्कारपूणं भभ्य कर्न! है । उर 
मेव म अललका के वणन के जनन्तर मेव का प्रेमसन्देश है | 


( ४ ) ग्धुवंरा-- कालदा का सर्वश्रेष्ठ महाकाभ्य है । इपर्मे १९ 
सगर 1 दिरीपसे श्रारम्भ कर श्र्चिदणं त श्नेक द््वाकुवंशी राजानं 
श्वरित वयित हे परन्तु रघु ओर राम'का उदात्त चरित प्रधानतया क 


चतुथं परिनि १२२ 


सर्गा म वरि हे ! पह समं में दिलीप का वर्णन हे, तथा वसि्ठजी के. 
राश्रमर्मे युत्र के किये जाना वणित है । नन्दिनी वरदान ( खगं २), 
रुजन्म (सगर), रधुदिरिवजव ( सगं ४), कौस की गुरुदसिणा 
( गं ५), इन्दुमती स्वयम्बर्‌ (९), अज का श्रन्य राजभस 
यद्ध ( खगं ७ ), जज विप ( खगं ८), दशरथ नाखेट ( सगं ९ ), 
रामचरित ( ¶०---१४ ), श्नन्य राजार्श्रो का चरेत ( १५--१९ )- 
रघुवंश ऋ यष्टी संकप्त विषयसूची हे । रघुवश रं कारिद्स की कविता 
का पूं शगार शोभित होता है । 


समप्रीच। 


~ महाकवि कालिदास की कविता देदवाणी का शगार है दो क्ष 
वर्पो से वह खहदरयो के हृदय को लुभात्ती नाती है । माधुयं का मधुर 
निवेश, प्रसाद्‌ की जखिग्धता, पदों की सरस्त शय्या, अर्थं का सौष्टव, श्र 
कारों का मञ्जुल रसमय श्रयीग--जो कुठ उन्नत कान्य की 
विद्विष्टतार्ये ह वे उनके कार्यों मे विद्यमान ह । कालिद्राप्ष 
भारतीय संस्कृति के श्रतिनिधि कवि ई । उने पात्र भारतीयता ङी भव्य 
मूति उनके कारके अनुशीक्लनमान्र से हमारे क्षासने वड नाना 
रूपात्मकं वस्तु भरुक उठती हे जिषे भारतीय सभ्यता तथा सस्छरतिः 
का गौरवपूणं अभिधान प्रधान किया जातादहे) षार का इन्ह गहरा 
, मनुभव था ! देते श्रनुभ्वों के मार्मिकपत्त के महम रने की भावुकता इनमें 
श्रपूवं थी । अपने उद्र श्रौर ऊँचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवह,रो 
के नीच रखकर जो ्षवेदना दन्होनि प्रष्ठकी है उलो की व्यज्ञना इनकी) 
कचिता मे है! इनी कविना से सच्ची मार्भिकूता हे । उनके भीतर से 
एक सच्चा कचि-हृदय मक रहा है । जीवन की सची परिःस्थतियों के मार्मिक- 
रूप को ्रहण करने की मता जिस कवि म होगी वही जनता का प्रियः 
कवि होगा-उसी की कविता रोकव्रिय होगी । काकिदासर भारत के इसी. 


क{ठ्यकला 


२२४ - संस्कृत साहित्य का इति 


किए लोकप्रिय कवि दे । भारतीयता का खच्च विशुद्ध रूप उनके कार्यो मं 
तथा नाघ्कोमे सक्षरहदाहे। ` - ~ 
-काङिदास प्रद्धत्तिदेवी के श्रचीण पुरोहित थे 1: उनष्टी सुक्ष्म ष्टे 
प्रति के सृष्टम रदस्य को सावधानत्ता से हृदयंमम च्या था। ईनके 
- आङ्कतिक वर्णन इतने सजीव ह कि वर्णित वस्तु हमारे रेरा के प्षामने 
नाच उठती हे ।' बाह्य प्रकृति का सृष्ष्म निरी करना तथा 
भ्रछतिवर्णैन जः । 1 
उनका मार्भिक अंश अहण करना कालिदास कौ महती 
विश्रेषता हे 1 मनुष्य तथा प्रकृति--दोनो का मञ्षुर सम्पकं त्था श्रदूम्ुत 
एकरसता दिखाकर कविने भ्रति के भीतर स्फुरित होनेवाले दुय 
को पष्टचाना हे । भारतीय भ्राङ्कतिक वरना मे एक विचिन्रता हे । पाश्चाध्य 
-छविर्यो के , वर्णन ` प्रायः माबरणदीन होते ईह, परन्तु संस्कृत कविर्थो के 
चरणन जरंकुत होते है--ये महाकवि भक्ति को सुन्दर अतं रर्रो.से सज - 
प्र पारको के सामने लाते ई 1 कालिद्‌ाघ्त के वर्णन नितान्त सुषम, सुन्दर 
-तथा संरिच्छ रूपमे होते है । मेघदूत भारतीय कवि की मदूमुत प्रतिमा 
के द्वारा चिन्नि मारतक्नी का एक नितान्त प्रस चित्रण हे । "ऋतु संहार 
म समस्व छतु श्रपने विरिष्टं रूप से प्रस्तुत दोर पाठको का मनोरञ्जन 
ङरते &। रघुवंश के प्रथम सरसं ( ४९-५र पद्य ) मे तपोवन का तथा 
श्रयोद्श भे त्रिवेणी का सुन्दर बणंन कल्पना के साथ निरैदण प्रक्ति का 
मञ्ञुरु सामरस्य दै । भरनो के जलङ्णो म सूर्॑क्रिरण पड़ने पर कालिदास 
की दि इन्द्रधचुपो का सात्तास्कार करती है ।१ -वलन्त मे सलयानिङ से - 
विकम्पित जतां सिमित सुखवाली नतर्कियां का दशय उपस्थित करती. है । 
-भ्ङृति के साथ एकरस होकर काक्िदाल का हदव रमता है, इषम तनिक 
सी सन्देह नहीं । तपोवन की यद शोभा कितनी पावन है-- ` 





१ सीकरव्यतिकर मरीचिदँभिरयस्यवनते बिभस्वति । 
दनदरचापपरिवेषशुन्यतां निमसस्तव- पितु्््न्त्यमी |) 
“ कुमार ८।३६१ 


चतुथं परिच्छेद १२५ 


वनान्तरादपाबृत्तेः कशफलाहरेः । 

पूयंमाणनदश्याभ्निप्र्युद्यातेस्वपस्विभिः  ॥ 

की णंमरषिपल्लीनाञ्नुरजद्वारयधिमि । 

अपद्यैरिव नीवारभागधेयोचितैग्रगैः ॥ 

` ` सेकान्ते युनिन्याभिस्तत्तणोज्मित वृत्तम्‌ । 

विन्धासाय विहंगानामालबालाम्बुपायिनाम्‌॥। 

आतपात्ययसंक्तिप्तनीवाराद्ु निषादिभिः। 

स्गैवर्वितरोमन्थञ्ुटजागणमुभिषु ॥ 

अभ्युसििताधिपिश्ुनैरतिथीनाश्न मोन्मुलान्‌ । 

पुनानं पवनोदूधूतैधृमेराहत्तिगन्धिभिः ॥ 

रघु, भ्रथमक्षगं ४९।५३ 
भावा्थं--दिनि.को कविर्‌ इन्धन के जिय जगरः मे ययेभे। 
खायंकाल्त वे रोग समिधा, पुल; फल्ञ तथा छश लेकर दूसरे जंगर्खो से 
छदे जा रहे है; उन्हे स्वागत करने के लिये अञ्चि स्वयं जागे जते; 
षन श्ाहित्तञ्चि पिरयो से वत्तिष्ठ का वह आश्रमं भर रहाथा। 
श्टषियो की परंशाल्राभों के द्वारो शग रोक कर बैरे हुये ई; ज्ञात 
रोता दै किये छऋपिपलियो की सन्तान हो । क्योँन दों १ ऋपिगण नीवार 
काकुदं अश्व इन्दे भी दिग्रा करते है । श्रतः इन पर ऋषिर्यो का सन्तान 
के समान ही स्नेह है! सुनि-कन्यायें इवो को षदोसे षीचरदीहै) 
पेद पर वेढे हुये पक्तौ वृषो क श्रालवार मँ जर पीना चादते ई, अतः 
सुनिकन्यार्ये खन छोटे ददे वतो को दछोदकर चरी जा रदी दहै. 

जिकश्चसे वे प्रक्ष विश्वाखपूचक आनन्द से जलल पी ङं) बगहा, करषिदकरियोः 
 कीर्नोगनोषकी कैसी शोभादहै! अ्रीष्म के जीत ज्षने परं छषिर्यो ने 
नीवार काट कर दन गनो मे इका किया हे; इनमे वैर कर ष्टे जगारी 
कर रहे है! घन्य इ इन जगी जीवों का विश्वस त्तथा इन पिरयो का 
विश्वप्रेम ! आश्चमं दोम कयि गये है! उनके धूम से इुरभित वाधरू 
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इधर-उधर विखर रही है; उस आश्रम की सोर आने वाले भत्तिथिर्यो को 
जनि के धूम पवित्र कर रहे है } आश्रम का कितना वास्तविक वण॑न हे । 
सानन्द वै हुये ग, केलत। हुश्च यक्तािधूम, नीवारराशि से भरा 
शौगन, पौधों को खीचने वाली कषि--कन्याये हमारी ओली के सामने 
जीवित सी जान पडती 

रधुव्॑ष के मवम सगं म कविवर ने वल्तन्त का उड्‌ दी मनोरज्नक 
चरणन किया है । पवन से हिला गदर लता कैषी नाच रदी दै :-- 


श्रुतिपुखध्रभरस्वनगीत्यः छसुमकोमलद्न्वरुचो वसुः । 
उपवनान्तलता पवनाहतेैः ्षिसख्येः सलयेरिव पाणिभिः ॥ 
ट रघु° ९-३५ । 


- उपवन में लता नाच रहीं ई। च्रमरकी सुनने में रमणीय 


गुंजार गान की भोति मालूम होती है; विकसित षर कोमल कांति 
वाक्ते चसफ्ते दति है। जैसे गाते समय नतंङी के दति स्फुट दिखाई 
पदते & उसी तरह र्ता के विकसित कुसुम रमणीय जान पद्प्ते ६ । 
उनके फोमरू पतते चायुसे दिल रहैर्दै, सानोंदे क्यसि युक्त दर्थोसे 
भाव बतला रदी । लता त्था नती का साम्ब कितना सुन्दर हे! 
उपमा का पूणं सोन्दयं उनकी कवितार्मेदे। वे उपाके सश्चद्‌ 
उदरे । “खपम। काङ्दासस्य? छी खक्ति परिढतो की जिह षर नाचती े। 
अनुरूपतः, सरषता तथा सपूवंताकी च्म येवेनोद्रह। श्रन्थ 


खनिके शाषको({ जो वस्तुतः श्रमिश्प होते हए भी वरदानथा)- 


कालिदास न कितनी सुन्दर उपमा क -दारा जभिन्यक्त किया-३-- 
दापोऽप्दष्टतनयानन--पश्चशोसे, 
सायुप्रहौ भगवता मयि पात्तितोऽयम्‌ । 
कृष्यां देदचपि खदु कित्तिमिन्धनेदधो, 
मीजश्ररोदजननीं भ्वलनः - करोति) 
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वे मानव दद्य के कोमल भावो के ममं जानने वाहे है! उन्न 
श्रपरी कोमर शव्द॒तू्िकी के द्भारा उनका मनोरम चित्र प्रस्तुतं किया हे । 
इन्दुमती के मरने पर महाराज जज, के चिङाप तथा काम के दन होने 
- पर रति के विज्ञाप को पढ़कर रसिको का हदय भासु के रूप मे उमद्‌ 
पदता हि)! रिरि भी कार्दस्को पंडित समाज शङ्कार रस का कवि 
मानता हे ! मानवीय सौन्दयं म तथा नैसर्गिक चारुता में कालिदास का 
हृदय इतना रमा है कि उनकी कविता शङ्गार से रिनिग्ब है तथा विध 
छम्भरछ से जाप्लुत ई । छोटे छोटे शब्दों के द्वारा सूक मावोँंकी 
जभिभ्यक्ति महाकवि की ्रपनी विशेषता है । इसीरिषए्‌ बाणसदको रस से 
भरी, मधुरिमासे पगी दुद कारिदिक्तकी सूक्तिरयोमे बान्रमञ्जरी का 
भानन्द्‌ मिलता हे- | 
निगेताघ्ु न वा क्य कालिदाध्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमेघुस्खान्द्रा घु मञ्जरीष्विव जायते ॥ ` 
कालिदास के पाश्रांष्ठा चरित्र भारतोयोके किमे आदरश॑भूत ह । 
देवता सौर बह्यण॒ सें अक्ति, गुरा मे. अटज्ञ विश्वा, मवृरूपिणौ धेनु 
की परिचर्या, अतिथि की हष्ट-पूति के तिये राजा का स्वंस्वदान, लोका- 
रञ्जन के क्तिये अपनी प्राणोपमा घ्मेपली का व्याग 
ऋक स ध के पार््रोरमे सर्वत्र देदीप्यमान ई। कालिदास 
का सदेश का खमाज श्रतिस्फति की पद्धति पर निमित समाज दहे। 
वह्‌ व्याग के क्तिये धन हका करता हे, सस्य कै ज्िये परिमित भाषण 
करता है, यश के ज्िये विज्ञय की कामना रखता हे तथा सन्तान की 
हृच्छा ॐ लिये गृहस्थ नमाता है । वै धमं के भविरोधी काम के पक 
पातीये। जो काम हमारे करतवय के साथ संघर्षं मचातादहे, वष 
नितान्त हेय है! हमारे लिए कालिदास का एक महान्‌ सन्देश है जो तीन 
तक्रारादि शब्दो व्यक्त किया ना सकता है--व्याग, तपस्या ओर 
तपोवन । तपोवन र परी सभ्यताष्टी मानवं का सच्चा मंराज्न कर 
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सकती हे । श्ुद्र सवाथ का निवारण त्याग से होता हे श्रौर सच्ची उग्रति 
तपस्या के वल पर दो सकती है) मानव जीवन का उदेश्य संसरर्मे 
शराकर विवय का दाख वनना नदीं हे, प्रसयुत भगवान्‌ छी श्वी भक्ति 
द्र दथा योग का साधन कर भाप्ाके-दश्नौनमरे दी है। इस प्रकार -- 
कालिदास के महाकाच्य कोमल क्खा की ृटिसे द रोचक न्ह द, भ्रस्युत 
साप्याप्मिच्ता छी दृष्टि से भी उपादेय ह । इसका मूक कारण यही है 
{कि कालिदास आरतीय काके ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार नहीं हे, वर्कि सार- 
दवीय संस्कृति के भी प्रतीक ई । ६ 


२ अश्वघोष 


जश्वघोष बुद्धधर्मं भधान भाचार्यो मे अन्यतम ह । ये पडले 
बाद्धण ये तथा लाक्षैतं ( मयोध्या >) क निवाष्ठी ये) इनकी माता का 
नास सुगा था । वक्षन मेँ इन्दं वेदिकधमं की शिष्ठा दी गदर थी 
परन्तु पारं के शिष्य आचार्य. पुणीयश्च ने इन्द बौध धमं म दीक्निव 
दिया ) महाराज कनिष्क के समयमे जो बोद्ध संगीति ( समभा ) संगसिति 
-ष्ीग्द्र थी उषका संचालन श्रश्वघोपकी अध्यत्ततासे इश्राधा;} ये. 
सर्वासितिचादी दाद्रंनिक थे परन्तु ये कवि भी उच कोटिकेथे। सुनते ई 
कि उनके व्याख्यान इतने मधुर, रोचक तथा जाकर्ंक होते थे कि हिन- 
हिनत इसा घोडा भी जपनी जावाज बन्द कर उसे प्रेम से सुनने रमता 
था ! दनके श्श्वघोषः नाम का यदी रहस्य बतलाया जाता है । कनिष्क 
के सभापरिषडत दोने से इना समय ईस्वी सन्‌ की अ्रथन शताब्दी है } ` 
इनके दो मदहाक्ान्य उपलन्य होते ह~ वुदधचरिन जर सौन्द्रनन्ड । 
खष्ध्बारत म गौतमबुद्ध का जीवन चरित वड विध्तार से वर्णित ३ । 
यष महाकाव्य रम सगां म ज्िखा- गया था पर आजकल केवरु १४ सर्म. 
ह सस्ते द! ७०४ द्रस्वी क आस्पाल चीनकी माषा तथा ८०० ई 
च शासपास चिन्वती मापाने दरसका श्रसुचाद्‌ क्या गयायथाजो श्रज 


के 


चठयं परिच्छद्‌ १२९ 


भी उपद्धज्य हे । सौन्दरनन्द्‌ महाकाव्य मेँ गौतम के जनुन सुन्दुरनन्दु 
_ बोद्धधमं मे दीक्ति होने का रोचकं वर्णन हे । यदह मदाकाग्य ३८ सर्गौ 
मेँ समाप्त इभा हे । 

जश्वघोष की कविता-शेङी सर्त वैदर्भी है । स्वाभाविषता द्धी वह 
खान हे भौर ङृत्निमतासे कोयो दूर है! माधुर्य त्था प्रसाद्‌ इमे कूट- 
कूट कर भरे इष्‌ ई । रस परिपाक भी खूब-हे । 
_ ` ,्रसादगुण की महिमा श्रवरोकनीय है जिते इनङी कवितां 


- धमकन तथा हृदयंगम करने मे देर नदी लगती । इन ङ महाकाभ्य ज्िखने ` 


की प्रवरन्ति का मुख्य उद्रश्य बौद्धधर्म म सिद्धान्तो का रोचक मापा 
प्रतिपादन है) हम कह सकते हकर कनि श्रपने इक्च उच्च उदेश्य 
मरी्भोति सफल इजा है । श्रश्ववोष ने रूखे-सूते दाशंनिक त्वो को 
घरेलू परिचित दृष्टान्तो के द्वारा बद़ी सुत्रोध भाषा मे श्रमिश्यक्तं क्रिया हे । 
निर्वाण के तत्व का उपदेश दीपक के दष्टन्त से बदा ही चित्ताकषक हो 
गया है-- ू 
` दीपो यथा निद्ैतिमभ्युपेतो 
नैवावनि गच्छति नान्तरित्तम्‌। 
दिन काञ्चित्‌ विदिदांन काञ्चिद्‌ 
स्नेदत्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ | 
तथा छदी निवरेतिमभ्युपेतो 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिकम्‌ | 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिरांन काञ्चित्‌ 
` छशक्तयात्‌ केवलपेति शान्तिम्‌ ॥ 
शश्वघोष को मानव हृद्य की च्ची परख धी । सुन्द्रनन्द्‌ के विर 
मे उसकी पल्ली सुन्दरी का वर्णन उच्चङ़ोटि की प्रतिमा का फज्ञ है) रसो 
` का मनोहर स्रिवेश है । शङ्गार का सौन्द्यं भी डे) करुण श्रपने उत्कट 
-वेग से सहृदयो को द्रवीभू करता है ¡ परन्तु इन खव्रमे अधिक्‌ शान्तरस ; 
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` की मव्यमूति इन काव्यो मे दमे जहादित करती द 1 अश्वयोषकी 


उपमां बडी सुन्दर. है| कालिदाक्तकीदाप्रा होने परर भी उनका सौन्द्रयं 
केम चित्तावर्जह नदीं है । कलिद्रात् ॐ श्न ययौ. न तस्थौ" 
( कुमार-५८५ ) को' अश्ववोप ने भी अपनाया ई~- 
तं गौरवं बुदढधगतं चक्रपं भायौनुरागः पुनसाचर्षं। 
सोऽनिश्चप्रान्नापि यथौ न त्यौ तरस्तरङ्केष्रव राजहसः ॥ 
सौन्द्रनन्द्‌ ४४२ 
सुन्द्रनन्द्‌ का मन ग्रप्नी सुन्दरी की मर इनना आसक्त थाक 
हजारो प्रय करने पर भी वह संन्यास्तमागंर्मे च नहीं होता था) 
संन्यासी छो गद की भोर सदने का अनौचित्यं बत्तते समग्र जश्ववोषते 
अदी सुन्दर कविता लिखी है । काव्यङलाङकी टि ते सौन्दह्नब्द्‌ का 
यह अंश नितान्त उच्छृ हे :-- $ 
छपणं बत यूथङाल्सो महतो व्याधमयाद्‌ विनिःखतः। 
प्रविवन्तति वागुरां गगश्चषलो गीवरवेख वद्ितः॥ 
जिस चपल खगने व्याधे बडे भारी संकट से -जपनेको श्रमी 
दूर हटाया है, वह गोत की ध्वनि से वच्च॑ब्र होषएर-फिट्मो विपत्र जख 
म फंस जाना चाहताहे। / 
कलभ. करिणा खदूदुधरतो खहूपंकद्‌ विषमान्नदीतलात्‌ । 
जल्तपंवसेन, तां पुनः सरित यादवीं तितीषेति.॥ 
ससार से ठटकर फिर संस्तारमें प्रवेश्च ङरने वाज्ञे पुरूष की दशा 
उठ करभ--दमथी के कन्ने-के समान दती है जिसे दाथी ने बहुत 
पक वारी भयंकर नदी के ततस्त से बाहर निकाखा है, परन्तु जो प्राप के 
मारे उक्ती भरादगाजी नदी को फिर पार करना चाइक्ताहै। 
सश्ववोष कर्ण के वणेन में मी छतीव द्द ह । दोनों महाकर्घ्ो 
म कर्ण को उदक्त करने वाक्ते प्रसंग -अनेक ह~ नन्दं की 


चतुथं परिच्छद १३१ 


पली सुन्दरी का लपने पति के प्रनञ्या प्रहरण करने . पर्‌ विललाप, पती ढे 
चयि नन्द्‌ का शोक, सिद्धाथं के अभिनिष्करमण के भवश्तर पर यज्ोधरा, 
माया तथा श॒ोदन का विज्ञाप । इ प्रकार लश्वधोष ते श्मपनी काव्य 
वुद्धिका से श्रतेक रश्मय प्रसङ्गा का अभिराम चन्रिणक्ियाहै। वे 
चाग्मीकितथा कालिदास के कार्यो के म्ह तथः गाद्‌ अनुश्चीर नक्ता हे! 


३ भतृमेर्ड 
यः कञ्चिद्‌ लिख्यकरः कवित्वे प्रसिद्धनामा सवि भषेमेण्ठः । 
रखसवेऽपि स्फुरति प्रकामं वर्णेषु यस्योञ्जवखुता तयैव । 
-सोडुलस्य 
, मर्ूमेण्ड का हाल कहुगपरिडत की रानतरंगिणी मै मिक्ता हे । 
सुनते है किं भवृहरिं हाथीवान ये क्योकि “मेर शब्द्‌ का श्रर्थं 
संष्छत म हाथीवान दता दहै! इश्ली कारण सृक्तिप्रन्थो मे दरितपरः 
जीवन के नामे जो पद्य मिर्तेर्दै, उन्दै परिडर्तोने इषी 
क्वि की स्वना बताया है। धनपाल्लका पद्य इनी 
` प्रदंषा मे यो हे- 
वक्रोक्त्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सछंणिरूपतम्‌ । 
आविद्धा इव धुन्वन्ति मूधौनं कविङ्कञ्जराः 


भावार्थं यह हे छि जिघ् प्रकार हाथी महाव्तङे अंदुशकी चोट 
खाकर उथथित हो खिर हिखये विना नदीं रहता; उक्ती प्रकार मेरराज 
की वक्रोक्ति सुनकर कौन, रेश्ला द्द कविदहि जो मर्मविद्ध दहो 
सानन्द से जपना मस्तक नहीं हिराता 1 

कहु पर्डि ने ज्िखा हे कि भतृमेयः ने (दय्रीउव्वः नानक 
मदाकाग्य की रचना की । छिक्ठी युणग्राही राजा के य्ह क्षाश्रय पानेकी 
राङघ्रा से इधर-उधर घुमर ्छाव्रमीर पहुचे । उप्त समय कार्मोर के रान 


१३२ , स्स्कृत साहित्य का इतिहा 


-मासृगु्च थे जो स्वयं एक वडूतत ठी भच्दे कवि थे { पना कव्य केकर कवि 
मतृगुच के दरबार मे गये । रह सपनी मनोहर कविता, राजा कौ भाक्ता 
धार, सुनाने उगे। परन्तु इधर काच्य की समाप्ति हो चली, उधर काम्यं 
केञ्केय)रेहोनि कै बारेमे मावृगृ्नेड्चंभीनदींकहा । रज्ञाके 
शख मौनाप्टर्वन से काव भव्यरत दुःखित ह्ये शौर उन्न इसे अपनी 
टता का निरादर स्म्द्वा) राजां दस सरस्त मह्ाकाभ्यके गुण 
हम्भने दी योग्यता का सवथा अभाव जानकर कवि जी पुस्तक को वेष्टन 
म अधने दगे, परन्तु राउा समातृरकप्तने पुस्तक के नीचे सोने की थाज्ञी 
सस्य रस्वादी कि कीं लावण्य ज़मीन पर टपककरनटनष्टो 
लाय काच्यरस चूकर पृथ्वी पर गिर न पड़े। राजा की हषर सद्दयता 
तथा रणम्राहक्ता से भत्‌ मेरठ अव्यत श्राह्वादितर इये--दइसे टी उन्होने 
सपना पूरा र्कार समा श्रोर रा्नाके द्वारा पुरस्छारकेरूपमेदी गहं 
सम्पत्ति को पुनरक्त के समान माना" ¦ - - 

वहत सम्मव दे कि ये मातृगुक्च क सभा-प{ण्ठत हो गयेहों भौर 
कश्मीर से अपने दिन बिताये दय । 

कविवर राजशेखर क उरलेख से जान पडता है कि भतमेयट - 
९०० दैरवी के पहले ही गे । राजतरगिणी के आधारं पर भरतमेरठ लर 
मातरु द्धी समसामयिक्ता खिद्ध होत्ती हे । कल्दण के कथनानुष्ठार 


१ इयभ्रीववधं मेर्ठस्तदग्रे दशंयन्‌ नवम्‌ | 
~ ~“ अआखमाप्नि त्तो नापत्‌ साध्वसाप्विति वावच; |] 
श्रय प्रन्थयिदु" तस्मिन्‌ पुस्तके -प्र्वते न्यधात्‌ । 
लावण्यनिर्याणमिया रानाघः स्वण॑भाननम्‌ | 
न्तरन्ञतया तस्य ताहश्या कृतपक्तिः | 
भवेमेरठः कविर्भैने युनसक्त' भियो्पणम्‌ ॥ 
-- राजतरगिखी, तृतीय तरंग ( २६४-२६६ ) 





॥ 


बिता 


~ चतुथ परिच्छेद 


हे 


मातृगुक्ठ ने पोँववी शताब्दी ढे पूगां मे (*४३० ० के 
श्राप पास ) कश्मीर देश पर शसन किया । श्रवः कविवर 
भतुमेण्ड का भी वही समय --पोँवर्दी सदी का पूर्वभाय--पमसना 
दाहिये । 
ऊपर कषा गयाहै किक्विने ष्टूयप्रोदधःकी रचनाङी) 
यदी इनकी एकमात्र रचना जन पड़ती दै । दुरमाग्यत्र वड , मडाङूव्य ` 
अभी तक कही भी उपर्य नहीं श्रा है) कडी-कडी सुक्त-सं्रचं 
तथा रीतिप्रन्थो मै उदु्टनष्ोकही इस अनुगम्‌ सह(कव्पर 
मन्य केभवगिष्ट अंश हे; परन्तु ये इतने थोडे ड कि इने 
पूरे महाकाष्यके युख-दोर्पो का वित्रैचन नदीं छ्िया जा सकफना। 
नाम से प्रतीत होत्ताहे कि इस्त महाङ्व्यमे विष्णु भगनान्‌ केद्वारा 
हयम्रीव के वध का वृत्तान्त दिया गया है। मस्मराचायं ने श्रषने कान्य 
भका के सक्तम उद्वासलर्म रसकेदोर्षोको दिखति हृषु 'अंप्यष्वति- 
विस्तृतिः" नामङदोप माना है! अंगी--मुख्यपात्रक। ही विष्तरसे 
चरणन काच्य मे जमी होता हे; परन्तु यदि देखा न कर अंग--असुख्य 
पात्र-का विस्तार क्रियाजायततो सावि दृष्टि से इषे दोष समना 
चाये । इसी दोष ॐ उदाहरण मे मम्पटने (हयपरीववधः का नाम ज्या 
३ । इस महाकाव्यं मे नायक -अंगी-विष् भगवान्‌ ईह; प्रति-नायरु-- 
अंग--हयमीव ह; परन्तु कवि ने नायक के वंन की अपेता प्रतिनायक ' 
काही वि्तारके साथ वशुन कियाद । उचिततो यदथा किं प्रधान 
पान्न का विस्तृत वंन किया जाय, प्रतिनायक का कम | इस नोचित्य के 
परिस्याग करने से (्टयप्रीववरधः सं पूर्वोक्त र दोष ज! गया डे; मम्भ 
के कथन का यदी सारांश दे 
मतंमेण्ड संस्कत ॐ एक प्रतिभाशाली क्विथे । बाल रामायणम 
सजशेखर ने श्रपने विषयमे छिखते समय भतमेणठ का 
नामोस्तेख किया हैः 


ससय 


१३४ संस्कत साहित्य का इतिद्यख ` 


. ॥ £ 
बभूव वल्भीकभवः पुय कविस्ततः प्रपेदे शुवि भदे मेण्ठताम्‌ } 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया ख ॒वततेते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 

राजगोखर का कहना है कि बहुत पिले वाल्मीक्रि कवि हुये; फिर 

वही संसार मे भर्तुमेर्ठ के रूप मे श्राये; अनन्तर भवभूतिके सूपं 

{फिरश्रा विराज्ञे) वेदी आदिकवि वारमीकि आजकल राजशेखर ईदै। . 

` राजरोखर की इस प्रशंसा से भवमेट उच्च कोटि के कवि प्रतीत होते ` 

है । आश्चयं की बात है कि राजशेखर ने वाहमीकि तथा भवभूति के 

~ मध्यवर्ती समय कै प्रधानकवि का उच पद्‌ कलिदास्रकोन प्रदान करं 

भवेमेण्ठ को दिया हे । इससे इख महाकवि के गौरव तथा माहात्म्य का 
पर्या परिचय मिरूता द } | 


लक्तो विन्ध्यगिरिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी । 

ते ते सनेहनिबन्धचन्धुरधियस्तुल्योदया दन्तिनः ॥ 

. स्वल्लोभान्नु हस्तिनि । स्वयमिद्‌ बन्धाय दत्तं वपुः । 

त्वं दूरे धियसे लुठन्ति च शिरःपीठे कटोराङकशाः ।! 
। । ( सदुक्ति कणौसरते ) 
हाधिर्यो के पक्ठ्ने के द्यि पारत हथिनी जग्ले म दछोडदी 
जाती है! उसीकैषक्ग्म हाथी श्चपने सुख्डको छोड चरा ताह 
` खर पकड किया जाता है) रेखेदी पकडे गये हाथी का करुण क्रन्दन 
दे -दे थिनी } तुस्हारे लोभ स पडकर्‌ मैने पिता विन्ध्याचल को 
छोड दिया 1 मन्ता के समान पालने वारी नम॑दा से विष्ुख इुभा\ 
संस्यन्त स्नेही समान वयस्क अपने बन्धुवमं हाधिर्यो को भी छोड दिया । 
दतना ही न्दी, श्रपने प्यारे शरीरषो भी बन्धन में डउलचा द्विया । यदह 
स्त्र तेरे लोभे पठनेसे ही हना] च्राश्षाथी तुम्हरे संगकी 
परन्तु जन मं अपनी मृल समम्ताहु) तुमतो दूर खी दोश्रौर मेरे 

शिर पर करोर अंक बरख रहै हे 1 बदी भूल हुई ! . 


। ` चतुथं परिच्छः । १३५ 


' इसत प्रार्‌ सपने दुर्माग्य पर शोक श्रने वाक्ते करिद्यावक को लक्ष्य 
कर कविजी कृष्ट रहे 
वांसम्रासरं गृदाण॒ त्यज गज्ञकल्म ! प्रेमबन्ध करिष्या: 
पाशप्रन्थित्रणानामभिमतमधुना रेदि पङ्कायुत्तेपम्‌ । 
दृरीमृता्तवेते शरवरबधूवेश्रमोद्‌भ्रान्तरम्या 
रेवाकूलोपवण्-द्ुमकुघुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः 
ठु्टायीकेस्च्चे! ्ष्यनाद्या प्रेम जबद्धोडदौो। वहतो तु 
दनधन्म टाक मागरगहूदहे । घनसकेप्रास्रलो श्रौर तुम्हरे शरीर 
पर रस्सी बोधने षधे जो घावहोगये हे उन पर्‌ कीचडका लेप ललगाभो। 
अब नुह दन्ध्याट्वी र फिर खोट जाने की को आशा नदी | स्त्र 
खुदरियो के स्टिससे रम्णीयश्रौर रेवातट परर उगने वाज्ञे दृष्ठ के 
पष्प-पराग से धृष्ठर चरु वाले विम्ध्याचल्ल की पहाडियौ जबरतुमसे 
बहुत दृरष्टोरदरह। 
न्तिम दोर्नोदही पद्यकविके हाधिर्या से विशेष परिचय वथाप्रेम 
मोतित कर रहे हे । 


ए-भारषि ~ 

चिमद्‌व्यक्तसौरम्णा भारती भारवेः क्वेः 

„* धत्ते वङ्ुलमातेव विदग्धानां चमच्ियाम्‌ 
भारवि का नाम संस्कृत साहिव्य मे खूब प्रसिद्ध हे । इनका 4कराता- 
नायः महाकाव्य संस्स्त सादिव्य ॐ तीन महाकन्या ( चहवेत्रयी ) मं 
श्रन्यततम माना जातत है । भारवि द्वण भारत के रहने वाक्ते ये । महा- 
कवि दण्डी के.चतुथं पूवं पुरुप दामोदरभद के साथ इनकी गहरी भित्रता 
थो) दद्धि के चालुक्य्च॑शी नरेश चिष्एुच्धंनकेये पभाश्सिठित ये । 
चालुक्यवंशी नरेश पुलस््णी द्विनोय के समय का एक शङाज्ञेख श्रद्रहोडः 
नामक्‌ माम वे एक जैन मन्द्रमे मला दै जिसमे काल्दिस ॐ साथ 


४ 


१३६ स॑स्छृत साहित्य क इतिशष 


आरवि का नाम निर्दिष्ट दै । प्रशस्ति के रचयिता रव्रिङोतिं ने कविता 

निर्माण करने मे भपने को कालिदिख तथा भृारवि के समान बत्तछाया 

है१ । इस शिकालेख का समय ५५६ दाकाब्ड्‌ श्रर्यात्‌ इस्वी सन्‌ १३४ 

है । इसे यद स्प्ट हे किइस समयतकयेप्रतिद्धद्योचुषटेभे । इना 
साश्रयदाता विष्एव्धंम महाराज पुलकेशी द्वितीय का भनु था श्रीर्‌ 
६१५ ईस्वी के आतपा मरराष् प्रन्तमे भरने भाईैकी प्राज्ञा 
राञ्य करता था। इस प्रकर भारवि का षमरय ६०० ईस्वी के माघ्राप्त 

अतीत होता हे । 

इनके महाकाभ्य का नाम “किंरात्खंनीय' है जिषर्ते १८ क्षमं है। 

कथानक महाभारत से लिया यया दै । जब अजुन इन्द्ररील्ल पव॑त पर 

श्र के लिये तपस्या कर रहे थे तब किरात.वेषधारी भगवान्‌ शंकरं के 
साथ उनका दुध हुजा । इती युद्ध का विस्तुन रोच वणेन 
इस महाकाव्य मे क्रिया गयादै। छरिरत्त का नारस्म श्रीः 

शब्द से होता है भौर प्रस्येक सगं के मन्तिम छोक मे "लक्ष्मीः शब्द का 
प्रयोग दक्िया गया है । काव्य के नेता श्रज्गुन दै मौर उन्दी के चरित का 

उस्षं दिखरूने के ज्लिये किरातरूग्धारी शङ्कर का वंन किया गया है । 

प्रधान रस्त वीर है। शृङ्गारादि रसं गौण दहै। स्थान-स्थान पर पवत 

सूर्यास्त तथा जलक्रीडा का बड विस्तृत वन हे । पाश्युपत अद्ध का 

प्राक्च करना ही दष महाकाव्य का फल हैः । 


- १ येनरोजि नवेश्म स्थिरमर्थविधौ वरिवेशिना जिनतेश्म | 
स व्रिजयता रवि र्तिः कविताभित-रलिदास-पारविरर्विः ॥ 
२ नेता मध्यमपारुडवो भगवतो -नारायणघ्यांशजः ` 
तस्यो्तपंङृतेऽनुवर्यंचसिो दिव्यः भिरतः पुनः । 
- श्ङ्गारादिरछोऽङ्गमत्र विजयी वीरप्रधानो रसः 
शेलाद्यानि च वर्णितानि बहुरो दिन्या्नलामः फलम्‌ 
--मल्लिनाय 


रचना 


चठथं परिच्छद्‌ ६ ^ १३७ 


आरविकाकाम्यश्रने ग्थपौरवङे लिपि त्रिगेवष्ना म प्रविद्दे। 
विद्रस्माज कालिदास की उपमा के समन मारवि के भर्थपौरत पर सुश्च 
हे । (मारदेरथंगौरवम्‌, । मल्ग शर्दो मे विपुल अथं का सन्निवेश र 
देना! जथेगोरव कौ पहचान है भारवि ने भग्नो कविता रमे इसे भलो- 
मति द्रसाया है! प्राङृतिक दृश्यों का वणन भी मनोहरा है । चतुर्थ 
सगं का शरद्‌ वणन तो सिष्य में वेजोड्‌ है । भ।रवि चित्रङाभ्य छिलने 
मे मी सिद्धदस्त ई। इष कडा भनी चतुरी दिलरुनेके किये 
इन्दोनि एक पूराखगं ( र्थ्वो)हो लि डाला है जिते कर्तोभदर्‌, 
यमक, विलोम के साय-साथ एकार शोक भी ह| एके नशर के भति- 
रिक्त श्रन्य वणं दही नदी) । चित्रकाव्य तथा रजे के कारण यह काञ्च 
छिष्ट है । इसीलिये मलिनाथ ने भारवि ष्ठी कविता को नारके फल्ञ ङे 
समान दताया है । “नारिङेलफ चसंनिभं वचो भारवेः" । भारवि नोति, 
विशेषतः राजनीति के बड़े भारी कता प्रतीत होते ई! इनषी भते 
सृक्छिर्या पण्डितां को जिह! पर न।चती हं । क्षेमेन्द्र ने इनङे वंशष्यन्रत्त 
की प्रचुर प्रा की हैर । , 

- प्रकृति के मनोर दर्ध्यो ष्टो भारविनेवैनो दषे देखाथा जीर 
खनका हय उन श्श्यो की श्रभिरामरामेखूर्समाथा। इषी से इनसे 
परङृतिक वंन मे इतनी खज्ञीवना दृ्िोव्र होती हे । -सा्ंङाज् का 
य्-मनोदयारी चण॑न छितना चमस्कारपूरं हे । 

मभ्यमोपरनिभे लसदंशवेकतश्च्युतिमुपेयुश्े भनौ । 
द्यौरुबाह परिव्रत्तिविलोलां हारयष्टिमिव वासरख्दमीम्‌ ॥ 





१ न नोनन्नु नो चुन्तोनो नाना नानानना ननु । । 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेनानुन्न नुन नुन्‌ ।। किसत १५।१४ 
२ वृत्त्छुत्रस्य-सा काऽपि वशस्थस्य विचिच्रता। ` 
प्रतिपा मासेयैन सच्छूयेनाधिक्रीकृता ॥ 


१३ सस्कृत सार्दव्य का इ'तदा 


सायका मे जव सुं डूबने लगता है तव वह वठललाकार बनकर 
पथ्िम मे एक तरफ नीचेको ख्टक जाता दहै। किर्णो की प्रभा उभर 
फैल जाती है। टेसे सायंकाल की लक्ष्मी को सशिमाल्ला के क्षमाम 
आकाश धारण द्यि इए है जि माला मे इवता इश्रा सूच मध्यमणि 
( सुमेर ) ३ । परिवृ्तिविलोलाः छा ओदिव्यपूणं प्रयोग नितान्त रम्य 
हे मणिमाला हिलाकरटी है ओर सायहधकी लसी भी च्छ 
होती है । 

उपारताः पञ्िमराच्रगोचराद्पारयन्तः पतितुं जवेन गाम्‌ । 

तमुश्य॒काश्चक्ररेक्तशोतुकतं गवां गणाः प्रस्ुतपवरेधसः॥ 

हुस-पय मे भारवि ने सायक्ाल को चरागाह से घर लौटने वाली 


ब्दो केप्रेमसे दूध चुने वाजे थनवाल्ली गार्योका स्वाभावरू वणन 
प्रस्तुत किया हे । , 


५ 


भारवि का संसार का जनुभव उच्चकोटि का हे । संसार के सुखदु.ख 
करी पहिचान इन्हे खूब है। वे बे मानी प्रतीत होते है । उनकी दि 
मे मान का--स्दास्माभिमान का-बडा श्राद्र है। दरौपदी तथामीमने 
कविकी अपने सम्मान की राके लिए युधिष्ठिर को जिष्ठ प्रकार 
(रि ` उत्साहित किया हे वह मनन करने का विषय है। छवि के 
वरता स्वभाव मे जितना मान का गोरव है, उससे कहीं भयिक 
विनय का मदस्व है.। किरात मेँ जिवने संभाषण मिर्ते है उनम कहीं 
गी श्िष्टाचार तथा विनय का उरटंघन नदीं है | उनके पाची मे श्रपने 
वियोधि्यो की वातते श्ान्तचिन्त से सुनने की कमता है } वे अपने पका 
मख्डन बडे तकं से करते दह तथा श्चपने विपर्तियो के कथन का मी खूब 
खख्डन करते द, परन्तु उनमें उद्वेग नहीं दीखता । भारवि मोगनेको 
वडा इरा मानतेथे। इसेवे पर्डितांदी मर्यादाको भग करने वाली 
दतलाया है धिग्‌ [वभिन्नबुधसेतुमधथितामू ! वे जानते है किगुण 
मरम म रहते ह च््तुमे नर्दी--वसन्तिदि प्रेम्णि गुणान वस्तुनि ^ 


भ 
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सजना के विदिष्ट गुणो का वे मभ. जानते दै कि सन्नो की.वणी 
निन्दा करना जानती ही नही, वह तो केवल बुणोका ही प्ररश्च करती 
हे! अयातपू्ा परिवादरोचरं छतां हि बाणी गुणमेव भाषतेः । राज- 
तीति का उनका ज्ञान सिद्धान्त प्रन्थीं क श्रभ्ययन का फर नहीं ह, प्रद्यु 
व्यावहारिक कार्य के भवरोक्रन का परिणाम दे! राजनीति कै तत्वं का 
तथा राजदूतों का इतना सजीव वंन किरात मे मिरूता ह कि वह कवि 
कल्पना नही दो घकता -- वह तो भोलों से देखी ह्ुभा स्वानुभूत यथाथ 
वणेन हे । ठ 

भारवि ने महाकाव्य को प्राकृतिक विषयो के वरन से परिपुष्ट करने 
का प्रथन उद्योग किमा । काव्य को अर्काय ते भूषित करने ष्टी पद्धति 
हृन्हने ही चलाई, जिसका श्रन्ुसरण पिदज्ञे कचिर्यो ने बहर्ता के साथ ` 
किया । किरात का मूल कथानकं बदह्ूत ही छोटा है, परन्तु 
भारवि के हार्थो उस्म विशेष चमस्कार, कमनीयता तथा ` 
व्यापकता भा गदर हे । किराताजनीय'का कलेवर इन्दी 
स्तकरुत वणंनो से बृद्धिरतत हृभा हे । चतुथं सगं मे वणन हे शरत्‌ का, 
पंचम मे हिमालय का, श्रषटम मे गन्धव सहित अष्ठराओं के कुसुमावचयः 
सौर नरक्रीडा का, नवम मे सरभ्या, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी, रतिक्रीडां 
तथा प्रमत्त का; दश्ममें पट्‌ छतुमो का, पन्द्रहवे मे चित्रास्मक्‌ युद्ध 
का । इ प्रकार महाकाव्य के इतिहास भं 'अरुक्रत शओेली" के उद्‌ भावक 
होने के कारण महाकवि भारवि की भूयक्ती प्रतिष्ठा हे) 


५--भादट 
भट्टि ने शाख काञ्यः क्िखने की परिपारी ंस्छरत मे चलाई । शाख- 
कान्य उसे कहते हँ जिसमे काव्य के साथ-साथ व्याकरणक प्रयोगो षा 


भी पूरा परिचय पारो को भिन्न जाय । इनङा काव्य रावण-वधदहैनो 
न्दी के नाम पर (महि काव्यः के नामस सर्वत्र विख्यात दहे। इर्ये 


रजत रोल्ली 
को खद्धावना 


१४० सस्छत साहित्य का इतिद्चस 


२० सगं ह तथा दगमग सखद तीन जार शोक ह । रामचन्द्र की 
जीवन-घरनार्दु चिक्तार से वणित ह । कविं का रक्ष्य यह था दि व्याकरण 
के भावर्यक प्रयोगो से पाठक परिचित हो जार्यै । इषी कारण हृन्होनि 
स्वथं छपने काम्य के दिपय नैं का है कि ग्याकरण जानने बाज के टिपर 
तौ यदी दीपके क्षमान दै परन्तु दृसेके व्िजन्पेके दाथकीं 
श्चारसी की तरह है१। इन्दौने चार सर्गो मे (१० सेल्ेकर १३ तक) 
काम्य की समस्त विशेपत्तानों को मी दिखाया दे । काश्मीर देश के कवि 
भट्मोमकू ने 'रावण्छंनी्यः कष्य मे महि का सफर अनुकरण 
किया हे। 
ये चरुभी के राजा श्रीधरसेन के सभापरिडतत येः । बरूमी के 
-शाजाभेों मे चार शश्रीघरषेनः कानाम मिर्ता है जिनमे श्रीधरकेन द्वितीय 
के द्वारा भट नामक विद्वान्‌ कौ भूमिदान देने का उल्लेख एक रिरलेख 
मे ( ६१० द° ) मिलता हे । इसके अनुलार इनका समय चुटी शताब्दी 
का उन्तराधं तथा घात्तवीं का आारम्म सिद्ध दोता हे । इनरा सवै-प्रसिद्‌ 
-शछोक श्वरदु छतु के अरुकार अन्धो मेँ श्दुत चरणन में मिख्ता है जे 
- इस प्रकार दै- 
न तज्जं यन्न सुचार पङ्कजं न पद्कुजं तद्‌ यदलीनषद्‌पदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ् यः कलं न गुञ्जितं तन्न जदार यन्मनः॥ 
शोक का माव यह है छि वरद्छतु मे देता को सरोवरं नहीं है 
जिसमे सुन्दर कमर न्‌ खिले हा, रेता कोई कमल नहीं हे जिख पर भरे 
नवेदा । दसा कोद मोरा नदींदैजो भजन रहादो जर रे्ी को 





१ दीपतुस्यः प्रबन्धोऽयं शब्द्लक्ए चन्खुषाम्‌ । 
दस्तादश इवान्धाना मञेद्‌ व्याक्ररणदते 
२ काव्यमिदं विदितं मया वलभ्यां श्रीधर सेन नरेन्द्र पालितायाम्‌ । 
कोसिरतो भवताण्चपस्य तस्य नतेमकरः दितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 
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गज भीनहींहे जो मनन हर जेवीष्टो। एकावली का उदाहरण 
इषस खुन्दर मिलना अष्यन्त दुष्कर ३ 

 भद्िकाभ्य की रचना व्याकरण तथा श्ररुकार शाख ॐ तोको 
समश्नने केलिए कीगद्र॑हे। कविको हत उदेरयकी सिद्धिमें पूणः 
सफलता मिली दै । व्याकरण के उदाहरण खूप होने से इसमे काभ्यकलः 
को विरेष हानि पडैची है । 


&--माध 


करस्नप्रवोध-कृद्राणी भा रवेरिव भारवेः। 


माचेनेव च माघेन कस्पः कस्य न जायते ॥ 
~-राजश्चेखर 


कविवर माघ का जन्म एक प्रतिष्ठितं तथा नाव्य बाह्मण ऊजे 
इभा था । इनके पितामह सुप्रभदेव गुजरात के शासक महाराज वर्मलात 
के प्रधान मन्त्री ये । इनके पिता का- नाम दत्तक था जो अपनी विद्वत्ता 
प्नौर दानशीरूता के लिये विशेष विख्यात थे } माघ का जन्म गुजरात के 
प्रसिद्ध नगर भीनमालमें हुजा था । भोज प्रबन्धः तथा श्रबन्धचिन्तामणि 
से पता चलता है कि राज्ञा भोज के साथ महाकवि माव की गाढ़ी मित्रता 
थी! यदि यदह घटना सव्यदहोतो यह भोज प्रसिद्ध धारानरेण भोज 
( इस्वी १०१०-० ) न होकर की उनसे प्राचीन भोज हेगि क्योकि 
माध का समय सतम शताब्दी का उत्तराधं मानना दु्तियुक्त ह 1 इने 
पितामह के श्राश्रयदाता वमत -का शुक रिल्लाजेख _वसन्तपुर नामक 
राजपूतान के किसी स्थान पर मिला है जिसका समय क्पर्‌ चिक्रमी ` 
( ६२५ दस्वी ) ३१ । अतः माका खमयं द्रसस्े ५० वषं हटकर 
६७२ दसी के श्राषपास मानना टीक्‌ होगा । माष ने एकु जगह महा- 


~ १ द्विरशीत्यधिके काले षर्णां वषंशतोत्तरे । 
, जगन्मातुरिदं स्थानं स्थापित गोष्ठिपुङ्गवैः । ` 


१४२ ~ संस््रत खादहिप्य का इतिहास 
-भाष्य तथा काशिका धत्ति के खाय न्यक्त मन्थ छा उत्जेव किया है? ! 
काशिका वुत्तिकी रचना वासन तथा जयादित्य ने सप्तम शतके 
मध्यञमागसे की थी । श्रतः माघ का कषमय स्वम शतक का अन्त तथा 
अष्टम का आदि मानना उचित होया । , 
माव की कीत्तिरता केवर एक दी महारा्प-वरुच पर श्रवरम्बित हे । 
इका नाम॑ हे शदिष्धपालवधः जिष्ठमें युधिष्ठिर कै राजसूध यन्न मे चेदि. 
नरेद शि्पाख के वघ की कथा बड़ विस्तार वै वरयितं है । इपर २० श्यं 
तथा १६५० शोक ह ! कतु. पवेत तथा समुद्र जादि भाकृत द्यो के वणन 
करने मं माघ ने अपनी कोभ्यप्रतिभा सव्र दिखायी हे । बलद्भारोकी 
चटा देखते ही बनती है । श्तेष लिखने मे माध विहस्त है । चित्रा 
स्कार का सन्निवेश एक पूरे सगं किया रायाहे। माघके ऊषर 
भारवि की क्ोया स्पष्ट दीख पडती हे। ८ 
माघ के महाकवि होने मे तनि भी सन्देद नहीं) माघने 
खाम्प्रदायिक् प्रेम से उत्तेजित होकर श्रपने पूर्वर्ती (भारविः से बद्‌ 
जने के लिए बढा प्यत्र किया है । भारवि शैव ये जिनका काव्य शिव के 
आरविौर वरदान के विपय में दे । माघ वेष्णव ये जिन्दनि विष - 
विषयक्छ मदाक्ान्य दी रचना की है । वह स्वयं अपने अन्थ 
भाच को 'लक्ष्मीपतेश्वरितषोतंनमान्नरचारः कदते हं । भारवि को 
ध्वस्त करने मे माघ ने इद मी नदीं उडा रकला हे । "किरतां नीयः को ` 
सपना श्रादशते मानकर भी माघ ने जपने काव्य मेँ बुव ऊद जलोकिक्रता 
चैदाकरदी है। किरात के समान दी माव काव्य भी मेगरश्चैक श्रीः 
ऋष्दं से आरम्भ होता ह । किरात के जारस्भ मे शन्नियः कुषणामयिपस्य 


॥ 


१ श्रनुस्ूत्रपदन्याणा सद्‌न्रचिः खन्निजन्धना | 
शन्दविचयेव नो भाति संजनीतिखस्शा ॥ _ , 
-- शिशुपालवध २-११५४ 


चतुथं परिच्छदं १४३ 


पालिनी हे, उसी प्रर साध के प्रारम्भे ` न्निरः पत्तिः श्रोभति शास्तु 
जगत्‌ हे । भारवि ने किरात प्रध्ये सगं के श्रन्ति में डमी शद 
काप्रयोगकियादहै! माघने इपी तरह भग्ने कान्य के सर्गान्त पयो 
म श्रीः काप्रयोगदिया ड) 
शिशपाखवध तथा दविराताज्ञंनीय के वर्णन-कम म भी समानता इ । 

दोनों मदाकाञ्यो के प्रथम संम सन्देश कथन है! दूरे खगं मे राज- 
नीति-कथन दे + अनन्तर दोनों मे यात्राका वणन! ऋछतु वणन भी 
दोनो में है-किरात के चतुथे सगं तथा माघके षष्टसगं मे । पव॑त 
का वर्सन भी एक घमान है--किरात ॐे पचतं सर्मसें हिमाख्ध का 
तथा माच ॐ चौथे सगं में रेवतक पवेत का । श्नन्तर दोनों पं सन्ध्या 
काल, अन्धकार, चन्द्रोदघ, सुन्दरि्यो की जलङलि--भादि विप्रयो क 
वर्णन कर्‌ सर्गो दिये गरे 1 किरात के तेरह तथा चोददवें सगंरमे 
अन तथा किराततरूपधारी शिवम बाण के जिद्‌ चाद विवाद इभा है; 
माघ के सोरदवं सं मे रक्ता दी विवाद शिशुपाल ® दुव तथा साघ्यकि 
मँ इभा हे । किरात ऊ पन्द्रह तथा माघके उन्नसं सगं ते चित 

वन्धो मेँ युद्धवणन है इत प्ररार समता होने पर भी रिक जन.माच क 

सामने भारवि को हीन समते हैः-- 

तावद्धा भारेभीति यावन्माघस्य नोदयः | । 
“मापे खन्ति त्रयो गुणाः )› यह तो सत्र परिडत जानते है कि माघ 

म तीनों गुण ईदै--उपमा, अर्थगोरव तथा परदृलरिष्य ! इन तीनो गुणो 

काघुभगण दशन ह माघ की कमनीय कविता होता है) बहूतसे 

आखोचक पूर्वोक्त वाक्य रो किसी मावभक्त कमि-परिडित का श्रभिवारित- 

रमणीय ह्योद्‌गार वतकते है, परन्तु वास्तव मे पूर्वोक्त श्रामाणर्‌ मै 

सध्यता है 1 मावे कालिदास जैषी उपमा भल्ते न मिले, परन्तु 

फिर भी इनमे न सुन्दर उपमा्म्रो का भ्रमाव दहे, न अर्थंगोरव्‌ की कमीं। 

पदीं का क्कित विन्या तो निःसन्देड प्ररंघनीय दै । माघ की पदशयर 


१४४ ˆ संश्छत सादित्य का इतिहास 


द्रनी श्वी है किकेोद्रु भी शब्द्‌ अपने स्था्नसे इटायानर्हाजा 
घकता । इसीलिए घनपाल का यदह कथन सत्यता से भरा हे-- 

मायचेन चिच्चितोव्साहय नेोच्सदन्ते पदक्रम । 

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 

{जिघ्ठ प्रकार माघके रडे महीने मे सूयं भगवान्‌ के श्रात्तप षी सेवा 
करने पर भी वैचरे क्थिलोग पदक्रम रखने मै-- चर्ने-फिरने म॑-- 
समर्थं हो जात्ते है । ठीक उसी प्रकार माघ कवि की पदुस्चना देखकर 
मारचि की ख्टायता क्तेन पर मी कधचिर्यो का दिर कान्य खिखनेमं ठडा पदु 
नाता दहे; प्रक्रम ( पदरचना) के लिये उनमे उरसाह दी नदी रहता) 
माध के सामने कचिजन की दशा माघमास के कपिजन जैसी है । यह तो प्रलिद्ध 
ही ई.क्टिनसगं धीत जाने पर माघ सै नव' (नया) शब्द नहीं मिरटता-- 

नवसम्गते माघे नवशब्दौ न विद्यते ।' 

माघ देरल सरस कवि न थे, भ्र्युतत- एक भ्रचर्ड सवेशाख-तस्वस् 
ष्द्वान्‌ थे। माघजैसी व्द्रित्ता किसी मी संस्कृत कविमे न मिक्तेगी। 
भिक्ष-भिन्न शारो का अध्ययन नितना माघने क्ियाै, इन दाख के 

{सिद्धान्तो का जिक्र सुन्दर रीतिसे माघने प्रतिपादन किया 
माकी हे, उस्र भति सस्रत साहिव्य के किसी महाकान्य में 
विहत उपक्व्य नहीं होता । भारवि में राजनीति-पटुता लवश्य 
इीख पती हे, श्रीदं मे दारशंनिक उद्धरता भवश्य उपरब्ध होती हे, 
परन्पु माघमे स्शस्नोकाजो परिनिष्ठित क्षान द्टिगोचर होता. है वह 
खग दोनों कवियों मे क्षँ १ उन्म भी पाःरडव्य है, परन्तु वह केवर 
एकाह है । परन्तु माघ का पांडिष्य सर्वगामी हे। वेद्‌ तथा दनो से 
हेष्र राजनीति तक का विशिष्ट परिचय दनङे काञ्य मं पाया जात्ता है । 

` माघ का शरु्ति-चिषयक्‌ हान अस्वन्तं प्रदंसनीय हे-1 प्रातःकाल के 
समय दन्होने लर्चिहोत्र का सुन्द्र चणन्‌ क्या है। हवन कसं में मावरयक 
खामधेनी कचानां का उरलेख दिया ह । ( ११ सर्म, ४१ शोक )। 


५ 
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वैदिक स्वरो की विशेषता भी भापको मनी भति मालूम थो । स्वरभेद 
` से श्र्थमेद्‌ दो जाया करता हे, इक्त नियम का उर्क्ञेख मिलता दै१। एक 
पदु मे होनेवादा उदात्त स्वर भन्य स्वरों को मनुदात्त बना डालता है-- 
एक स्वरं के उदात्त होने से भन्य स्वर "निघातः हो जते है इष स्वर्‌ 
' विषयकं श्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन माघ ने शि्युपाल्ल के वण॑ मेँ वदी 
हर रीतिसे किया है ( निहन्स्यरीनेकपरे य॒ उदात्तः स्वरानिव )। 
्ोदहवं सगं मे युधिष्ठिर के राजसूय यक्त का बडा दी विस्तृत्त तथा सुन्द्र 
` दर्णन द्विया इभा.-मिरलता है ।- दर्सनोंकामभी विशिष्ट जान माघे 
दिखा पडता है । सास्य के तर्श्वो का निदर्शन भने, स्थरो पर पाया 
जाता दे । प्रथम सं में नारद्‌ ने श्रीह्ष्णचन्दकी जो स्तुति की है, वद , 
सांख्य क भनुकूर हैर । योगल्याख् की भ्रवीणतां भी देने मे आती हे । 
शैञ्यादिचित्तपरिकमं विदो विधाय. भादि { ४-४५ ) पद्य में चित्त-परिकूमं, . 
सबीडयोग, सत्वपुरुषान्यताख्याति - योगशाख के पारिभाविक शब्द्‌ ह । 
आस्तिक दर्शनों की कौन के १ नारितक दशनाम मी माका. तान 
ख्चकफोटिकाथु। मा बोद्ध-दुर्श्नो से भी भजीर्माति परिचित ये । वे 
उसे सृष्ष्म विभेद के भी क्तत्ताथे। वे राजनीति के भी अच्छ जानकार 
थे । बरूराम तथा उद्धदके द्वारा राजनीति की खूव्रयाँ खूत्र दिखल्लायी 


संशयाय दधतोः सरूपतां वुरमिन्नफलयोः क्रियां प्रति । 
शब्दशासनविदः समाहयोर्वि्रहं ग्यवससुः स्वरेण ते॥ । 
- ॥ छ शिशुपाल ६८२४ 
२ उदासितारं निश्दीतमानवैखंदीतमष्यास्मदशा कथञ्चन .। त 
बदि्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातन त्वां पुरुषं पुराविदः ॥ 
ह ---वरी, १।३२ 


६ 
र ` 


३ सर्वकार्यशरीरेषु मुक्स्वाङ्गस्कन्धपंचकरम्‌ 
सौगातानामिवात्माम्धे नास्ति मन्त्रो मदीग्रताम्‌ । | 
च --वदी,-२। रं८ 
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गयी ह! भाघ ने नाव्य-शाख्ं के विभिन्न अङ्गो की उपमा बडी 
सुन्दरता से दी है१ । माघ एक प्रवीण वैयाकरण थे । उन्नि व्याकरण के 
सुकम नियमों का पालन अपने काच्य मँ भलीभौति किया है । ग्याकरय 
क प्रविद्ध अर्थो कामी उकक्ञेख उन्होनि किया है । माव का ज्ञान लसति 
कल्ला म भी ऊँची कच्ठाकाथा। वे संगीतश्नाख् के सूक्ष्म विवेचकथे। 
जगह-जगह पर संगीत शाद के मूल, तत्वों का निदश्ैन कराया ग्या हे । 
नीचे क पद्य मे कविवर माव की संगीतत-ताख-विषयक अभिक्तता पुणंखूप 
ते श्रख्टद्ोरयीदहे। इस प्म प्रातःकार के संजीवन समयमे पचम 
तथा ऋषम को दोदकर षड्ज स्वर श्राखापने का उज्जेख है । महर्षिं 
आरत के अनुखार संगीतशाख्र मे भी यदी प्रथा प्रचरित है । ` 
मरेकार-श्ाञ्च मे माघ की भ्रवीणता की ्र्ंसा करना भ्यथं हे । 
वह तो छवि का जपना प्रदेश दै) माघ ने राजनीति के गूढ तर्स्वो को 
सम्यक्‌ समने के मिये अलंकार शाख के नियमों का सहारा ल्वा 
ह । नीचे के प्यञ म कनि ने र्ोषत्ति का सुन्दर वंन दिया हे 1, माघ 
ने एक सच्चे कवि-श्रालंङारिक के ऊँचे पद्‌ से शब्द्‌ तथा भथं दोनों को 
कराग्य' माना हैः । 
कहने का सारांश य है किं माघ एक महानू कवि-परिडत थे । 
१ पूवैरंगः प्रसङ्गाय नाटकीयस्य व्ुनः । 
२ भ्रतिखमधिकयुच्चैः पंचम पीडयन्तः 
सततम्‌षभदीनं भिन्नकीकृत्य षड्जम्‌ । 
प्रणजगदुरकाकु श्रावकलिग्धकर्टाः 
परिणतिमिति रत्रेर्मागधा माधवाय |} ११।१ 
३ स्थायिनोऽयं प्रवर्तन्ते भावाः सच्चारिणो यथा 
स्सस्येकस्य भूयासस्तया नेतुर्मरीभृतः | रा८७ । 
४ शब्दार्यां सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेदते। २।८६ 


चतुर्थं पश्द १४७ 
{ खनका क्वान हिन्दृदशन, बोदडदरन, नाठयशाख, अरं कारशा, व्याकरण 
संगीतं जादि शाखो में वडा उक्था} माध ने अपने सम्पूणं छनको- 
कविता-कामिनी को श्रपंण कर दिया है--उन््ोने कविता की बकी टा 
दिखाने के सियि षमग्र संस्कृत-साहिव्य के उपयोगं करने ङुनी 


खठा नदीं रला ३। 
कविता ` ` 


माघ की कविता-दैली लपने ठङ्ग की श्रनुपम है। माघी शैली 
को छत्रिम न क 'नरकृतः कहना उपयुक्त है । प्रव्येक वंन, पर्पेक 
भाव, साधारण श्र्दो मेन होकर श्ररकारो से विभूषित माषा प्रकट 
, क्रिया गया है । समार्खो की बहुखता, विकट वर्णो की "उदारता, गाद 
"बन्धो की मनोहरता--हमारे मानस पटल पर श्राकर नाचने र्गते हे । 
दष भरोजोगुणमयी कविता का माघकराभ्यं मे सर्वोद्ट विका है.। इन्द 
दये रहो या बद, शैली की जसाधारणता स्त्र कलक रदी डे । 
माधने इष रोली को खूब ष्टी भ्त बनाया है । चित्रा्टकारौ से 
यह रेकी चित्रित की गदं हे जिस्तसे करदी-कर्ही कष्य मे कडिभता परा- 
काष्ठा को प्रह्धच गह है) समग्र उन्नोसवें सगंमें इन्दी चित्रारृुकार्यो के 
दारा चुद्ध का विचिन्न वणन किया गयाहै। अनेक दन्दो कौ रथमा 
केवल दो अरो मे की गदं हे । उदाहरणा यष्ट प्च जः तयार की 
पेट मे समाघ् क्रिया गया ह- 


राजयाजीं सरोजाजेरजिरेऽजोऽजरोऽरजाः 
ˆ -रेजारिजूरजोजीर्जी रराजजु रजजे रः ॥३९।१०२ 
जर्थाजंकारो मे श्धेष का प्रयोग उत्तम रीतिसे छया गया, 


स्थान स्थान पर्‌ सुम्धक्ारिणी स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, खच्मेडार्भो की 
भी कमी नर्हीहे। । 


शण्ठः संस्कृत साहित्य का ईतिदास 


माघ काव्य के वर्शन--प्राकुतिक या मानुषिक--सूच् सजीव दै । 
्रलयेक वर्णन मे स्वामाविकता पूरी प्रदरित्त की गष दै । कवि कौ भरति 
पर्यवेदण-शकति छा पुरा पता "इन्दं स्वाभाविक वर्णनां से भटी भोति 
ग्वा हे । इन वर्सन परं ` वास्तविकता भरी पदी है । रेवतक पव॑त, 
छतु, -लल्क्रड़ा, सन्भ्या, चन्द्रोदय घादिका वसुन जालंकारिक तथा 
खाम्भदायिक है! माघ का प्रभात-वर्णन संस्कत सादिष्य मे भबुपम 
माना नाता है। इसकी कल्पना कवि के उवर मरितष्कं ढी मनोर 
उपन्न ई । 


- श्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोश्ैः 
- ~ - भ्रत्तिपदमुपहूतः केनचिज्नागृदीति। 
" सुहुरविशदवरणण निद्रया शून्यसून्यां 
` - दददपि गिरमन्त्ुध्यते नो मनुष्यः ॥ ११।४ 
भरातःक्ाल म श्चपकी ज्ेनेवज्ञे सिपाही का नितान्त स्वाभाविक 
वणन दै 1" चौकीदार श्रपने खमय को बिताकर सोना चाहता है । बहू ` 
दूसरे पदरेदार को “जागो 'जागो" कहकर पद्‌-पद्‌ पर जगा रदा हे । वहं 
पदरेदार जागते इए मी सो रहा.है। नीद्‌ के मारे अनर्थक थिव. 
ङु शब्द्‌ कहता ह अवश्य, परन्तु फिर भी वद सो जाता हे । जागकूर 
भी भपने परे पर नहीं जाता । क्या द्वी सुन्दर स्वाभाविक वंन है ! . ` 
सूर्योदय का कणन सुनिये-- । 
वितत्रुवरव्रा-तुल्यरूपैमेयूखेः, - .; . -“ - 
कलशा इव -गरीग्रान्‌ दि भिभिर क्रष्यमाणः । 
कृत चपलविदङ्गारापकोलाहलाभि- । 
अंलनिधिजल्तमध्यावेष उत्तायैतेऽकैः ॥ ( ११।४४ ) 
वारो ओर्‌ फैरी हृ, मोटी रस्सर्यो के समान, किरणो के द्वारा 
सचा जाता श्ना, बड़े भारौ कल्के समान यद सूर्यं दिशारूपी नारिं 
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` से मुद्र के जल से निकालाजा रहा है) जि प्रहार कलश रस्सी की 
खष्टायतासे ऊद से बार निकाला जाता है, उसी भकार पूवं सयुद्र मे इवे 
हए सूर्यं को दिशाय किर्णरूपी रहि से खींचकर निकार रही षु जिस 
प्रकार घडे को जल से निकालने रे समय बदा कोलाहल होता हे, उसी 
तरह प्रातःकाल की जु-खुषटाती विद्या शोर मचा रही ई । कष्पना में 
नवीनता दै! प्रातःकाल के समय, पद्विरण का मनोहर कोला 
कपुर को सुख देता है । वारो भोर किरणं फेलाने वाक्ते सूं का 
. खुन्दर वंन हे :- 
“ उदयरिखरिगद््रङ्गरेष्वेव रिन्‌ 
सकमलमुखहासं वीक्तितः पञ्िनीभिः 
विततमृदुकराग्रः शन्द्यन्या वयोभिः 
परिपतन दिवोऽद्कु हेलया बालसूर्यः ।॥ ८ ११।५७ } 
जिष्ठ प्रकार भोँगन मे खेरुता हश्रा कोद्र बालक, उुत्वानेवाल्ती श्र पनी 
माता की गोद मे, टँषते इप्‌ अपने कोमङ हार्थो को कैसा क्र जा गिरता. 
. है, शौ प्रकार बालसूयं ( बारुक-सूयं ) उद्याचल की यिखरसूपी 
भौगर्नो मे घूमता इभा, सुख के समान कमलो को विकसित करनेवारी 
` कमलिनिर्यो ते देखा गया, अपने कोमरु करो ( छ्िरणो ) को कैला कर, 
पर्चर्यो के हारा शब्द्‌ करनेवाजी द्यौरूपी ( आकाशरूपी ) माता की 
गोदी म लीरपू्क गिर रहा हे ! श््तेय तथा अनत्तिशयोक्तिं से परिपुष्ट 
क्रिये गये रूपक की रमणीयता वास्तव मे श्रक्नंसनीय हे । 
माघ संस्कृत भाषा पर पूरी प्रश्ुता रखते दै । उनके काव्य सं नवीन 
शब्दावली सर्वत्र उपलब्ध दोती है । “नवसगंगते साधे नवशब्दो न 
विद्यतेः--माघ के नवक्षर्गो ङो पदु जाने पर कोई नया शब्द्‌ नष्टं 
मिखता-- माघ की देववाणी पर प्रसुता के विषय मे प्राचीनं श्रालाचर्कोकी 
यह सवमान्य सम्मति हे 1 माघ का शब्द-भ्डार शत्‌ है । इसकी पुटि 
माघकाच््र जैसे २० सर्गवाल्ते महाकाभ्य से पूरी तरह से होती है । भाष 


4 


१५० संस्कृत सखादिस्य का इतिदास 


1 


द्धी छट्पना भी प्रतिम है 1 ` अरौद्छिक प्रतिभाके बल्ल पर माघी 


-करपना भाकाशपाताल को एक कर रही हे । प्रायः कर्पनाभों मेँ अनूढा 


पन श्रीर मोङिकता उपर्व्ध होती है! प्रत्तः वणंन मे माधकी 
रेसी नेक सूम है जो संस्छृत साष्टिप्य स जपनी स्पध नही 
रखती हैँ 
अद्णजर्जराजीयुग्धहस्ताग्रपादा 
वहु रमधुपमाला कजज्ेन्दीवराक्ती । 
धटुपतति विरावैः पत्रिणां व्याहरन्ती 
रजनिमचिरजाता पूवेखन््या सुतेव ॥ 


~ 


-- ११।९० 


रात बीत गदु दे। पूवं सन्ध्या ( प्रातःकाल) श्रारही है। जिष्ठ 
भकार कमख के समान सुन्दर हाथ पैर-वाी, बँल मेँ मनोऽर भन्न | 
रगाकर को चङ्क अपने बालसुलम तोतक्ञे शब्दों को रहती ह 
पनी माता के पीदे-पीदे दौदती' हे, उसी भति पूवंखरध्या--जि्के काल ` 
कृमरु की श्रेणी ही हाथ पौव हँ, अमरमालारूफी कजरु से युक्त कमल 
ही जिराके नेच ई--प्तियों के शब्दो से बोखूती इई रात्रि के पीडे पीडे 
दौदती चली आ रदी हे । । 
रेवतक के वसने माघनेक्या ही सुन्दर दस्रा की है-- 
पङ्कपरिवतंनोचिता- 
श्चलिताः पुरः पतिञुपेतुमारमजाः । 
छनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां 
विरुतेन व्सलतयेष निन्नगाः॥ 
। (४।४७) 
+ - पादी नदिय रूल करु शब्द करती हद वह रदी दै । ये निडर 
होकर उक्तकी गोदी मे लोट पोर किया करती है) अतः वै रैवतक की 
येचा दै \ आाज्ञ वे जपने पत्ति सुद्र से मिरने के लिए जा रही है । इख 
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कारा रैवतक चिदिरयो क 'करुण स्वर ॐ द्वारा, जान पदता है कि परेम क 
काण रो रहा है । कन्या के पतिण्ह जाने ॐ समय पिता का हदय पिष 
जाता हे, च कितनाभी कठोर हो द्वीभूत्त भव्यो जावा हे। 
"धपोड्यन्ते गृहिणः कथं जु तनयाकिर्तेषटुःखेनंतैः? । नतः रेवत भी 
पव्या के करण स्वर से कन्याध्चोंकेक्ञिए्रोरहादठै) ठीके, पिताक 
हृद्य कोमल होता ही हे । । 

, माघमे बलंकार की चटा प्रस्येक रसिकजन के हृद्य को अनन्दित 
करती है । भर्थारंकार की सलक उपर के पद्योमे सूत्री डे। काम्य 
म शेष तथा उस्े्ता रने मे मावलूव्र वदे चदे ह| शब्दाङंकार की 
भी रोमा श्रतिशय मनोहारिणी है! अनुप्रास तथा यमक का भचर 

भ्रयोग माघकाव्य में मिरुता दे- 


मधुरया. -मधुबोयितमाधवीमघुसमृद्धिसरेधिततमेधया । 
मधुकराङ्गनया युहूरुन्मदध्वनिश्रूता निशरतात्तरयुजगे ॥ . 


७---कुमारदाघ 


जानकीदस्णं कतु रधुवंश स्थिते सति । 

कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि चमौ ॥ 
राजशेखरस्य } 
कुमारदास सिदलद्रीप ( ल्क) के राजाय; देखो किम्बद्न्ती 
शस्त सादिष्य मे प्रक्षिद्ध ह । सिंह ल ॐ 'पृजावलीः नामक यन्थ से क्तात 
होता है कि राजा मौग्गलान ऊुमारदासर सिहल में नौ वर्षो तक शय्य 
करके कालिदास की चितापर आत्मघात. कर मर गया। सहावंश के 
अनुषार कुमारदा की सव्यु ५२्४द० में इदै। हस प्रकार 
चिदल की परम्परा के अनुसार कवि , कमार्‌. अर- राजा 
कुमारदा दोनों षक दही व्यक्ति माने जते ह! परन्तु कत्तिपय 


५, 
4 


१५२ सं्छत सारिव्य का इतिहास 


विद्वान हन दोनों ो पथक् व्यक्ति मानते हँ ।'कारिका का प्र॑माव इसके 
"मन्थ पर चिषेष दीख पडता है। अतः हना समय सक्षम शतहका 
उत्तराधं माना जाता है । िभ्बदन्ती दै छि कुमारदा फे निमन्त्रण परे 
कालदा सदर ग्येथे जरह उनकी समाधि श्राज भो चनी 
इदैदे। `. 
दनक्छा एक दी अरन्थ उपरन्ध होता है जिस नाम (जानको-हरणः 
हे। दस काव्यमे २० सगं" जिनमे रामायण की कथा नाना छन्दो में 
निबद्ध दी शद हे। कुमारदास कालिदास के काव्यो के बदे भारी मक्त 
धे श्रौर उन्दने वछखिद्ा्की वैदर्भी शेरी का सफलता से श्रनुकरण 
करियाहै।, वैदी. रीति जपने पूणं शङ्गारे साय इनके काम्यम 
विद्यमान दै । इनकी कविता स्वाभाविकता, सुकुमारता तथा सरता चै 
पगी हृदे है । राजशेखर का उप्यक्त कथन इत बात का साती हैक 
कालिदास के रधघुवेश के रहते कमारदास ने श्रपने "जानकीहरण, में 
सपनी सजीव कान्य कला दथा ऊँची कल्पना का प्रदंन दिया है! 


राजा दशरथके बाण सेचिद्ध ्रवणकुमार की ये उक्तया कितनी 
स्वाभाविक, सरस तथा सर्म॑स्पशीं है-- 


एकं त्वया साधयतापि ल्यं, नीतं विनाशं चितयं निसगः। 

मचक्षुषा कलिपतदष्टिकृयो, च्रृद्धौ वने मे पितरावहं च ॥ 

हे राजन्‌, तुमने एक ह रक्ष्य पर बाण छोडा, परन्तु निरपराधी तीन 
मनुर्यो का तुमने नाशक्रखारा \- मैरीदही नौलोसेद्षिका काम केने 
वाज्ञे मेरे वृढे मात्ता, पिता श्रौर मैँ-ये तीनों एरूहीषाणसे मारे गे) 

राम कौ बाज्ञ लीला मे कितनी स्वाभाविका है । 

नसंराम इह क यातत यनुयुक्तो वनिताभिरमतः 

निजदस्तपुटाव्रताननो विदधेऽलीकनिलीनमभेरूः ॥ 


राम को खोजती इई चर्या चारों गोर युशारती थी कि राम यदीं 


= 
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नीं है, कँ चल्ञे गये ?.उधर वह वारक अपने हार्थो से नेत्रो को बन्द्‌ 
. कर अखि मिचौनी सेल रहा था । :, 


<८-रताछर = क 


मास्मखन्तु, हि.चत्वारः प्रायो रत्नाकर द्मे । 
इतीवं स छतो धात्रा. कवी रन्नाङरोऽपरः॥ 
राजशेखरस्य 


रजाकर काश्मीर के महाकवि्यों की रतमाङ्किा के मध्यमणि 1 
कान्य का पूणं रारिस्य हनकी कविता में -लदधित होता है । इनके पिता 
का नाम "जसता" था.। ये (नाजचरृहस्पति" की उपाधि धारण करनेवाज्ञ 
कार्मीर नरेश चिष्पट जयापीड ( ८०० ई० ) के सभापरिडत थे । इष 
वात का उज्लेख उन्होनि श्रपने को 'बालब्रस्पव्यन्रुजी विनः” ङिखकर किया 
हे ।-ये दीघन्ीवी भतीत होते द, क्योकि क्ण ने इन्दः श्रवन्तिवमां 
( पथय-ततछ ई० ) के राञ्यकालमें प्रसिद्धि प्राक्त छरने की घटना का 
उक्जेख किया दै-- ` 


सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्द्वधेनः । 
प्रथां रल्लाकरश्चागीत्‌ साम्राव्येऽवन्तिवमंणः ॥ । 
अत्तः साधाश्ण रीतिसे म कदते ह कि ये नवम शतक के भ्रथमाद्ध 
मे विद्यमान थे) 
दने मद्ाकान्य का नाम (ह्रविजय' हे । यह सस्छृत महारवो में 
परिमाण तथा गुणकी ष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है) इमे पूरे पचक 
सग है! कमसे कम इख काथ्य का विपुल परिमाण ही इसकी श्रद्धितीयता 
का पर्या परिचायक्‌ दे, परन्तु कान्यगुर्णो के चमस्कार्के कारय भी 
यष काव्य सचमुच अद्वितीय है । रतराकर के समय सावको विपुल 
ख्याति थी! उस काञ्य को दवा डालने के उद्देश्य से दी रलाकर ने इष 
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महाकाव्य का प्रणयन क्रिया ह । माध वैष्णव थे । उरन्होनि श्रपने काभ्यः 
को ''्लक्ष्मीपतेश्चरिवकीत्तनमात्र-चारः ( श्र्थाद्‌ भगवान्‌ कुष्ण के चरित 
, कीर्तन फे कारण सुन्दर ) कदा है) उसी प्रकार शिवभक्त रल्ाकर ने 
सपने काञ्य को भ्चन्द्ार्धचूर-चरिताश्रय- चार्‌' लिखा ह | कवि की यष 
गर्वोक्ति कि उनकी लकि, मधुर, सालंकार, भरसाद्मनोहर्‌, विकट यमक 
तथा श्लेष से मर्डित, चिन्नमागं मे अद्वितीय वाणी को सुनकर चस्ति 
के चित्ते भी रंका उस्पन्नष्टो जाती निरी गर्वमयी उक्ति ही 
नदीं है , उसके सस्य होने का पर्याक्च कारण सी विद्यमान ईहै-- 


छङितमघुराः सारुंकाराः प्रसादसनोहरा 
विकटयमकश्लेषोद्धारभवन्धनिरगंखाः । 
` असदङशगतीधित्रे मागे ममोदिगरतो गिरो 
न खद च॒पतते चेतो वाचसपवेरपि शङ्कते ॥ 


काव्यक्ा कथानक तो बहुच ही स्वल्प है--शंकर के द्वारा अन्धक श्रसुर 

का वध; परन्तु इसे अरक्त, परिष्कृत तथा माक्वं बनाने में क्वि ने कु 
उखा नदीं सखा हे । जलक्रीडा, संध्या चन्द्रोदय, समुदधोक्ञाक्ष, प्रसाधन, 
विरह, पानगेष्टो श्राद् के वर्णन मे १५ सगं खचं किये गये हैँ । भाषाक 
न्यं भे, छ्लित पदों की मत्री मे, नवीन चमत्कारी भथं की करना 
सं, अभिनव वणनो ॐ उपन्यास मे, रदो के श्रदूमुत प्रमुख मै य 


महकाभ्य संस्कृत सादिस्य मे बेजोड है, यह कथन पुनरुक्तिमान्न है । माव - 


सचसुच रलाकर के सामने काव्यश्रतिभा के प्रदद्न मे इतश्रम से दख 
प्ते ह । रलाकरं का अध्यारमक्चाख का ान भी पूर्ण, बहुय॒ख तथा 
परिनिष्ठित था] दे सगं मे लगम्गदो सौ सुन्दर श्लोका .पं भगवान्‌ 
कग वी ही पारिित्यपूणं स्तुति हे जिसके एक धकं पद्य से इनका गहरा 
शाखालुलोखन प्रकट होता हे \ ४य्व खग की भ्वसिदकस्तुह्तिः इनके 
क्तागम का उच्च सान. जभिन्यक्त कर रही दहै! इख महनीय काच्यः 
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मे ७३२१ पद्य द जिनमें "वसन्ततिलका" की. प्रचुरता है । क्षेमेन्द्र नै 
रल्ाकर की ¶वसन्तत्तिलक्छा" की प्रगंघा की है- 
वसन्ततिखकारूढा वाग्बल्ली गाटपङ्धिनी 
रल्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने । 


रात के अन्धकार मे प्रियतम-गृह जाने वारी ` भभितारिकार्थे उप- 
कार सूचित करने के क्लिये केशपाश के. रूपं मै अन्धकार को सिर परं चटा 
र्दी है-- 
व्यक्तोपकारमधुना स्थितासु दिक्षु 
प्रयोगृहः सुखमलक्षितमेव यामः 
धमिल्लबन्धरूचिरेरभिसारिकाभिः 
म्णा तमध्िरमतीव शिरीभिरूहे ॥ | 
- --१९।४३ 


८ 


अगवान कीं स्तुति का यद पद्य तितान्त अभिराम दै- 
छपि बाकोटिशतभागवियदहः 
घट्कपाधिकामपि विधाय पद्धतिम्‌ 
स्थित एव भगवेन्नदहो भवान्‌ ` 
विदधाति चेतसि न कय विस्मयम्‌ । 
&११७ 
्रपने काव्य की महत्ता के विषय मँ रलाच्र ने स्वयं जो निश्धांङधिति 
पच कषा हे चह वस्तुतः सस्य दै-- 
हरविजय-- महाकवेः , प्रतिज्ञा 
शरुत छत-प्रणएयो मम प्रबन्धे । 
छपि दिशयुरकविः कविः प्रभावात्‌ 
भवति कविश्च मदाकविः क्रमेण ।॥ . 
[4 


इने विपयं मे श्रलंकार विम मं लिखी उक्ति कितनी सयक ३ -- 
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माघः शिशुपाकवधं विदधत्‌ कविमद्‌ वधं विदधे । 
रल्लाकरः खविजयं ह्रविजञयं वणेयन्‌ उय॒वरणोत्‌ ॥ 


९ -- शिवस्वामी 


प्रौढोक्त्या गाद्बन्ेन, चिव्रकाव्यचमत्छृतैः । 
धरुवं कविमदं धुन्वन्‌, रिचस्वामी स्वयं नमी ॥ 
शिवस्वामी सस्छरत महाकाव्य के रचयिता की मदनीय पंक्ति से उच 
तथा सम्मान्य स्थान पाने के अधिकारी हं । परन्तु इनकी कीत्ति के प्रसार 
न होने का कारण इनके न्थ की श्रचुपर्न्धि दी थी। १८२२ दै०्में 
श्रीशेपगिरिं शाखी ने हस्तक्खित म्रन्थो की -सूची मे इनके 'कपिफिणा- 
म्युदयः काव्यका सर्वप्रथम उद्लेख किया था | सौभाग्यवश पञ्जाब 
विश्चचिद्याल्य ने हस अन्थ को प्रकाशित किया है१। इसके सम्पादक 
परि्ठित गौरीरकर जी ने वडे परिश्रम से इस महाकाव्य का श्रस्यन्त 
सुन्द्र तथा विश्युद्ध संस्करण निकालकर इस महाकाव्य का उदूधार 
किया दै। 
शिवस्वामी काश्मीर के निवासी ये) इनके पिता का-नाम भटाक- 
स्वामी था। ये स्तयं शेवमतावरम्ी ये, परन्तु "खन्द्रमिन्नरः नामक 
बौद्धाचायं की प्रेरणा से इन्हनि बौद्धसाहिस्य मे प्रसिद्ध एक प्रवदान को 
भरुङ्कृत महाकाच्यके रूपमे गुस्फित किया । राजतरंगिणी 
से पता चल्लता दै कि इनका उद्य काश्मीर फे विख्यात 
भरेरा वन्ति वमा के { शपण्-दणनयं ० 3) राज्यकालमे हंञा भा- 
स॒क्ताक्णः शिवस्वामी कविरानन्दवधेनः। 
भरथां रन्नाकरब्धागात्‌ साम्नाञ्येऽवन्तिवमंणः ॥ 


इस प्रकार ्विवस्वामो आनन्दवर्धन तथा रल्लाकर के समसामयिक 


कल 


९ पनात जिश्वविद्यालय सिरीज नं° २६, १९३७, ( लाहोर ) । 
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ह। काश्मीर के इतिहास मे य्हकार साहिस्य तथाक्लाकी विशिष्ट 
उन्नति के कारण "सुवणंयुगः मान -जात्ता डे । किष्ठी कारण शिवस्वामी 
का यह बोद्ध काव्य दिस्प्रत्त-प्राय हो गया था, परन्तु प्राचीन कारमं 
इष्की पर्याक्घं ख्याति थी 1 सुभाषित ग्रन्थो मे इनके शोकं उपलग्ध 
होते ह मम्मट्ने ध्वनि के उदाहरण मँ इनॐे “उन्ञास्य कालकरवाल- 
महाम्बुवाहः ( १।२४ ) को श्त किया ै। इससे शिवस्वामी की 
कविता कँ प्रसिद्ध होने की सूचना मिलती है । । 

इन ॐ महदाक्भ्य का. नाम है-कपिफणाभ्युद्य । बौद साहित्ये 
कर्फिणः का ज‹ख्यान चिन्तेपरूप से प्रखिद्ध है । “कपिफिणः ददिण दश्च 
('ज्ीरावतीः) के राजा थे । कारणवस्च इन्डनि श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित्‌ 
कव्य को चदाह कर परास्त किया । प्रसेनजित्‌ ने मरावान्‌ बुद्ध | 
का ध्याम किया जिसे प्रकर दोकर उन्होने कर्णि को 
पराजित कर दिया 1 अन्ततः यह राजा बुद्ध के शरण में गया श्रोर उने 
घर्म्रत का पान कर छरतक्रष्य दभा । इसी कथानक का वखन शिव- 
स्वामीने र सर्गो नाना प्रकारके द्न्दोमेकियादहे। कथाको 
जरुरत तथा. विकसित करने के किये कवि ने मलयपचंतं (.8 स° ), 
पर्‌ ( ८ प° ), कषुमावचय ( ९ सख० ), जलक्रीडा-( १० स° ), 
सूर्यास्त ( ११ स्ं० ), चन्द्रोदय ( १२ स० ), मदिरपान, ( १३-स०); 
कामसूत्राजुसार श्ंणारिक क्रीडा ( १४ स ); प्रभाव ( १५ स° ) कान - 
इन सर्गे मेवड़ा दी करपूणं वणेन किया हे! भ्व सरगम चिच्रयुद्ध--- 
कै व्ण॑नमे चित्रकान्यकीदटादहे, तो १९्वें सर्गे बुध की संस्कत 
-आङ्कत मिश्चित भाषा मे प्रास्त स्तुति ्टोने से शान्त का सरश्च प्रवाद है । 
अस्येक सरग के मन्तिम शोक मेँ “किव” शब्द्‌ श्राता है । अतः कान्य 'सिवाङ्कः 
कदा गया इ | 8 
शिवस्वामी खचञुच ठक महान्‌ प्रतिभाशारी कवि थे । वे शैवमता- 
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चक्सम्बी ये, फिर मी उन्टोने अपने से पिभिन्न घमंके एक सामान्य 
आख्यान मे भपनी प्रतिभा के बल से जान पक दी दे कि वह पाको 
कराज्य ॐ सन्मुख परिष्कृत तथा विरिष्ट भाकार सं चस्ता रफिरिता 
खमीक्ता = दीख पकृता है| उन्होने भपने को बहुत कथानां को जानने 
, वारा, चिच्रकाच्य का उपदेष्टा "यमककचि, कहा है । यह 
` कथन नष्रशः सत्य है । सरस श्दुल शब्दौ के गुम्फन की ग्यक्ति इनमें 
खूब है । काम्यपरतिभा का सौन्दये इनके काभ्य मे विशेष सुग्वकारी' है । 
्राब्दालकार के तमान दन्देन अथालंकारो--विरोषतः उपमा, उस्रा 
तथा रतेव--का प्रयोग बदी सुन्दरता से द्याह \ इनकी ्दं परं 
विशेष प्रता हे । प्रात का ज्ञान भी कम चमत्कारी नहीं है । हमारी 
इष्टि सं" शिवस्वामी का यद महाकान्य संस्कृत साहिष्य का एक रत हे 
निखद्धी प्रभा चिरेष जनुशीरन करने पर वदती जावेगी । शिवस्वामी 
ने श्घुकार ( कालिदीख ), मेरठ ८ भत्‌*मेखड.) तथा दर्डी को उपजीभ्य 
माना है । माध तथा रताकर के कायो का इन््ोने गाढ़ श्रनुशीखन 
करिमाथा। इन कवियों की दया कवि के काञ्य पर खवर पदी । 
विरहिणी ङी यह उक्ति रमणीय तथा चसस्कछारिणी है-- 


गत्तोऽस्तं घरम्यु्भेज सह चरीनीडम धुना 
खख भ्रातः सुध्याः सुजन चरितं वाय कतम्‌ । 


१ विदित बहुकथाथंित्र-काग्योपदे् 
` यमक्रकविरगम्य आर सन्दानमानी | 
श्रनुकृतरथुकारोऽभ्युस्तमेश्ठप्रचासे 
जयति कविसदाये दरिडिदर्डः शिवाद्धः ।२०}४७ 
` २ श्रथखाम्यके लि द्रष्टव्य कपिफणाभ्युदय कौ उरेजी भूमिका 
पृष्ठ ५.३-६१. ` 


चयं परिच्छेद १५९ 


मयि स्तेहादू वाष्पस्थगितनयनायामपघुणो 
रुदत्यां यो यातस्व य स विलपत्येष्यति कथम्‌ ॥ 
हे माद कौप, सूरज दूब ` गया । भव भपनी सदवरी के नीड में 
च्ञे जाभो भौर वहाँ सुखपूवंक रो, तूने सजन का कामक्ियादहै) जो 
भसु से भोँरखोके ठक जने परभी मेरेरोने का स्याङनं कर 
द्धा गया, मला वह, निरदंय तुम्हारे शब्द करने पर कभी आयगा ! 
सक्ति का सौन्द्यं तथा भाव सुतरां भवरोकनीय हे । इनकी कविता के 
कतिपय कमनीय पद्य यर्दा उदुष्टत क्रिये जाते दँ जिनमे पहता पय 
सूयाँस्त के तथा श्रन्तिम दोर्नो पय ऋतु के वर्णन मै हैः- 
प्रणत्तिपरायणा परिकक्षय्य दिनापरचये 
परिणतिमीयिवांसमभिसन्ध्यमश्लोतकरम्‌ । 
करपुरकुदमलानि नियमेन दषे जनता 


नहि महतां येऽपि गुखगोरवमेति दतिम्‌॥ ` 
¶ १।१५ 


नवकदम्ब-कदम्बरकषन्तत-भघ्वनोयवनी यक्षद्‌ पदः । 
करत तोयततो यशसे नगो भुवि भुजङ्ग छुजक्गकितापदृम्‌ ॥ 
1 ॐ>। 


भ्ववरेते परितः परिचुम्बितं ` कुशुदकाननमुन्मदरागनत्‌ । 
शिशिररशिमिभुखेन शरत्‌ प्रिया नि ॥ 
- =] 


१०- क्षेमेन्द्र ` 
प्रसन्नरसगम्भीरविविधैः सूक्ति-संचयेः। 
भरयक्तं जगतां चेमे, चमः क्ेमेनद्र-सस्कविः ॥- . - 
सस्टृत के कविर्यो मे एमेनं का स्थान अद्वितीय हे । दने घाहिस्य 
, क विभिन्न विषर्थो पर अपनी जेखनी चरां ह । इन्दनि संस्छृत मे दतने 


१६० संस्कृतं साहित्य का इतिह 


अधिक म््थो ढी सचना छी है जिसका वणन करना कठिन हे । सम्भवतः 
महाभारत प्रेता व्याघ्र के वाद्‌ रचना की विपुलता को ध्यान मे रखचे 
ह्ये दूसरा स्थान श्रापदी धो देना पदेगा । दृछरी वातत यद ह कि जिष 
प्रद्र व्याप जी ने देकोपकार के दिये जपने अर्न्थोकी रचनारी उसी 
प्रकार इन्दनि भी नीति तथा दिष्छा देनेवाले श्रौर लोकम्यवहार्‌ को खिख- 
लाने ` वाल्ते अःथो ङा प्रणयन दिया है। शायद्‌ इन्दं दोनों कारणो 
से ये अपने ढो न्यासदासः भी लिखा रते थे । 
ये कारमीर के पुक धनाद्य नादय कुरु मे उसपन्न हये थे ।. इनके 
पितामहक्छा नाम “सिन्धु तथा पिता कां नाम श्रकाशेन्द्र' था । इनके पिता 
बड़े दानी थे । इन्दोनि जपने पिता के विषयमे लिखादहे किवे मेर के 
जीवन्त समान -उ्दार जर कल्याणप्रद सम्पत्ति से युक्तथे तथा 
उनके गृह मै जसंस्य ब्राह्यं का भोजन इश्रा करता था? | 
घ्मेन्द् ने, भाचोयं अभिनवचुश्च से साहित्य "चिदया पदी थीउ | इस प्रकार 
काश्मीर के सर्वश्रेष्ठ सादिस्य विद्राचू के ये शिष्य थे। इन्होनि साहित्य - 
चिद्या मे भपनी जाचायेचरा सौर निपुणएदा अच्छी तरह से जभिन्यच्छ की 
ै। ये योग्य गुरुके येप्यष्िष्य थे। ये काश्मीर के राजा अनन्त 


, १ इत्येष विष्णोरवतारमूतैः कथामृतास्वादविशेषभक्त्या । 
भीव्याख्दासान्यत्रमाभिषेन, चतेमेन्द्रनाभा विहितः स्ववाभरखः ॥ 
दशावतारचरित १०।४१ 
२ यस्य॒ मेरोरिवोदारक्ल्याखापूखं-खंपदः 
अगशेयमभूद्‌ गेहे यस्य भोग्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
बृहत्कथामञ्जरी १९।६२ 
३ .श्रुतामिनवगुत्ताख्यात्‌ साहित्यं बोघवारिवेः ! - 
. भाचाय॑शेखरमणे विचा-विदृतिकारिणः ॥ 
र बृहत्फथामजञ्जरी १९।३७ 


४ 


। चतुथं पारच्छुद १६१ 


(१०२८ ई०से १०६६ तक ) भोर करदा ( १०६३ ई०-१०८९ ०) के 
राज्यकार मे विद्यमान ये) इस प्रकार इनका समय एकादश शतक का 
मध्यकारु . समना चाष्टिये । इन्दोनि अपने म्रन्थ दशाचतार्चरित की 
समाति ४१ लौकिकाव्द्‌ ८ १०६६ ई० ) मे की 1 संभवतः उनका अन्तिम 


भ्रन्थ यदीद, शद मण्डले रहकर भी ये परम वैष्णव थे जिका कारण 
५ 
भागचत्ताचायं सोमपाद्‌ की रिष्ठा का भ्रभावथा) 


इन्टोने अनेक विपुलकाय अर्थोकी रचनाकी दहै जिनमे प्रधान 
हैः-- (१) रामायण-मञ्जपे (२) भारत-मज्जरो (३) ब्रदस्कथा-मज्ञरी । 
ये तीनों अरन्य कमनः रामायण, महाभारत शरोर गुणाव्य की चहस्कथा के 
 कवित्वमय सारश्च दँ} ये तीनो स्वतन्त्र काम्यमय मन्थ 
हं । (४) दश्ावतारचरित-- इनका निता त प्रौढ महाकाम्य 
द जिनमे भगवान्‌ विष्णु के दशावतारो का बढा दी रोचक तथा विस्तृत 
चेन - दे (५) बोधिसत्वाव॑दान-कद्पलवा--दस्े बौद्ध जातक की 
कथा््रोका बदीदही खुन्दर तथा सुबोध परयो्मे चणंन है। इसे 
भविरिक्त इन ॐ़े दघुकाय भर्मयो मे (६) कला-विलासं (७) चतुवंगं संग्रह ` 
{८) चारुचर्यां (९) नीतिृस्पवर (१०) समय~-मावृका (११) सेव्य. 


भन्थ 


 प्चेवकोपदेक्च नितान्त प्रलिद्ध द । 


छषेमेन्द ने सच्चा कवि-ह्दय पाया था । संसार का इद पूणं भनुभव 


 था\ ये मीर्भोत्ति जानतेये कि संसार के प्रलोमन इतने घधिक दक 


वे कच्चे दद्यां को भपनी श्रोर खी वकर दुगंति के गड्ढे भरँ गिशनेकेल्ियि 

कविता खदा तेयार रदते है । जगत्‌-कल्याण की दसी भावना से 
| मरित टीकर इन्दोनि- भपने नीतिमय अन्व की रचना की 
है 1 इनकी भापाव्रदी दही मीदी, सरस तथास्ुवोकदै। नतो कहीं 
पारिडव्य का प्रदशेन है श्रौर न कीं शब्द्‌ मे अनावश्यक चमरछार उसन्न 
करये का व्यथं प्रया दै। इनरी .यापामें प्रवाहं है । पदावरी इतनी 
छखिग्य ह क्रि कदी मी जनमेर शब्दों का प्रयोग नहीं दलता! - 

११ ॥ 


१६२ संस्छत षाहित्य का इतिदास 


दूसरे की खी को चुराना कितना वदा अपराध हे; यद कवि के शब्दा 
„मेदी सुनिये :- | 
स्बौपक्छार सुकतब्रहारः कशावतारः ऊुशलपलारः। 


सील्ञापचारः कुपद्‌।भिसारः पापप्रकारः परद्‌रहारः ॥ 
दग्शावतार्चरित ७।१९१ 


अरख्यवाक्त के जानन्द्‌ का यह वणेन कितना सुन्दर है-- 
द्यितजनवियोगोष्धेगसेग्रादुराणं 
- विभवविरहदेन्यम्कानम)नाननानाम्‌ । 
शमयति क्ितशस्यं हन्त नैराश्यनश्य- 
द्वपरिभवतान्तिः शान्तिरन्ते वनान्ते । _ 
जिन लोगों का हृदय दयितजनो के विबोग के उद्धेगस्पी रोगस 
प्ाकरान्त है भौर धने नाश्च से उदपक्न द्योनेवारो दीनताके कारण 
जिनका सुख फीा पड गया है ऽन्ते द्यत तेन बाण को दूर इरने 
भे एक दी वस्तु सपथंहोतीहै ओर द्द दै अन्तम वन म निवस । 
उनरे चित्तम निरश्चाके कारण संसारके परिभिवका क्तेडादूरं भागं 
जाता हे रौरवे दान्ति का भानन्द्‌ लेने गते ह । , 


९ १-- भद्ध 

निषकरद्कं तवेकस्य श्रीमद कबितादूभुतम्‌ । 

सपषटाक्तियस्य नास्तुय-स्तुतिकीतेनपां भिः ॥ 
--तेजकण्ठस्य 
्षमेन््र के वाद्‌ एक दाताब्दी के भीतर दही काश्मीर के एक द्रे 
नहाचि ने नवीन महाकाव्य रचा इनका नाम मख द । शरोङख्ड- ` 
चरितः मे मंखते भगवान्‌ शंषटर ओरं त्निषुरके युद्ध का खादिष्यिक 
णन प्रस्तुन किया हे । अपने कैरासवाप्ती पिताङे बरेश से कतिने 


॥ 


चतुर्थं पच्च्छिद १६३ 


इसका प्रणयन क्रिया था । प्रततिद्ध भालं कारिक (रुय्यकः इनके गुर थे । 
ये गुरूदिष्य कार्मीर के राजा जयसिहं ( ११२९-५० ई० ) ढे 
सभापरिडित ये । 
श्रीकूयस्चरित्रमे २५ सगं ई । मूल कथानक तोद्धोटाहै, पर 
मदाकाव्य की पत्तिं के जिए दोला, पुष्वाचचय, जरुक्रडा, सन्ध्या; चन्द्र, 
चन्द्रोदय, प्रसाधन, पानङेकि, क्रीडा तथा प्रभातं का विस्तृत वर्णन 
समं से देकर $ध्वं सगं तक क्रमश्तः किया गयाहे। रथव सर्गतो 
सस्कालीन काश्मीरक कविर्यो का साहिव्यिक चण॑न है जो कवि के . अयष्ट 
राता अमाव्य (भलंकारः की समा को च्रख्छकतं करत्तेथे। यह बढादही 
जीवन्त दथा रोचक वणेन है । इतका सादिप्यिक मूटय बहत दी भि 
दै । कविता उच्च कोटिकी दे) काश्मीरी कविर्यो की कविता का एक राग 
ही भर्ग हे जिष्की माघ्ुरो सहृदयो को बरबस अपनी ओर श्राङ्‌् 
करती है । पदों का सुन्द्र विन्यास, र्थौ की मनोहर कठ्पना, भक्ति का 
उद्धेक-- इसकी कुच विशिष्तायें ह । द्वितीय सगं में कवि भौर काव्य 
को मामिक समीक्ता हे । रमणीय उक्तियो्मे दोषदा पता उस्ली प्रकार 
जल्दी चरता है जिष्ठ प्रकार धुक्ते इए चख म जरा सा धन्वा! 
विना किन परीका फे कविता का गुण नदीं ज्ञात दोता । बिना. मौवी ङे 
मणिदीप श्रौर साघारण दीपक का अन्तर मालूम नदीं पदतार-यै 
उक्ति्या मंखक के समीष्वात्मक विचार को प्रकट करती है । 
- ` १ सक्तौ शुचावेव परे कवीनां सयः प्रमादस्ललिततं लभन्ते । 
द्रधौतवस्े चतुरं केथं वा विभाग्यते कन्जलविन्दुपातः ॥ २।९ 
२नो शक्य एव परिदव्य ट्टां परीता 
`, ज्ञातु" मितस्य महतश्च कवेर्विंरेषः ) 
को नाम तीनपवनागममन्तरेण 
भद्रेन वेत्ति शिखिदीपमणिप्रदीपौ ।--२।३७ 


१६४ संस्कृत साहित्य का इतिद्ाख 


- बन्धकार का यह चन दित्तना मौलिक, चमस्कारपूं भोर मनो- 
रम है) कवि कहता हे कि सायका का सूयं जगद ॐ व्यचदार की यणना 
करने वाज्ञे भगवान्‌ का सोने का वना श्रा मसीपान्न ( दावात ) है) 
सा्यंकारु म जव वह ( सूयं ) उल्टा ख करे गिर पडता सो वदी 
श्टाली स्यादी दावात से निकूल कर सारे संसारम अभंधकारके सपमे 


, कैर जाती हे- 


डिन्तु कालगणनापतेमषीभाण्डमयंमवपुद्रिस्पयम्‌ । 
तत्न यद्विपरिवतितानने लिम्पति स्म धरणि तमोमषी 
श्रीष्ण्डचरित ९०।१९ 


विरह-व्णन कै ये शलोक किचने सर्म॑स्पच्छं तथा इदययादी द! 
इनमे चन्द्रमा का उपारम्भ सुन्दर शब्दो मं किया गया है-- 


राच्रिराज ! सुक्ुप्ारशरीरः कस्य सहेत तव नाम सयूान्‌ । 
श्परोमाप्य सहरैव यदीयं चन्द्रकछान्तद्पदोऽपि गलम्ति ॥ 
कालक्रुटमधुनापि निहन्तुं हन्त नो बहसि लह्य मङ्गया । 
यद्धयादिव निगी्ण॑मपि स्वामाशु सुज्ति खधाकर { राहुः ॥ 


. खन्ध्याकाल्ल का यह चणन्‌ सस्छरुत साहिष्य मे बिल्डर श्रना र 
जिसमे प्रयमाघ समस्या हे नौर द्वितीयाधं मह्ुकके.द्वारा की गयी 


पतिं दै-- 


एतदश्चकवचानुकारिकिरणं राजद्रदोऽहः शिर-- 
श्छेदाभं वियतः प्रतीचिनिपत्यन्धौ रवेभेख्डलम्‌ । 
एषापि दयुरमा प्रियानुगमनं प्रोदाम काष्टोखिते 
सन्ध्याग्नौ विरचय्य तारकभ्निषाज्ञाताध्यि रोषस्थितिः॥ 


श्रीकण्टचःरेत २५।१०५ 


॥। 


चतर्थं परिच्छेद १ १६५. 


१२ श्रीहषं 


ताचम्‌ भा भारवेः भति याउन्माघस्यनोदयः। 
दितिं नैषधे क्ये क्व मावः क्व च भारविः॥ 
श्रीहपके विता का नाम ष्हीरः वथा मात्ताका नाम्र भमामल्वदवीः 
था। इरि परिडत्त राशी के राजा गहद्‌वालवंशी विजयचन्द्र्‌ की सभाक 
भधान परिड्तयथे। सभासें किसी एक्‌ विशिष्ठ पयिडत के साथ इनक 
शाद्नाथं दुभा । सुनते द कि यह विशिष्ठ विद्वान्‌ भिथिरा 
देश के परि्ठित अरसिद्धं नैयायिक उदयनाचा्यं थेर। 
श्ाद्ार्थमे दीर हयार गये! मरते समय श्रीहषं से क गये कि सुरे परा- 
जयदहोनेका बडा दुःख है। यदितुम सुपुन्नद्यो तो उस परित को 
शाखाधं में श्रवदश्य जीतना। श्रीदं ने गंगातीर पर "चिन्तामणिः मत्र 
का वषं भर तक जप किया } भगवती त्रिपुरा भ्र्यच् इद"! अपरति 
पारस्य का वरदान दिया । श्रीहषं कौ वैदुपी एेसी प्रखर निकली कि इनकी 
कविता को कोद समस्तादीन था) पुनः तपस्याकी। भगवतीने 
सद्वा--भधी रात ॐ समय मायेको जज को गीरा रखो श्रौर दही पीञो । 
श्रीदषेनेवैसादही किया । तव की जाकर रोग इनॐे कार्यों को सम- 
मने मे समर्थं हये । विजयचन्द्र की सभां गये । समामे जतेही 
राजा.क्ी स्तुति मं यह सुन्दर पद्य कद सुनाया-- 
- मोविन्द्नन्द्नतया च वपुःभ्रिया च 
मास्मिन्‌ चृपे कुरुत कामधियं तरुण्यः। ` 


ह 


जी वनवृत्त 


# 


१ चाष्ट परिडित ने अपनी टीका के श्रारम्भ मँ शीः स्व- 
पितुर्विजेवुरुदयनस्य कृतीः खण्डनखणडलाद्यनामकमरनयेनः- 

~ खण्डयत्‌” लिखकर इस प्रसिद्धि का समयन -किया है) श्रत 
इसके ठीक होने मेँ श्रत सन्देह नदीं मालूम पडता । 


१६६ संस्कृत सादित्य का इतिद्यस 


छस्मीकरोति जगतां विजये स्मरः खी- 
रसखरी जनः पुनरनेन विधीयते शी । 
काश्मीर ये इनके मन्थ का बदा आद्र किया गया । प्रखिडि हं कि 
ये मभ्मर के मजिथे। 
शभीहर्षं के ऊपर लिखित वृत्तान्त दधी परिपुष्टि नैषधमें उच्चिखित 
कथनो से ठीक दीक होती दै। पिताकाश्टीर' तथा माता का मामन 
दैवी नाम था१। कान्यङ्कव्जके राजारी समामे इनका बड़ा सम्मान 
तरंग हदोताथा क्योकि शन्दोनि कान्यङघुन्जेश्वर से श्राखन तथा 
प्रमाण पानके बीड़ा मिलने की बात ज्लिखी हेर | कान्यङ्कुञ्ज 
( कन्नोज ) के राजा जयचन्दरक्री समामे श्रीदषं रहते 
ये । सम्भवतः जयचन्दं के पिता विजयचन्द्र के दुरन्रारमें भीये बहुत 
द्विन तक रहे होगे, क्योकि इन्हीं के नाम पर कविवरं ने "विज्य प्र्तस्तिः 
„ च्लि थीउ । काश्मीर मे इनके कान्य की बडी प्रसा हुई थी । इस 
वृत्तान्त को कविवर ने स्वयं लिखा है४ । दसं प्रकार ऊपर लिखित घट- 
नायं सस्य भ्रमाणित होती द जौर श्रीहषे ` कान्यङव्ञ के नरेश विजय- 
न्द्र्‌ तथा जयचन्द्र्‌ की सभा के एक्‌ परम मृल्थवान रः्न ठरते ह । 
श्रीहषे केवल प्रथम कचा के महाकवि हीन थे, ्रयुत्त ऊचे दज के 
अकाण्ड परित भी थे। श्रीहषे मै पारिडव्य तथा वैद्य के 


॥। 
॥। 


१ श्रीदषं कविराजराजिगुकरालंकारदीरः सुतं 
शरीहीरः" सुषुवे जितेन्द्रयचयं मामघ्वदेवी च यम्‌ | 
यई पदयाधं प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक मे आता ३] 
- २ ताम्बूलद्वयम्नसनं च लभते यः कान्य्घुन्जेश्वसत्‌  - 
- ( २२ सगं का अन्तिम पद्य ) 
२ तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य" "~^" -( ५ प० 
४ कारमीरे्महिते चतुर्दशतयीं विद्यां विदद्धिमंहा- ( १६।१२१ } 


चतुथं परिच्छद `, १६७ 
लनुपम सम्मिकन था) ये निख प्रकार हदय करी को खिरनेवारी 
स्वभावमधुरा कविता लिखने मेँ नितान्त ददथ, इसी 
प्रकार मस्तिष्क को श्नार्चर्यान्वित करनेवाती अनेक परिडतो 
योग्यता - कामद्‌ चूणं करनेवाली, तकंककंशा वाणो, के गुम्फन नै 
भी भत्वन्त प्रवीणये। जिस श्रीदषं ने काभ्यकनल्ला के अनुपम शङ्गारभूत, 
नेषघीय-कान्य दी रचना दीह, उसी. श्रीदर्षने प्रखर पारिडस्य के 
सूकान्त निददन-रूप खणडनखयडखाच्ः की सृष्टि की हे 1 जिल श्रीदे 
ने अपनो मनोहारिणी कविता के कारण काश्मीरदेश मे पनी विमल- 
कीति पताका फरार, उसी ने जयचन्दं के दरबार मे अपने पूज्य पिता 
को परास्त करने वाह्गे मानी तािक-प्रकाण्ड उद्यन कामी मद्‌ चूं 
कर डाला कत्रिवर की यदह उक्ति नितान्त युक्तियुक्त दै-- . 

सरादि्ये सु्खमारवस्तुनि इदृन्यायग्रदमन्धज्े 
त्क वामयि संविधातरि समं लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु मदृत्तरच्छदवती दभौ्करेराघ्तृता 
भूमि वा हृदयङ्गम यदि पतिस्तुस्या रतिर्योषिताम्‌ ॥ 
इस वचन को सुनकर षी उस ताकिकिको हार माननी नौर इनकी 
अेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी थी- 
दिः सन्ति सदसखशोऽपि विपिने रोण्डीयेवीर्योयता- 
` स्तस्यकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिदस्य विश्वोत्तरम्‌ । 
केलिः काल्ञक्कुलेमदो मदक; कोलाहरं नाहलतैः 
संहर्षो मदिषेःव यस्य सुभरुचे साहंछवे हुते ॥ 
सश्च तो यड कि श्रीहषं को हये भाज लगमग भाटसौ चष 
श्यतीत हो गये, परन्तु इष दीघं कार मै केवद्ध पण्डितराज जगक्नाथ को 
छोड इनके जोद् का कोद कवि हुमा ही नदीं ॥ 
, हमारे चरितनायक केवल कविःपरिडत ही न ये, प्रस्युत एक प्रचण्ड 
सधक तथाखप्तयोगीये । कहाजाचुकाहैकि गुरसे दीक्षा लेकर श्रीहषं 


ओीहषं की 


१६८ सस्रत सादिष्य का इतिहास 


मे चिन्तामणि मन्त्र को सिद्धं किया था निस्तसे प्रसन्न हो भगवती सर 
स्वती ने इन्दे घलोकिक प्रतिभा प्रदान की थी । चिन्तामणि सेन्रदा - 
उद्धार तथा मंत्र जपने का उच्चफल कदि ने स्वयं नैपध में सरस्वती सुख से 
कहुदाया है १ ।{जन चिन्तामणि मत्न के जापक द्वारा किष व्यक्ति के विरपर 
दाथर्ख देने से वह सुन्दर श्लो की अनायास ही रचना करने लगता हिर, 
तब पाचन रंगा के तीर पर इस परम प्रसिद्ध मन्र को विद्ध करने बद्ध 
शरीषषं ने भदु शुत कल्पनामय तेपधकान्य की रचना कर दाली, दर्म 
कौन आश्चयं दे ? श्रीहषं उव्वटोटिके योगीसीषे। श्रापनेही किला 
कवे समाधि मे बद्यानन्द्‌ का भ्रास्वाद्‌ लिया करते ये। धन्य दे देषा 
परमश्लाघनीय सद्मा कवि श्चौर धन्य है उ्की लोकोत्तर कल्पनाष्ा 
चिकाश्च तथा अदुस्त पाडिस्य की प्रखरता ! लपने जादरणीय मदाकान्य 
के अन्तर्मे श्रीह्षंने श्रपने व्षिय्मे जो यह लिखा है वह निःपन्देह 
सत्य हे :- 
ताम्बूलद्यमासनं च लभते यः कान्यङ्कव्जेश्वरात्‌ 
यः साक्षारछुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाखेयम्‌ । 
यत्‌ काव्यं _मधघुवषिं धर्षितपरास्तकेषुः यस्योक्तयः 
श्री श्रीहपेकवेः कृतिः कृति तस्याभ्युदीयादियम्‌ । 


१ अवामावामा्धं सकलमुभयाकारघटनात्‌ ~ 
द्विघाभूतं रूपं भगवदमिघेयं भवति , यत्‌ । 
तदन्तम॑न्वं मे स्मरदरमर्थसेन्दुममलं 
निराकारं शश्वञ्जप नरपते विध्यतु स ते| ( १५८८) 
२ सर्वाङ्गीणरसामतस्तिमितया वाचा स वाचश्षतिः ` । 
स स्वर्गीयप्रगीटशामपि वशीकराराय मारयते | ल 
यस्म यः स्प्रहयस्यनेन स तदेवाप्रोत्ि करि भूयसा । 
येनायं हृदये सितः सुकृतिना मन्मन्नचिन्नामणिः ॥ ( १४।८९ फ 


चठर्थ पर्ब्िद १६९ 


ऊपर दी गह श्रीहपं की जीवनी पने ते परन्नंको परता चज्नदही 
-गया होगा कि ये कान्यद्धव्न नरेश जयचन्द्रकी खमामें व्दिपरातये। 
सयचन्द्र के च वाज्ञे राजपूत गहड़वाल कहलति ये } एगारदवीं तथा 
चारहनीं सदी मं इख वंशा का उत्तरीय . भारतम वड़ा नम 
। था। चेलोग कन्नौनके राजा कदलतेये। परन्तु पी 
कलि चलकर इन्होंने कादरी को श्रपनी राजधानी वना । जयचन्द्‌ 
छाश से ही श्रपते विस्तृन सरा्नाञ्य पर शातन करते थे । ये वही जध- 
वन्द्‌ हं जिनके नाम को साधारण रोमो ने बदनाम कर रखा ह । वास्तव 
मं एेतिहासिको की नईं खोज ते इने षब करुद्धौ का- माजन कर डाला 
ह । इत ॐ पिता विजयचन्दर्‌ तथा इन्होने ११५६ ईी से लेकर ११९३ 
ईस्वी तक राउ्य किया था। अतएव कविवर श्रीदं का भाविर्माव-काछ 
 विजयचन्द्रं तथा जयचन्द्र के समभापरिडत होने, क कारण से द्वदश 
शताब्दी का उत्तरां हरता है । | 
श्रीष्ट्पं ने अनेक अरन्धो.की रचनाकीं। हन षद मर्न्थोका नापर 
कविवर ने श्रपने नैषधीयचरिते उक्र्चित सिया है) 
नेषथ म उठतेख-ऋम से म्रन्थो छे नाम नीचे दिये 


श्राविभाव 


मरन्थ 


जते ईैः-- 

(१ स्थर्थ-विचास्ण-प्रकरण१--नाम से ही यह अस्थ दुशंनिक 
विषय पर छिखा इुश्रा जान पडता है । भयुमान सें कहा जा छशा है कि 
इमे रणिकवाद्‌ का निराङरण होगा । 

(२) विजय-प्रशस्ति२--जान पड़ता है किं इस म्रन्थ मँ नयचन्द्र 
के पिता विनयचन्द््‌ की, जो उक्त समय ॐ प्रसिद्ध योद्धा तथा जिजवी 

१ दुरयः स्थेयंचिचारणप्रकस्यभ्रातर््य॑ये तन्मदा- 

काम्येऽत्र व्यगलन्नलस्य चरिते सर्गा निषर्गोज्वलः (४) ` 
२ तस्य भ्ोविजयप्रश्चस्तिरचनातातस्य नम्ये महा-- (५।१३८) 


९ ~ 


` १७० संस्कत षाहि्यं का इतिहास 


दीर थे, प्रदंसाद्सक प्रशरित किी गई थी | गुरुवर महामहोपाध्यायः 
पर्तत रामावतार शमाजी इस भ्रन्थ को रेतिहास्षिक मन्थ कदा करते ये; 

(३) खण्डन ण्ड ° श्रीदर्ष का यही प्रसिद्ध खयडनखयडखाच् 
नासक वैदान्त-मन्थ दहै) यह भ्रन्थ वेदान्त ज्ञाखं का एकं अनुपम र्ध 
है । इस नैयायक तक प्रणाज्ञी का भ्नुसरंण कर ज्ेखक ने न्याय के 
द्धारो का खस्डन तथा उदे वेदान्त के सिद्धान्तो का मण्डन किया 
हे। पारिडि्य षी दष्टिसे यह मन्थ उच्चकोटिकादहे भौर श्रीं 
क्री घडोकसामान्य द्राख्-चातुरी प्रदरोन कर रहा है \ 

(४) गीडोर्वीराकुलपशस्तिः- नं ० २ की तरह यदह भी प्ररास्ति हिः 
जिसको अरन्थकार ने किसी गोड मुमि ( बेगार )केराजाकी प्रशंसाः 
सनाया था । 

(५) अणव वणेन५-- नाम से समुद्र का वंन जान पदता हे ६ 

(६) लिन्द प्रशस्ति" चन्द नामक किक्ठी राज्ञाके विषयमे 
लिखी गई कान्य-युस्तक जान पदृती है । न्दः किष देश का राज 


` १ षष्ठः खसख्डनरूण्डरोऽपि सष्जात्‌ चतोदन्तमे तन्मदा । (६।११३)ः 
२ गोडोर्वीरड़ कग्रशस्तिभणितिश्रातरययं तन्महा- ( ७।११०) 
ˆ ३ संन्याणंववशणेनस्यनवमस्तस्य ग्यर॑सीन्महा- (९।१६०) 
४ यत्तः सप्तदशः स्वसुः सुखटशि दिन्दप्रराप्तेमहा- । (१७।२२२) 
५, नारायण की टीका म शछुन्द्ः प्रशस्तिः पाठान्तर दिया गया 
जिखसे यद छन्दः शास्र विषयक अरन्थ माना जा सकता ई } पर्त 
अन्थकार ने नं० र तथानं ४ प्रश्षस्तियों की माति यह भी 
किसी राजा के विषयमे दीलज्िखा जान पडता हे} श्रतः छन्दः 
प्रशस्तिः पाठ ठीके नदीं चत्ता} प्रशस्तिकाव्य राजा का ही 
म्रशंखछामे हुश्रा करता हे, छुन्दोविषयक अन्यके लिये प्रशस्तिः 
शब्द का व्यव्हार न्ट हेता! 


चतुय परिच्छद्‌ १७१ 


था ओर उसका निवास-स्यान कर्हमाया? यह श्राज कल विलङ्करू 
न्ता है । 

(<) शिवशक्तिसिद्धि?--यह ग्रन्थ रिव तथा शक्ति की साधना 
के विषय मे ङिखा गया प्रतीतष्टोतादहै! कीं करीं शक्तिके स्थान पर 
भक्तिः पाठ है) तदनुसार दसका 'शिवभक्तिसिद्धिः भी नामदहो 
सकता है । 

(८) नवसह सांकच रितचन्पू :--धीदषं के शब्दो से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उन्दने नवसाहस्माक के चरित्रिको चम्पूके रूपमे वणन 
किया था। नवक्ताहसांकः राजा भोज के पिता क्षिन्धुराज का-विर्द्‌ , 
विख्यात है । प्मगुप्च ने "नवाहसकचरितः नामक महाकाव्य मे सिन्धु- 
राज्केदही चरित का बखान करियादहै। भाज नदीं कहा जा सकता 

° श्रीहपं का यद चम्पू छिन्धुराजके विषय्मेथा अथवा नरसादसार"ः 
विरदकारी किसी भन्य राजा के च्यम । 

(६) नैपधीयचरित--इसर मदाश्वाव्य मे निपध देश के जधिपरत्तिराजा 
नल का पावन चरित्र बहो दी उत्तम रीति से वणंन किया गया डे) दस 
२२ रम्ब रग्बे सरग हँ जिसमे २८३० शलोक दै ।, तिखपर्‌ नर चरित्र का एक- 
देश दी श्रीष्पंने वणन च्विया दे) श्रारम्भमे राज्ञा नल का विशद वणन हेः. 
मल का सगया विहार, दंस का गहण तथा सुक्तिका हारुदहै। रजा 
दख को दमयन्ती कै पाक मेजते है! दष्ठ बहा जातः है चौरं अकेले में 

, जाकर नल क सौन्दयं का वणेन करता हे । दमयन्ती के पूर्वाच्ुरागका 
बडा ही प्रहस्त वण॑न हे। राज्ञा मीम अपनी .कन्या दमयन्ती के किये 


न श्यातोऽस्मिन्‌ शिवकश्षक्तिसिद्धिमगिनीनश्रात्रमन्ये मदा-- 


(१८।१५४) 
` २ द्वाविशो नवसहसांकचरिते चम्पूरृतोऽय महा- 
काव्ये तस्य कृतो नल्लीयचरिते खगो निसर्गोज्ञ्वलः । (२२१५१) 


१७२ सस्छुत खाहित्य का इतिदहाघ 


-स्वयंवर ङी रचना करते ह । इन्द्र, वरण, अञ्चि ओर यम देवता भी 
दमयन्ती क श्ररोक सामान्य रूपवैभव की कथा सुन स्वयं नर में पधारना 
चाहते ै। राजा न्को ही तिरस्करिणी विद्या के सहारे जपना 
 -दूतत बना महर मेँ मेजते दह । नल देवताओं की श्रोर-से सूत्र पैरवी 
च्छते है। परन्तु दमयन्ती का नरू-विपयक््‌ निश्वय तनिक भी नहीं 
डिगता । स्वयंवर रचा जाता है । चारो देवता नरू का ही रूप धारण कर 
-समा मे उपस्थित होते ह । सरस्वती स्वयं उसी सभाम जाती हे श्रौर 
राजार्भ्रो का परिचय देती दहै। नल की प्रतिङ्धति काज्ञि पाच पुरर्षोको 
देख दमयन्ती. घडा जाती हे । अन्त मे देवतायण॒ उसकी पतिभक्ति से प्रसन्न 
होकर अपने विशिष्ट चन्दो को प्रकट करते हे, जिससे दमयन्ती राजा 
-नल् ऋऋछो सज ही पहचान क्ञेती है । दोनों छा विवाह होता दै} अव्र 
देवततागण स्वगं को जञोटते ई । तब कलि के साथ घनघोर वाग्युद्धः चिड्‌ 
जाता हे । देवता कि को हरा कर नारितिकवाद्‌ का सु हतोड्‌ उत्तर देते 
हे । नर द्मयस्ती के भ्रथम मिलनरात्रि का रुचिर वर्णन कर मन्थ समाप्त 
होता है संक्ेपमें नैषध कां यदी सार है। जिखप्रकार खयडनखण्ड 
खाय श्रीहषं ॐ दाशनिरू ग्रन्थों मै मुङ्कट सणि दै, उसी प्रकार यहं 
 जैपध उनके काम्यो का मरंकार है । 
श्रीहषे की कविता संस्कृत प्ताहिस्य की एक मनोहर वस्तु है 1 शब्दों 
-का सुन्दर विन्यास तथा भावों का समुचितं निवेश किस सहृदय के मन 
को नदीं हरण कर लेता ? कविवर ने अपने महाकाव्य को शशङ्कारा्धत- 
कविता सीतणः+--शननाररूपी श्त के किये चन्द्रमा-कहा है 
यह चास्तवमें ठीक हो । श्रीहषं ने ˆ शृङ्गाररस ® वणन 
करने मे यदी खहदयता-दिखखाई है । वित्रङम्भ के लम्बे छम्बे रमणीय 
वनो को पद़कर जिस प्रकार हदय मँ धानन्द्‌ उत्प होता उसी 
भकार संभोग का मधुर रूप देख चित्त प्रफक्लित हो उठता है । अलंकार्यो 
से कविजी ने भ्रपनी भारती को दख प्रकार विभूषित किया डे कि उघकी 


५ म 


चतुथं परिच्छेद - ` १७८ 
भभ्यभूतिं देखते दी बनती है । श्रलंकारौ मे उपमा, रूपक, यमक, 
श्रतिदायोक्ति, श्लेष--सवका उचित प्रयोग श्रीहषं की कविता मे पाया 
जाता हे । शतेष काव्यं छिखने मे इनकी बड़ी प्रवीता करकती टै 1 
नैषध में पञ्चनी { १३।३४ ) प्रसिद्ध हय है जद कविवर ने श्लेष घे एक- 
ही प्रयमें पचो नलोका वर्सन किया है । श्रतिशयोक्तिकी कथा मत 

चये । श्रीदषं के समान कक्पना की ची उदान बहत कम कविर्यो 
मदीख पदतीदहं) उसी प्रक्रार उपमा तथा रूपक का विन्यास 
` प्रद््नीय हे 1 
संस्कत भाषा पर श्रीहषेका इतना प्रथुष्व है कि उचित्त करब्द्‌ 
आप ही जाप श्रनायासर जरे चल्ते भ्रति दह ) पदश्चय्या इतनी सुन्दर वन 
पादै किएक पद्‌ के दहर फेर से कविता-काभिनीके रूपदधो विक्त होने 
काभयद्गाहत्राहे। उक्ती प्रकार अर्थौकी सूक है। श्रीद्षने 
-एकामतव्यजतो नवाथघटनाम्‌' को जो भरतिन्वा की ह उसे स्षचसुच पूरी 
कर दिखा दे एक दही चिपय पर कद्र श्लोको मँ लम्बे लम्बे भी वणन 
द; पर्‌ श्र्थं की पुनरावृत्ति तनिक भी नहीं ह! जव देखिये तब नये 
माव, जच्र पद्ये तव नवीन खब्दावली । श्रीदं के समान पद्‌ तथा शं 
का. इसन मनोहर सन्निवेश खादिष्य मेँ बहुत दी दुर्खम हे 1 परन्तु खवसे ` 
चिद्तष्ठर ड ह्नव्धी अलोक सामान्य काव्य प्रतिभा । इस प्रतिभा के बरु 
पर इन्दीने किसी माव को भद्ुता न्दी चोडा है । शाखो के अथंकामी 
सन्देश किया है परन्तु बहे दी मािक दंग से । कविता क न्दं गुणों 
के कारण रिक परिकत-मख्डली नैषध के सामने द्रात तथा शिश्यपाल- 
चध को फीका- बत्ती ह-- | 
उदिते चैषघे काव्ये क्व माघः-क्व च भारविः। 
अव श्रीह की कविता के कुड नमूने दिये जते ई-- 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ वृथेति चित्तं करुते यद्‌ा यदा । 
तुमोति भानो- परि वेषकैतवात्‌ वद्‌ चिधिः कुण्डलनां विधोरपि)({1६४) 


१७४ सस्त सादिस्य फा इतिद्यस 


, छवि राजा नरू का वणन कर रदा दै क्ठिरानाके प्र्रसप्रताप तथ 
उउऽवनल कीतिं को जव छमी चदा देखते ई तव सूयं तथा चन्द्रना 
डो वभा समञ्च कर उनके चारो श्रोर परिवेष फे ज्याज ते ज्ययता सूचक 
दुण्डलना लगा देते ई । 

चन्द्रमा म दीव पडते वाते कञ्ड्धं रे व्पिययें श्रीदपेने वदी 
अनृढी वाते कदीं है । दो सूक्तियाँ यहाँ दी जाती दै-- क 
यदस्य याच्राद्चु वटोद्धतं अ सछुरद्रतापानलवूतस स्म) 

तदेव मत्वा परत्तित घुषास्बुधो द्घाति पद्कौभवदद्भुतां विषौ ।। (१7) 

विजय याच्ना के ल्लिये जव राजा की सेनायें दरखी, तत्र उनॐे चरने से 
उसके प्रतापानल कै धुर की तरद काली काली धूलि वर्यो शोर 
छा श्थी | सागर में दही धूलि जाकर गिरी लिष्ठते मथा गया चन्द्रमा 
भाजमभी अंकक खूप कही पंक धारण करं हा है)। 

इतसारसिवेन्दु मण्डलं दसयन्तीवदनाय वेधसा । 

छरतमध्यविलं विलोक्यते धृतगस्भीरखनी लनीलिम।। ( । २) 

दमयन्ती के सुख की रना कश्नेषे द्यि व्र्याने चन्द्रमण्डल के. 
सार भायको काट किया है। श्रतः चन्दरमाके मध्यर्मेजो दिद बन 
गया है उसी के द्वारा भस्यन्त नील धारा की नीज्लिमा दीख पड़ रही 
दै। ये क्र कष्या द ? नमोमख्डल की नीलिमा दिखाने वाले [बिक ई । 

सन्ध्याकाल का वंन .पद्रियि-- 
कारूः किरातः स्छृटपद्यङस्य वधं व्यधाद्यस्य दिनद्विपस्य । 
तस्यव सन्ध्यारुचिसखधारा तारान्च करुम्भस्यलमोक्तिकानि ॥ (२२।६) 

काल्यी किरात से विकसित कमल रखनेवाल्ते दिवघरूरी (सू"ढपर 
लार चन्दो को धारण करने स्ते) इाथी को" मार डाला) यदी 
कारण दं कि सन्ष्या,के रूप उदकी सुचिर रुधिरधारा दील पडती दै 
तथा उसके मस्तक के जो मोत्ती बिखरे है वेह गगनमयडछ त उदित 
ताराय दह । क्या दही रमणीक रूपक है! 


चतुर्थं परिच्छेद १७५ 


आदाय दण्ड सक्लाघु दिषु योऽयं परिभ्राम्यति मावुभिष्षुः। 
छ्मव्धौ निमञ्ज्न्निव तापसोऽयं सन्ध्या्नकापायमवत्त सायम्‌ ॥ 

यह भासुरूपी भिष्ु ( संन्याप्ती ) दण्ड लेकर सव्र दिशओंर्म 
दिनभर घूमता रहा हे । अव्र सायंकाल को जलाशय में स्नान करने के 
लिये मानो व॑ह सन्ध्याकाल ॐ दार गगनमरर्डक रूपी कषाय वचं 
को श्रपने शरीरके ऊपरी भाग परह धारण कर रदा है । सूयंके 
अन्त होने के समय का यह रक्त वाकाश नहीं; बहिर किती स्ननार्थी 
सन्यासी का रक्त कापाय रखा हज जान पडता है । क्याही मोलि 
सूर दै! ४ ८ 

ऊपर कषा गया हे कि श्रीदं वड़े भारी दरनिषरुधे। नैगवका 
सतरहर्वौ खगं दार्शनि स्ता से बोतधरोत है परन्तु अन्य सर्गौ भी 
। इनका दोन-ान स्पष्ट सक रहा दे। इन्डेनि शास््रहरोंको बडी 
कव्रतिर्यो सुना ई। (मौलूऊः नाम धारण करनेवाला वैशेपिरू दतेन 
ह्यो अन्धक्रार के स्वरूप वर्णन करने मे पूरा समर्थं हे, इतश वणन कवि 
ने बड़ ही श्रच्छे ठग ते किया हे :-- 

ध्वान्तध्य वामोद विचार्णायां वैकं चार्‌ मतं मतं मे। 

मौटरमाहु; खलु दशन तत्‌ क्षमं त पस्तस्वनिह गणाय ॥ 

दन वड़े कविर्यो के अतिरिक्त अन्य कविर्न के काञ्यमी कम 
रोचक नहीं ह। अभिनन्द्‌ का कादम्ब्ररीकयाल्र' छद्भीरमे १० 
आतर मे खिखाथा। ये नैधायिङ जवन्तमषह् के पुत्रथे | सुन्दर जवुष्टुय्‌ 
चन्दो से कादम्ब ङी पूरी कथा उडी गद हे। क्षेतरेष्धने 
प्रभिनन्द्‌ के श्रनुष्टुगो की प्रशंष्ा की है। कडारूत्रि 
वँंकटनाथ ८ १३ शतक ) का वयद्वभ्ुद्रयः छृष्छ चरिति ऊ वशेन नें 
लिखा गया है। ये कवि-तररिक-शिरैमसि को उपधिसे विदूवितये। 
ये कवि होने कौ अपहा बडे दाशंनिर ये) इन्धने राप्रातुत्रीय दसन 
तथा मव को लवने शनाधिह मर्यो से इनन) पु क्षा किये दहिनीय 


दतर कवि 


१७६ ` संस्कृत साहित्य कां इतिदाखं 
रामाचुज माने जाते है । १७बी प्ातान्दी तथा ठसके वाद्‌ द्विव देम 
अनेक साभ्य काव्यद्त उपपन्न हुए जिनमे नीलकंट दरि ढक 
म्रत्तिभा प्र्थतिश्णायिनी है ) ये उच्च विद्रु मे उस्पत्न हुए ये} इनके 
पितामह प्रिद्ध वेदान्ती अप्पय दीति के कनिष्ठ श्राता अय्या 
दीदित्त ये । इनके 'नीलक.रटविजयचभ्पूः का निर्माण ७१२ कलिवेषे में 
( १६३७ द° ) हा था । श्चतः इनका समय १७वीं कतानब्दी का पूर्वा 
- है । नदीं प्रस्यात कृति 'क्विवलीलाणंवः मष्टाकाम्य है जिप्तफे २२ 
सर्गो मं शंकर की पुराणवणितत रीरा का सरस सन्निवेश हे । रामनद्र- 
दीन्तित का "पतज्ञलिचरितः ८ म सगं )-द्सी युग की {रचना है निक्ष. 
महाभाष्यकार का चरित रदित पचो मे वणित है। छहणानम्द का 
'सह्द्यानन्द्‌" १५ सर्गे मेँ नल का चरित वसन करता हे । ये प्राचीन 
क्विद्। १४ दवें शतकम जगन्नाथ पुरीके निवासी ये। काहिच्यः 
दपण में इनका एक पद्य उद््त है। 
संस्कत महाकाग्य के द्तिष्टास सें जैन पण्डितो की रचनायै इद्ध 
कम मदहर्व की नदीं है । जैन परिडतगण प्राचीन काल से संस्कृत माद 
तेथा साद्ित्य के ममन दिद्राच्‌ दोते जये ह} उन्मि अपने तीथहुरष 
जञेनकवि ` का ररित भलत शली मे क्िखकर जैनधमं की महतीः 
सेवादीहै। इन पुस्तकों नँ कत्तिपय अपवाद को छोड्कषट 
धमे-प्रचार द्धी प्रदृत्ति हयी अधिक पादै जाती हे, शुद्ध साहिरिषकः 
ष्वेतना फो जागरित करने का प्रयास कम है । जैन कवियों की संख्य 
मह्रत धिक है) उुच्ु चुने इये कवियों ही का चणन्‌ य दिय 
जाता 
धनेश्वर सूरि (-६१० ई० )- श्चुद्धय महाकाव्य । इश्च महष 
कान्य म १४ सगं हं जिनमे राजा्भों के विषय की प्रसिद्ध दन्तकः 
काव्यरूप से वणित दहै! ४ 
चरभे ( ११४० ३० }- नेमिनिवांसकाव्य । इस, मदाकान्यके 


चतुथं परिच्छेद १७७ ` ` 


9५ सर्गो मे जैनतोरथक्कर नेमिनाय का चरित्र वणित हे । देमचन्द के 
समकाटिक इस कवि की ` कविता प्रसाद्‌ से स्निग्ध तथा माधुयं से 
पूं हे । 

भभमयदेव ( १२२१ ० }-- जयन्तं विजय काम्य । इष महाकाभ्य 
मे १९ सगं हे जिसमे मगधदेश के राजा जयन्त का विजय रगमग 
२००० श्लोको मं वणित हे । । 


अमर चन्द्र सूरि ( १२४३-६० हई ० )--बार-मारत । यह म्रन्थकार 
 निनदत्त सूरि का शिष्य तथा अणदिलपष्टन के राजा बसल देवका 

सभा-परिढत था । इनके बाक्लभारत से ४४ सगं ह तथा ६९५० श्लोक 
द । महामारत की कथा संक्षेप में इस. अरन्य मेँ वित है 1 भाषा सुपोष 
चथा रीति विरोयतः वैदुर्भी हे। 

वीरनन्दी ( १३०० ६० ) घन्द्रभ्रम-चरित । इस महाकाज्य के ¶८ 
सर्गो म स्म सैन तीथकर शचन्द्रध्रभ का जीवन-चरित सरस भाषां 
निबद्ध हे । 

देवप्रभसुरि ( ६२५० ई० )- पाणडव-खरित । इष काम्य मं 
महामारत की कथा संक्षेपे दी गयीदहै। इसके १८ सगं अनुष्टुप्‌ मे 
निबद्ध है । कविता सरल तथा रोचक हे । 

चस्तुपाल्त ( १९ शतक )-- नरनारायणानन्द्‌ । गुजरात के राजा 
चीरधवल ८ १२१९-३९ ह° >) का प्रसिद्ध॒मन्त्री वस्तुपाल्ञ दिह्वर्नो के 
ज्ाश्रय देने के कारण "रबुभोजराज' कष्टा जाता था । 'सोमेशवर, हरिर 
अरिसिह भादि कुवि इसके माश्रय में रदते थे । श्रमा्य के उपकार को 
इन कवियों ने काम्य मे निबद्ध कर दन्द भमर वना दिया ह । इस महा- 
कास्य मे १६ स्म ह जिने कृष्ण ओर श्र्॑न क चैत्री, गिरनार पवंत 
पर उनकी कीदा तथा सुभद्रा-हरण का वणन है! ~ 


बाल्चनद्रसूरि ( १३ शतक )--वसन्त-विकास । यड म्न्थ वस्तु- - 
. १२ ॥ 


१७८ संश्छत सादिस्य का इतिदाष 


पालक जीवन चरितदैजो नटे पुत्र. चैत्र विह के सनोविनोदु के 
` द्विये छिखा सया था । प्रन्ध- चिन्तामणि से ज्ञात होता है छि मह कष्य 
चस्तुपाल को इतना पम्द्‌ आया छि इदो कवि जो को आचाय पदु 
ऊ अभ्वेक कै रिय एक हजार स्वणं सुद्धे दीं । 
देवविमखगणि-( १७ शतक >) दीर-सौमाग्य । इ मन्म मे 
दीरविजय सूरि के चरिन्र का दि्तृत वंन है । सूरि ने मक्र को जैन्‌ 
धमे का उपदेश दिया था जिका उस्तने पाटन कर धार्मिकं पर्वों पर 
हिंसा बन्द्‌ कर दी थी । घतः अक्बर का इतिहास ज्ञानने के दिये १७ 
स्गास्मङ दृष्ठ काव्यं का भजुकरीलन नितान्त भरावश्यक है । 


दरिचन्द्र 


. ` जैन मह्ाश्वियो मे ध्म॑शमाभ्युदय के रचयिता महाकवि दरिचन्द्र 
का नाम विशेष उत्तेखनीय है । जैन साहिष्य म हष महाकान्य का वही 
स्थान तथा श्नाद्र हे जो माघ-काञ्य तथा नैषच-का्य को प्राक्ठ है । मन्थ 
छार फा समय निरिच्त नहीहै। येनोपमक नामक्‌ वंश में उघपन्न हये 
थे । ये जाति के कायस्थथे। नङ पिताका नाम नाद्रदेव भौर माता 
का नाम रथ्या दैवी था। दषचरित के घ्ारम्म में वाणमहने जिशठ 
भदारदरिचन्द्र्‌ का श्वलेख दिया है १ उपने.तो इन्दे भिन्न ही माननाही 
पडेगा क्योकि मडरदरिचन्द्‌ गय के लेखक ये, महाकाम्यं के नहीं । 
कपूरमञ्जरी की प्रथम्र जवनिशा मे हरिचन्द्र्‌ का नाम सादर उद्धिखितः 
हिर! ये कवि ष्ठी ्धमेलमभ्युदयः कोञ्य के रचयिता हे, यह भी कथन 


९ पदजन्ोऽश्बलो हारी कृतचरखं्रमसिथितिः । 
भद्ारहरिशन्द्रस्य गयचन्धो तरपायते । 
- २.विदुपकः--उञ्जम प्व्वत। क्रं ण भगई, श्रम्दाखं चेडिआ 
दरिअन्द खदिश्रंद्‌ केोटिखदालप्यहृदीखं पि पृरदो सुकर ति । 


॥ 


चयं परिच्छेद , १७द्‌ 


सन्द से रदित नदीं है । परन्तु ये कवि पुराने भव्य ई । संभवतः ये 
एकादशा शताब्दी मे उस्पश्न हुये ये^ । इनके मन्थ की एक हस्तरिखित 
रति का खमय १२८७ वि० सं° ह । भतः इस वतु से पूवं ही इनका. 
खविभीव हुमा होगा 1 वारभट ने निनि निर्वाणः काम्ये धमंशमाम्युदय 
की शेडी की द्धाया ग्रहणकी है । निमि निर्वाणः की रचना -3 रवी सदी 
ञं इं य । श्रतः इसे भी इनका समय एकाद बातक दी ठहरता है ॥ 

धर्मवामभ्युदय काव्य मे २१ खगं है जिसमे पन्द्रहवें तीथकर धमं- 
नाथजी का चरिव विव हे। इस कान्य की माषा वदी सुन्द्र 
तथा भलंकरृत है 1 । 

य म्य वेदर्भी रीति का भाश्रय ज्ञेकर ङ्खा रया दै शब्द्‌ 
सोष्ठव तथा नवीन अथं कठ्पना के द्यि यह काञ्य प्रिद्ध डे) 
कवि आरोचर्को के विषय में कद रहा है कि रमणीय काव्य होने पर 
भी कतिपय ही" विदग्ध रोग उसले श्रानन्द ज्ञे खकते हँ । जैसे चंचद- 
नयनी सुन्दरी ऊे कटा्च विक्षेप करने पर ति्लक्‌ नामक रकष दी खिल उटता 
दे, श्रन्य दृदन ¢ 


1 
श्रव्येऽपि ते विपश्चित्‌, कथित्‌ सचेताः परितोषमेति ! 
खत्कोरकः स्यात्‌ तिखकश्लादंयाः, कटात्तृभावैरपरे न वृत्ताः ॥ ११७ , 
भपने पुत्र को गोदी मे जेने से जो भानन्द प्राप्त होता हे उल्का 
सुन्दर वथा-अचुभूत वेन क्वि के दी न्दो मे सुनिये :-- 
` न चन्दनेन्दीवरदास्यष्टयो, न चन्द्ररोर्चीषि न चाख्तच्छटाः । 
सताङ्कधंस्पद्े पलस्य निस्ठुला कामयन्ते खल पोडशीमपि ॥ 
चपाका बेन देच्ियेः-- _. 
, खल इव द्िज्ञराजमपि क्तिपन्‌ दृज्लितमित्रगुणो नवकन्दखः । ` 
मजनि कामञ्खतूहछिनां पुना रसखमयस्समयः ख चनागमः॥ ११३९ 


१ नाथूसम प्रेभी-जैन खादिप्य ओर इतिहास ¶० ४७२।७६ 


१८० संस्कृत साहित्य का इतिद्ास 


इह घनेमलिनैरपदर्तिता कुटजपुष्प-मिषादुडुसन्ततिः } 
गिरिवने अरमरार वपूटछृतैरवततार ततारतिरम्बरात्‌ ।॥ ११।३३ 


( ख ) एतिहासिक महाकाव्य 


रामायण-मक्ाभारत के व्णंन प्रसंग मे हतिः की आरतीय 
कठ्पना का कुद वणेन ऊपर किया गया है । दति्ाप्त का श्राश्चय तेकर 
काव्य ङ्खिने की परिपाटी संस्कृत सास्य मे नं न्ट है । कवियों ने 
भपने भाश्रयदाता क्री कीतिं श्युखण बनाये रखने के विचार से उनका 
जीवन चरित रोचक भाषा सें किखमे का खयोग द्विया हे । परन्तु उन ङा 
यष्ट श्रोग शुद्ध साहित्य-कोटि्म ही श्राता है, इतिदहास-कोटि मे नष्टौ 
क्योकि वे जपने श्राश्रयदाता के विषय में श्र्यावश्यक एेतिहास्तिक सामस्री 
मी येने का प्रयत्न नहीं करते । गुप्ता के कवि वरखभदि ने कतिपय 
भर्षरिवर्याँ ही प्रस्तुत की ह । वाखभद् ने “हर्षचरित ज्िखकर -रेत्तिदा- 
सिक काव्य के निर्माण का प्रथम अवतार छिया है, परन्तु महाकाव्य की 
षटि से पश्चगुष्च परिमर का काय्य प्रथम रेतिदासिक काव्य का जा. 
कता हे । 


पशुप ( परिमल ) 


संस्टरव का सबसे पदा रेतिष्टासिक मदहाकाम्य ˆ (नवसाहषाङ्क ` 
चरित" हे जिसमे धारा के प्रसिद्ध नरेश भोजरान के पिता सिन्धुराज 
६ नचसाहखाद्ध ) का विवाह शशिप्रभा नामक राजङ्कमारी के साथ 
वाण हे । रचयिता का नाम हे पद्यशुप्च परिमल । ये पषटलञे सिन्धुराज के 
जेठे भाद वाकूपत्तिराज उपाधिकारी राजा सुज्ञ के सभाकुविथे। सुल 
खद गुणग्राही तथा स्वयं सरस्वती के उपाक्तक .थे। उनकी श्ष्युके 
सनन्तर पञ्मगुक्ठने श्रपने को निराश्रय पाया। परन्तु सिन्धुराज ने 
कविवर का दरतना सत्कार किया कि उनको प्रसन्नता कविता के, रूप मे 
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प्रकट दुं । इस प्रकार यह मन्थ १००५ हस्वी के ठगमग जिला गया । 
हस महाकान्य मे $८ समं है । इसके १२बे सगं सें सिन्धुराजः के पूर्वव्ती 
समस्त परमारवंशी राजां का कालक्रम से वणन हे जिखशी सत्यता 
शिलालेखो से प्रमाणित दो चुकी है। कान्यको दृष्टि से यह महाकाव्य 
चेदर्मी रीति का उक्छृष्ट उदाहरण हे । वैदर्भ अपने पूणं श्षार के साथ 
इसमे प्ररट हई है । प्रसाद गुण की चार्ता श्रवलोकनीय इहे । प्राकत्तिक 
दृश्यो के व्ण॑न मे कवि सिद्धहस्त है । कालिदास की कविता का जितना 
सफल भनुकरण हस महाकाव्य मे इृ्टिगोचर हो रहा है उतना सन्यत्र 
मिलना दुम है! उपमा श्रादि श्ररुकार्यो का सश्निवेश मी नितान्त 
मनोरम हश्रा है । इस प्रकार यद काव्य परमारों ॐ इतिदास के लवे मी 
उपदेय है । काव्यकीदष्टिसे तो यह मनोरम है दी) त 

कालिदास की रखमयी पद्धत्ति-सुङमार मागं का पूणं सौन्दर्यं 
- प्रद्मगुप्त के मनोरम कान्य मे स्फुरित हो रहा हे । दन््नि श्रपनी-श्रनुपम 
प्रतिभा के बरूपर कालिदास की कीतिं पुनः जीवितकी हे। साष्िव्य 
तथा इतिक दोनो दष्टो से पद्ययुष्ठ परिमर के काव्य में रप्िक अमरा 
को मुग्ध बनाने वाते परिमल का सर्वथा सदूभाव है । काल्दिसल की ` 
कविता फी जिन विशोषता्ना शा निर्देश इन्दोने क्य है वै इनकी 
विता मे सद्यः स्फुरित होते द । इनका कथनदहै कि काक्िदासरकी 
हरस्वती अध्यन्त उज्ज्वल, भ्रन्न तथा हृदयंगम अरुक्छरो से सचथा 
विभूषित द2-- † १ 

प्रसादह्धाछंकारेस्तेन = मूर्तिरभूष्यत । 
घल्युश्जवलेः कनीन्द्रेण कालिदासेन वागिव ॥ 

यह वंन इनकी कविता के ऊपर हर एक प्रकारसे लगाया जा 
कता हे । , ॥ 

राजा की तलवार से उस्पक्न होने वाते यश का वंन कविने इख 
अकार किया दै-- - 


रै 
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सद्यः करस्पशेमवप्य विन्नं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु, यशखिलोक्याभरणं प्रसूते ॥ 


राजा के करस्पशचं,को पाकर भ्स्येकं रणम उसकी कृपाणे 
चमार के प्रमान नीलरंग होने पर भी शरचन्द्रमा के समान उञ्ञ्वक्त 
त्रिलोकी के आभरण खूप यश को पैदा छरती है । आश्चयं है { कारण. 
तथा कायं के रंगों साम्य दीखता हे, परन्तु यट नील वस्तु उज्ज्वल 
वस्तु को उष्पन्न छर रही है यदी चिचिच्र बत्त हे | 


रिन्दश 


दुसरा रेतिष्टासिक मद्टाकाग्य दृतिहास के घटन।चक्र पर विशेष 
नीर देताहै। दस काव्य का नाम प्विक्रमाङ्कदेव चरितः दहै जिते - 
रवयिता महाकवि बिज्डण काश्मीर के निवासी थे । मवे सगंमे कवि 
बिल्हण ने श्चपने जीवन चरिव का बडे विस्तार के साथ वणन किया 
- दहै 1 -उनके प्रपितामह का नाम सुक्तिकलश भा, पितामह - 
का राजक्ल्श्च तथा-पिता का उयेष्ठकलज्ञ । उनकी माता का नाम गागा 
देवी था 1 दृष्टराय जौरं श्रानन्द्‌ उनके दो भाई थे } भाश्रयद्‌ाता-की-खोज 
मं बिदण काश्मीर से निकल पड़े भौर मथुरा, कक्नोज, प्रयाग काशीं 
सादि भनेक स्थार्नो को पार करते हुए वे दक्तिण भारत के कर्याण नगर कर 
चालुक्यवंश्ैय प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य पष्ठ ( १००६--११२७ ह° ) 
के दुरवार मे जा पर्हुचे | गुणग्राही राजा ने इनका खत. स्वागत किया । 
“विक्रमा्क-देव-चरितः मे दन्द विक्रमादित्य तथा उनके वंश का 
विस्तृत वंन दिया हुभा है । रेतिहाखिक घटनां के निर्देश करने से 
दिर्हण ने इतनी तप्परता दिखाई है कि यद कान्य कटयाण के चालुक्स 
वंशी नरेर्शो का इतिहास जानने के स्यि परम उप्योगीदहो गया है। 
कान्यच्ि से विक्डण वैदर्भीं मामं के कविर) मन्थके न्दो सर्गो ` 
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माश्ुयं तथा प्रसाद का पयांस्िपुट है) इस कवि की पभरौदि प्राचीन साहि- 
त्वो मे चिरकाल्त से प्रसिद्ध है) इनकी अनूटी सूक्तियाँ विदग्धो की 
-ङि्धा पर माचाकरतांदहे) रसो वीरतो प्रधान हेष्टी, परन्तु शगार 
तथा करुण का पुटभी कम मनोरंजक नष हे । विरहणके काष्य से इचु विर्वण 
_ मरौडि हे जिससे विद्ग्धहृद्य सदा से इनी कविता पर्‌ रीभता जाता हि ! 
इमका कदन है कि कवीश्वरो के भावों की भन्यकवि कितना भी प्रहण 
_ करते जार्ये खनमे किसी प्रकार ढी न्युनता नहीं ्राती। राघो ने 
भस्य रन्न को छीन दिया तथापि भ्राज मी समुद्र रलक्र ष्टी बना 
दभा हे१ । ये राज दरवार मे कविजनो के रखने के तथा प्रतिष्ठा देने के, 
बडे भारी पश्चपाती ह! इनका कथन देर किराम का यश जगते 
कैशाने का तथारादण के यश के संकुचित होने का एकमात्र कारण महिं 
वारमीकि ही है ! इसरिमे कविजनों का तिरस्कार कमी न करना चाहिये! ` 
सुन्दर रप्ीरी कविता को सुनकर भी उषे दोषों को खोभनेर्मदी 
दुन रोग सगे रहते है । सुन्दर केज्ि-वन में भाने पर भी ॐट केवर 
` कर्टोकोदही सोजता डे! कोमल्ल फरो वथा पत्तों को श्रोर सकी दृष्टि 
कषापि नही जाती :-- ` ` 
कणौमृतं सूक्तिरसं विच्य दोषे प्रयत्नः छमहान्‌ खलानाम्‌ 1 
` निरीक्तते ेखिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ १।२६ 
साहित्यतिद्या से जन मित्त लोगो के ऊपर कवियों की ठक्तियो का ङः 
भी प्रभाव नकी पडता । च्ि्यो के न भीगि इये केदो के ऊपर काकले भगुरू 
खरौर भूपका वात कया प्रभाव कर-सकता है ? 





१ णन्तु सवं यदि वा यथेष्ट नास्ति चतिः कापि कवीकश्वरणाम्‌ । 
रकेषु लुसेधु बदुष्वमत्यैरयापि रताकर एव सिन्धुः ॥ 

२ लक्कःपतेः सक्रुचितं यशो यत्‌ यत्कीर्तिपानं. रघुराजपुत्रः। 
स सवं एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीया कवयः दितीन्द्ैः।} 
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कुण्टस्वमायाति गणः कवीनां, साहिस्यविदाश्रमवर्जितेषु । - 
ङुयोदनाद्रषु किमङ्गनानां केश कृप्णागुस-धूपवासः ॥ १।१४ 


करटदय 


इमी लिखी इ 'राजतरङ्धिणीः विद्ध इतिष्टास के रूपमे प्रण 
को गष हे] इसमे काश्मीर ठे राजाओं का तिस बहुत प्राचोन का 
से चारम्भ करर १२वें शतक तक सङ्गोपाङ़ः खूपसे किया गयाः 
कवि ते आरम्भ मे अपने ङक का भी तिदस दिया है) कारमीर-नरेशः 
जधसि् ( ११२७-११४९ ) ऊ राञ्यकारुमे कट्हणने इक्तं म्रन्थकी 
रना की यी । हुतके गुर्‌ का नाम्‌ श्र्तकद्त्तः था जिसका मंखकने “श्रीकण्ठ 
चरित” मं चणेन छया है । करण तो कारमीरी नाम हे, इसका सस्त 
रूप "कल्याणः ह जिते मलक ने भपने काव्य मै दिया) विद्हण की 
कपित्ता का इन्देनि पर्याप श्रनुश्ीरन क्या था । इसी लिये इने काष्यः 
को उनद्धी कविता से 'संकान्तः कृवा गया हे । दहने ११४९ ह° मभ्य 
खारस्भ किया श्रौर दृखरे ववं उसे समाघ्च कर दिया 1 
कर्हण का जन्म काश्मीर के एक ब्राह्मण करुम हुभाया) इनके 
पिता चर्पक ( चम्पक !) महाराज हषं ( १०८९-११०९ ; के विष्वाष- 
पान्न शाजनेत्िक सचिव थे । हषं ॐ यच किये जने पर इन्होने राजनीति मे 
जी यननरत्त भाग जेना छोड दिया । इने चाचा (कनः भी राजा इष 
के प्रियपाच्रों मेँ स्े थे जिनकी गस्य के अनन्तरे 
काक्षी चले लाये शौर यह उन्होने वैराग्यमय ज्ञोवन बिताया । ककण 
ने राजनीति से वञ्चित होकर भपने देका का राजत्रैतिक इतिहाक्ष छिना 
ध्रारस्भ करिया । इसके दिये इन्हे तत्काङीन उपङन्ब सामग्री का जस्रा 
उपयोग किया । | 
संस्छृत साहित्य मे कल्हण का शकं विशेष स्थान है । घटना को 
कालक्रम से निरद्ध करना तथा उमे उपदेश महण करने की कला काः 
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खवेपरथम प्रचार इन्हनि ही क्रिया ! राजतरंगिणी मे पोराणिक्कास से 
' लेकर १रवीं सदी तक का बिस्तृत तथा क्रमवद्ध राजनेतिकः 
- अन्थकी . ८, 

ट पवं सांस्कृतिक इतिष्ा् किखा पाया जाता है ! नवम शताब्दी 
स्ता के पिते का इतिहा विदुर श्रधूरा तथा दधता ड । श्नन्तिम 
-शतान्दियो का हदतिहाख बडा ही स्पष्ट, विस्तृत ओर घटना-बह्रूर ` 

-डे। कषण की पेतिदालिश् कठ्पना राजाओं की तिथि ओर दुद्धके खमय 
देने से नीं हे बलिक सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने मे है.! इसचिये 
इन्द्ोनि कवियों की स्थान-स्थान पर विस्तृत चचां की है 1 

, काव्यष़्ी दृष्टिसे भी इस म्रन्थका कुद कम महत्व नष्टे! 
-कवि का ध्यान चरती भाषा रिखनेक्छी मोर भधिगयादहे। च्छ 
अपनी कविता को श्रलंकार के बोन से दबाना नहीं चाहता । यष उनकी 
कवित्‌ - कविता के कुदं उदाहरण दिये जते दै-- 

, भास्वद्‌ बिम्बाधरा छृष्णकेशी सित्तकरानना । 
हरिमध्या शिवाकारा सवेदेवमयीव -सा॥ 
भुजवनतरुच्छायां येषां निषेन्य , महौजसां 
जलधिरशना सेदिन्यासीदसावकुतोभया । 
स्परृतिमपि नते यान्ति दंमापा जिना यदनुग्रहं 
प्रकृतिमहते कुमेस्वस्मे नमः कविकमंणे ॥ १।४६ 

करहण की इस अमर कृति क जोड़ की भन्थ पेतिहासिक रचना 
संसृत मे नहीं हे । जो कुद हे वद कण्यदधि घे हो उपद्रव हैः- 

जैनाचायं हेमचन्द्र ने भरपते भाश्रयदाता नरेश का चरित्र विस्तार दे 
खाय मःरपाष चरित" नामक महाङाव्य में निवद्ध किया है१ । इर्ते 
चरे रेण क्षगं है जिन्त अदिकेर२० पग संल्हनतें निबद्ध है तथा 
अन्तिप्र भाठ रं प्रत में निले काम्य है शते द्ूयान्नवः कण्व मी 


९ बाम्बे संस्छृेत सीरीज मे प्रकाशित ( संख्या ६०, ६९, ७६ ) । 
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कहते. । इसका कारण यदी नी है कठि यह ठभय-मापा नित्रद है 
अच्युत हेमचनद्र.रदचित रसस्छृत तथा प्राद्त व्याकर्य के उदाहरणा कामी 
इसमे ्धिवेश है । शुजरात्त के प्रसिद्ध वालुक्यनरेण कुमारपाक काः 
इतिवत जानने के लिये यह म्न्य नितान्त उपादेय है । 
उष दुदैव फो दम किन शब्दम कोस जिसने न्द्‌ प्ाग्राञ्य के अंतिमः 
सम्राट्‌ एथ्वीराज का जीवन-चरितएष्वीराज विजयगदुकहो हस्तक्िखितप्रति- 
सो मी अधूरी-मे सुरित रखा दै । इस महाकाव्य के टीकाकरार जोनराज 
(१४७८ के श्रास्षपास) ही कास्मीरो नदीं हे, प्रस्युत उसका स्वयितामी 
उसी देडा का निवास्रीयथा। क्ञवर पृथ्वीराज की कीतिं सवत्र ग्याष्ठदहो 
रही धी उस्ी समय दस प्रन्थ की रचना हृ यी! यह अनस्थ रेतिहयष्िक्‌ 
ष्टि से अस्वन्त महत्वपूरण है१। गुजरातं के अनेक राजा गौर मन्धियो का 
जीचन-चरित मिटता दे जिनमें सोमेश्वर ( ११७९ ई०-१२६२ ई० ) 
की "कीतति-कोञुदीः राज भी प्रकारित हैर । गुजरात के राजा वीर्धवरः 
के गुण ग्राही मन्त्री दस्तुपारुकी कीतिं इष मष्टारव्यमें यायी गयी हे! 
इसी कवि का “खुरथोस्सवः २ दुर्गासप्तशती मे वणित राजा सुरथ क चरित 
होने के ्रत्तरिक्त येतिदासिक मस्व भी रखता हे । श्ररिसिह का 'सुक्ृत- 
संकीतंनः नामक महारान्य इसी प्रातक-की. रचना हे । यह महाकाव्य 
१३ सर्ग मे.निषद्ध्‌ दै भोर स्री वस्तुपाछषे टी सुकृतो का कीर्तन है) 
सवानम्द ने जगद्भू-चरित काय्य किखकर उक्ष परोपकारी जगहर की 
कोति को श्रमर बना दिया है जिसने १२५६.-५म ई० के मीषण दुभि. 
म अषकष्ट से मरते इए प्रायो को अपनी उदारता से बचाया धा । 
जरात में होने वाके इस दुिष्ठ का बडा ष्ठी रोचक वर्णन इष काव्य सः, 








१ गोरीशंकर हीराचन्द श्रोभा दवाय प्रकाशित.अजमेर । 
२ बाम्बे संस्कृत खीरीज ( संख्या २५ ) | 
२ कान्य-माला, न ७३ ( निखंयखागेर, चम्बई ) । 
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` किया गया हि । अतः इका सामाजिक मूल्य बहुत अधिक है । 
दस प्रसङ्ग मं हम ररामराल चरितः को नहं भूल सकते निमे 
घन्ध्याकर नंदी ने पारवंशीय नरेश रामपाङ ( १०८७४-११३० ई० ) 
क। जीवन चरित बी सुन्दर भाषार्मे च्खिादहेि। बङ्गाल मे ङ्खि गवे 
चरित-का््यो मे यदी अन्थप्रधानदे। - 


ए ` (म) प्राढरत महाकाभ्य 

संस्टत के महाकार्व्यो के ठंग परप्रक्रुतमें मी श्रनेक महाकार्व्योकीः 
` इना सम्य समय पर-होती रही । इन प्राङ्त. महाकार्म्यो में सकृत 
महाकाव्य के सब विशिष्टं गुण विद्यमान ईै.। कथा-वस्तु को अलंकृत 
करने काटंगमी वष्ट पुराना है । प्रङ्ति के मनोरम दृश्यों का, प्रमात 
तथा संध्या का, वसन्त तथा वां का, ंरिलष्ट वणन यहाँ प्रस्तुत किया 
गया है 1 प्राङृत-मष्ाकवियों ने भपने सहयोगी संस्कृत महाकविरयो कीः 
` रश्वनार्भो से बदकर काभ्य-करा दिखलाने का प्रयत्नं किया हे । अनेक. 
` सामे ये कविज्लोग सफरूभी हए है । 


। ( १) प्रबरसेन 


' -कीतिः प्रवरसेनस्य प्रयाता छुञुदोल्वला । .. 

सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ।--वाणभहट 
प्राक्त के दो महाकाभ्य विख्यात द--(*) प्रवरसेन का सेतुबन्ध 

तथा (२) वाक्पत्तिराज का गोड्वध ( गउडबहो ) । इनमें श्रवरसेनरे देति- 

हालिक च्यक्तिस्व का पूरा परिचय नष्टं मिन्लवा । हस्र महाकाच्य के 

द्वयिता का नाम प्रवरदेनथा ओक्प्ी देशकेराजाथा । परवेञ्खिदेश 
के राजाय? इसका रीष दीक पता नदीं चर्त्ता! ऊद रोगदं 
काश्मीर का राजा मानते ई, अन्य रोग वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेनत 

' से नकी भ्रमिन्नता मानते हैँ । सेतुचन्ध का दूरा नाम 'रावणत्रध 


१ 


~ संस्कृत साहित्य का इतिद्दासं 


या 'दक्षुखवधः है । इषम सेतुबन्धन से सारम्म कर रावणवध तक्र की 
कथा प्गोदृरीति से वरह दै । दण्डी ने महाराष्ट प्राक्त भ ङिखित दस 
महाकान्य दो 'खागरः सुक्तिरत्नाचाम्‌"- सह्धिरष्नो का ससुद्र कषा है१ 
यह प्रश्ना यथार्थं है । वाणमह्‌ मी इष महाकान्य के कीर्तिशटी होने 
कै रबर प्रमाय है । इन कारणो से स्प दै कि सप्तम शतक से पह 
ही इसकी रचना हो चुकी थी । इसके कर्ता कालिदास भी मने जते है, 
देसी किश्वदन्ती ह । सम्मवत्तः पष्ठ शत्तक में दस महाकाम्य की रचना 
इड थी । 
भसेतुबन्धः सम १५ (आङ्वास' ह जिसमे सेतुबन्ध से-श्रारम्भ कर 
-दामकथा का सुन्दर चमष्कारपूणं वर्णन है 1 इद काभ्यसे प्रसाद्‌ गुण 
पर्या मापना मे विद्यमान दे । गडडवदोः के समान नितान्त नवीन भथ 
-ङी कञ्पना तो य कम मिलती है, परन्तु जो ऊ मि्रता है वह सरस 
-भावामे निव दे। कालिदास ऊ रचयिता होने की किवदृन्तीका 
-रदस्य हस सादिव्यिक सोन्दयं मे चिपा इभा हे । 
` इनुमान्‌ जी के श्रागमन पर रामचन्द्रजी की मवस्था का यष 
चरणन नितान्त सुन्दर है-- 
दि त्तिणसहद्िश्यं फी त्तिसवाहमन्थर णीस्रसिभम्‌। 
सोश्रई तुमं ति रुराण पटूुणा जि त्ति मारुइ।खवरटो ॥ 
सीतानीको देखा है" इसे विश्वस नहीं करिया । व्वहन्षीणष्ो. 
गदं दै" इसपर वे रेते दुष्‌ दीर्घं निःश्वास लेने खगे । वुर्हं शोच करती 
द" इष पर प्रश्ु रोने रुगे। "वह जीती हे यह जानकर राम ने हनुमानजी 
को श्राक्तिगन किया | -\ 
१ महाराषटरात्ररयां भाषा प्रकृष्टं प्राक्त विदु; } ` 
सगरः सूक्तिररनन। सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ । काव्याद 
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८ २) वाक्पतिराज 


ये कान्यङ्कम्ज के राज्ञा, यशोवमा को सभा के अन्यतम रघ्न थे । 
महाकवि भवभूति भी इसी राजसभा मे रहते थे। वादूपतिराज भव~ 
भूति फी कविता के बद प्रशंसकः ही न ये प्रद्युत उक्षके कणीमीये) 
इन्होने किला ३ कि भवभूति कीं कविता उख समुद के समान है जिसके 
रख क कतिपय कणा इनकी कविता मँ चिरे हुये ई । इनका खमय- 
ष्टम शतक -का पूर्वां है । यशोवमां ने गौड़ देश ( मगध ) के - किसी 
„ नरे पर चदा ढी थी। उसी का वणन इस कान्य में डे । 'गडउद्वहोग्मे 
१२०८ गाथा । -इसका रेतिष्टालिक मूज्य भधिक नी द । परन्तु कविता 
की दृष्टि से यह भ्रन्थ प्राङृत-सादिष्य का एक देदीप्यमान रल है जिसकी 
परमा विदग्ध हृदयो षठो आज भीः स्निग्ध बनाती, हे । इनकी एक दुसरी 
भी रचना थी जिसका नाम "मघुमय विज्य" था | . लेकिन यह पुस्तक 
अभी सक मिली नदीं । ` । न 

्राङृतक द्यो मे क्वि का हृद्य खत रमता था । यष्टी कारण ह 
, कि पराङतिक द्यो का वर्णन बङा हो सजीव, यथार्थं तथा ललंहृत हे । 
सुन्दर पदे का विन्यास लोर नवीन उ्ेषठाओंकी कट्पना बहे खुन्दर ढंग 
ह की मह हे। शंकर के मस्तक पर विराजने -चान्ते चन्द्रमा के चिषव मे 
वपति कौ यह सुश्च बङी भनूटी हे - । ति 

तं मद्‌ कामणेदा अज्ञवि धारे€ जो जङ्ाबदु्धं । 
तदअ-यशुग्गी-निबडणए-कम वचसां पिव मियङ्क ।१०} 

श्र ने अपने तीसरे नेत्र से कामको जकादियाडहे। मित्रकी 
दुरवस्था देख कर चषद्रना नितांत दुःखित हे जोर वदं स्वयं मित्र ॐ 
नेष से तीसरे नेन्न मं दने ऊ चये तैयार हे । इख व्यव्ताय से रोने 
द्ध दिये ककर ने उसे जटाश्रां से ककर नधि रखा हे) ` 


१९० ` संस्कत साहित्य का §तिहाघ 


वद्चन्त का यह वंन नितांत अभिसम है :- 


इद सोहन्ति-दरमिल्ल-किस्लयायम्बिरच्डि वत्तारं ! 
पाविय-पडिबोहादेव क्िसिर~पदुष्तादं रणएणाई ।) ६०० ॥ 


वलन्त को तु से वो के नए पल्लच तान्न रंग से बहे मनोहर 
दिखाई पद रहे है । जान पदता कि दिशिर छतु मे सोये इये जंग 
अब बस्षन्तम जाग गए) श्रौर पल्लचरूपी नेत्रां को खोलकर्वेः 
इधर उधर देख रहै ह । नए परेव क्या ई जागे हुए जगौ की जाल 
कारु नेन्न द । 


- - - (घ) महाकाव्य का बिका 


स्ौकिक घसत मे कविता जिसने का उद्य वारमीकिं से हुश्रा। 
रामायण इमारा जादिक्षान्य है । वाढठमीकि हमारे भादि कवि है । करौन्च- 
चथ की घटना जो साधारण दशकं ऊ हदय में थोदी घी सष्टानभूति 
छरपन्न करने मे दी समथ होती वाल्सीक ॐ रससिक्त हृदय में शोकतरङ्िणी 
कै प्रवाहित ने का कारणं बनती है भौर रसावेश्च मे महपिं का शोक 
शोक केषरूप मे परिणत हो जाता हे। जिस अवसर पर न्मा निषादः 
प्रतिष्ठं स्वके रूपमे घाद्मीकि कौ करुण-रसखाप्लुत वैखरी स्वरित इद 
उसी समय भारतीय काभ्य की दिशा का परिचय संहद्यो छो मिल्ञ गया 
फरान्यतरङ्गिणी रसकूल का भाश्चय ज्ञेकर दी प्रवाहित होती रहेगी, दक्षकी पष्ठ ` 
सूचना उसी समय मिरु गयी । वान्पोकि का मादिकाव्य सस्रत , भारती का 
निर्ताति अभिराम निकेतन है । खरसता चनौर स्वाभाविकता ही इका 
सरवंस्व है । नाना रसो का मलल समन्वय, वर्णन मे नितांत स्वाभा- 
विकता, छोटे छोटे मनोरम पदों के वारा भावपूखं मधुर अर्थो की भभि- 
च्यच्छि--इईस क्य की विदिता दै 1 स्थान स्थान पर वाल्मीकि नै 
अपने काश्य को जरुर से भूषित करने कामी ख्योगक्िया दे, पर 


# 
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इन ्ररंकारो से वत्तु का घौन्दयं ओर मो अधशतासे पूरनाहै श्रौर 
रसिको के हदय को हात्‌ युर्थ बना देता हे । गरछकरो हे द्वारा रसं द्धी 
अभिव्यक्ति होती है, शोभा का विकापदहोतादहे, गुण ङी गरिमा बदत्ती 
. ड \ चाठ्मीहि के काव्यमें श्ररुङार्‌ की छटा कम सुदावनी नदीं है । ग्ड 
की यह उपमा रामचन्द्रः की उदात्तता के अनुग ही है- 
रात्तसेन्द्रमदहासपौन्‌ स रामगरुडो सहान्‌। 
चद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्‌ ॥ (राम० ५।२१।२०५) - 
सीता के सौन्दयं कौ मभिष्यक्ति का यह रर कितना भनूट। है-- 
त्वां करस्वोपरतो मन्ये रूपकती स विश्वक्रत्‌ । 
नहिं रूपोपमा हन्या तवास्ति ञ्ुमदशने ॥- ( ५।२०।१३ ) 
यह घमासोक्ति भी सरसता का मव्य निदरशच दै-- 
ष्च्वचन्द्रकरस्पशं -दर्षोन्मी लिततास्का । 
दहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ | 2 ८ ४।३०।४५ ) 
चाज्पीकि ने बाह्य भ्रकरृति छा बड़ा ही मार्मिक वणेन प्रस्तुत किया 
है 1 उनके प्राकृतिक क्णनो मे सर्वत्र विम्बग्रहण- का प्राधान्य हे) 
वबिम्बग्रहण वहीं होरा दै जद कवि श्रते सुक्ष्म निरीदण द्रा वस्तुनो 
के. जंग-प्ष्यंग, वरं, श्र करति तथा. उसरञ़े शरस की परिस्थिति. 
परस्परं सरिल्लष्ट वन देवा है । यह तनी सम्भव है जब कवचिके ह्दयं 
अङृति ॐ लिए्‌ खच्च! अनुराय रहता है । वाठ्मीकि का यद हेमन्त वर्णन ` 
. ई अरख्य, श्र° १६ ) भ्रनुपस् ह~ -. 
अ चश्यायनिपातेन किचित्‌ प्राक्िन्न शाद्रखां । 
वनानां शोभते भुभिर्निविष्टतरुणातपा ॥ 
सप्शस्तु विपुततं शीतमुदक्‌ दरदः सुखम्‌ । 
श्मतयन्तव्षितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 
वन की भूमि निष्ठकी इरी इरी घास गो गिरने से ङं गिरीसी 
डन गदं हे, तरण भूष के पद्ने से कैष्ठी शोमा दे रही । अत्यन्त प्याखा 
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छगली हाथी अधिक क्रीतक जरू के स्पदामान्न से ही भपनी सूद्‌ क 
छिद रेता है । । 
वाठ्मीष्ठि की रसमयपद्धतिः को ष्म सुकुमारमार्ग' कष्ट सक्ते है 
श ही उका जीवन ह । स्वाभाविकता उसका भूषण है । काजजिदाष जे 
हसी शेडी को चपनाकर इतना यश श्रजन च्छया है। इतर पद्धति के 
दो श्रे कवि ईदै-- वाल्मीकि सौर कालिदास । 
कालिदास में वाल्मीकीय ओरी का उदात्त उव्कर्षं मिरुता दे । कालि- 

-दाषख ने जपने जप को वात्मीकि की कविता सिक्त करं दिया था) 
उनसे बदकर रामायण का भक्त शायद ही को दुरा कवि भिक | दसै 
- लिप्‌ उनके काव्य मै वादमीकि की मनोरम पदावली तथा सक्तुः भाच 
पूयंतया भरे पदे ह । वादमीक्ठि को बिना समसे काङ्दा् का अध्ययनं 
पूरा नदीं हो सकता } रघुचश ( १।४७) मे कारिदाख ने पूवसूरिभिः छे 
रा वाठ्मोकि की जोर संकेत किया है) रघु° (१५।२३) म रामायण केः 
छइविप्रथमपद्धति" कडा गया है । वाख्मीकि के सरख हदय का परिचयः 
कालिदास ने सुन्दर शब्दो मे दस प्रकार किया है-- 

तामभ्यगच्छद्‌ रुदिताज्ुलारी समुनिः इरोध्माहरणाय यातः । 

निषादर्विद्वार्डजद शेनोरथः श्तोकत्वमापद्यत यस्य शोकः \ 

कालिदाक्ष क्छो अपनी कान्यक्रल्ला को पुष्ट करने वाउ्मीह्ि से - 
स्ति तथा प्रेरणा मिरी हे, यद सिद्धान्त खन्देदद्टीन है! कालिदाष्ध 
ग्रति के प्रवीण पुरोहित थे! उनी दृष्टम प्रङति तथा मानवंका 
पररपर सम्बर्ध विश्व मे विराजने वाी भगवद्‌ विभूति की एक विस्पञ्ः 
भभिभ्यक्ति है । भरङति मानव पर प्रभाव डालती है । बह मनुष्य के. 
दुःल में दुःखी र सुख म सुखी होती है मानव भी प्रकृति को 
सपनी चिरसंगिनी समस्ता है 1 त्राङुन्तल के चतुर्थं अक की सुषम 
इसी खमयपद्ठीय क्म्बन्ध की श्रभिराम अभिष्यक्तिम है! प्रकुति क्छ 
सूम निरीेण कचि की विन्तेषता हे-- वह प्रकृति के नानारूपों मे रमतः 
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दै दभा पनी चैमी दृष्टि से वह उन सूषम अंशो को भी देखता है जिषे 
अन्य कृचिर्यो की नखं देखकर मी नह देखती । कुमार सम्भवे काजिदृाप्ष 
सूयं के किरणो को र्नो के जद्लकर्णो पर पड्ने से इन्द्रधनुष काद्श्य 
दषते ई--पएक नर्हा दो नही, प्रदयुत द्रजारो इन्दधनुष रविररिमरञ्ित 
जरूक्यो म भपना सक्चरंगी रूप सदा दिलाया करते दै, परन्तु कारिदाप्त 
की द्रष्ट इन रंगों को परहचानती है ओौर सन्ध्याकाल में सूरज के कटकने 
ङे कारण इन्दधनुष का श्रमाव षे बेतरह खटकता हे 1 
सीकरव्यत्तिकरं मरीचिभिदुरमयषनते विवस्वति । 
इन्द्रचापपरिवेषदथुम्यतां निभरास्तव पितुत्र जन्त्यमी ॥ 
-- कुमार ८।३१ 
यह उक्तिरूदरि का श्चनुकरण करने वाक्ते किसी क्विढी नीडे, 
बम्‌ खस कवि की है नोसुग्य च्शिसे प्रकृति के सौन्दथं को देखकर 
अषरते भरापको भूक जाता है । 
इस निसर्ग-भावना के मान दी काटिदासर की कविता की कमनी- 
पता दहै । न्टकारो करी क्षंकार का वह युगन था । रसीरी बोज्ीपरहयी 
शन्चिकक्षमाज सपने को निद्धवर करता था । कलिदास की कविता 
ऋकारो का मभ्य विन्यास हे--परन्तु वह विन्यास इतना भड्कीरा नद्ध 
डे कि पाट का हदय व्र्य-वस्तुको छोद्कर अलंकारो की चृटाकी 
, मोर आकृष्ट होजाय । उक्त श्रलंकार से वस्तुका सौन्द्रयं निरखता हे, 
उका सलोनापन श्रयिक बदता है, वह र्तिका के इदय में वरस घर 
कर्‌ ज्ञेती हे । ॥ 
काकिदास ही शटी को परवर्ती कवियों ने वदी सफर्ता के सायं 
अपनाया है । श्रश्वधोष के ऊपर कालिदास कौ स्पष्ट दाप हे) गु्ठकालः 
ङ ङस्तिदेखक हरिषेण श्रौर वरस्भटधि ने कालिदात के कार्यो का गहर। 
अनुशीद्न कर उसी ॐे भादशं पर भ्रपनी कविता क्िखी थी । इतना 
हो नदीं काठिदास के काव्यो की ख्याति भारततवषं के बाहर भी कम्बोजः 
१३ 
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दशं ( श्वाजकर का दन्डोचीन ) त कै यी 41 भारतीय विद्धान्‌ जिन 
जिन उपनिवेश म धरथं श्रौर सभ्धताके भवार रे चयि गमरे वदो उन्दने 
कालिदास के काव्यो का प्रचार किया) दर्म सुवसंद्रोप (सुपान्र)श्नौर 
फम्वोजं, लावा च्रादि देशे मेँ उग्तव्य संष्छन शिललेरखो म कान्द 
टी कविता छा पर्याप्च चनुकरर पाया जाता है--उदादरण के दिये कंबोज 
के राना मवतां के ६० ०३० फे श्िखाक्तेख फी ऊद प॑क्ति्या वथा काह्कि- 
कखे शो साथदी दिये जते ह निष्ठे इस महाकवि का विदु 
प्रभाव स्पष्ट दीख पद्ता हे । 
| विचित्र-मागं 

संस्छतं दिष्य के विकाम मडाङ्वे मारविका नाम विशे 
खर्क्ेठनीय रदैगा, क्योकि उन्दोनि माव्य लिलते को एक नयी रजी 
को जन्म दिया } भाचायं इन्व इष भख्छार बहुलगद्धति को "विचित्र 
मार्ग" की संक्षादेते दै! इतर अरुटन रैरो क्षी दो विेवता्यँ ह -(१) 
विषध्र-सम्व्रन्वो गोर (२) मापा-सं न्यो 1 भारवि ङे पदमे 
धारपीकरि तथा काक्लिदरास ने जपते महाकाष्य काज 
विषय शुना था वह भस्थस्त विस्तृत तथा परिमाण मे विपु ३१ 


विचिन्रमागे 


१--(क) शरःकालाभिपातश्च पयनाङ्ृतते जः । 
दविषामसद्यो य्येव प्रगपोन खेरमि।॥ (गिलन्ति, ६ ) 
दिशि मन्दायते तेजो द्तिणध्यां सखेरपि | 
तस्यामेव रघोः प।रड्या; प्रतापं न विविहिरे | (रघुवर ४।४९) 
(ख, यत्य सेनारजो - धू मुञ्मि पालं कृतिष्वपि | 
. स्पुश््रीगर्डदेरेषु॒चूभावयु गगतम्‌ | ८ श्विलक्तिव ७ ) 
मवेद्खप्वविभूत्रागां तेन केप्लप्ोषिताम्‌ । 8 
अलके चभूरेषुशरुखंप्रतिनिषिः कृतः ॥ (रषु ५।५९ - 


चतथ परिन्डेद । १९१६ 
काकिद्सिने अयने सघुवस, केत्रत्न १९ सर्गा मोर द्विकोप डे 
प्रारम्भ कर भद्धितसं तफ रदु जनेड पोद्रेयं का वर्णन व्क 
सफन्तता ङे साधसियादै परन्तु मारविने जद्ुनका च्रि्तदे पष्ठ 
जाना जीर उनमे युद्ध कप्श्रल् प्रष्ठ कृरनेकोस्फ्यक्तवाङो २> सगो 
मकड दान्ञाहि। हन्टोनि जवने काव्यम पर्व, नदौ, सन्ध्या, प्रात 
धतु तथा ननेङ परठृत्तिरुद्श्थोॐे वयंन ते भेह समं तततकद्‌ 
दिये ईभोर दष परार्दष दटे षे कथनको इतना नधि परिष्कार 
गदान ङ्य ह | करुते का चास्यं यड रे ्ि भारवि > परते इज्विन्चा 
विषय विस्तृन होता या मौह प्राहतिक वणन कपत परन्तु मारि कं 
वाड कार्य म कथावस्तु अस्यन्तं कम डोने लो ओर्‌ प्रद्रवेम प्रवह) 
यदा वात जिदुरालवरव्र नौह नैषव नैवे महाङव्भोमे मो पाया 
` जाती दर) | 


दुवरी ब्रात माषा -षम्त्रस्यी है । वाक्पीकति वथा एल्िदरतने जये 
मद्(काोर षीवो, सादी, च्छती मोर्‌ प्रवाहदसं मया का उग्योपद्धिशरा 
ड; उनको कत्रिताब्रप्ादं पुणसेयुक्दै। नतो उन््रे कचं जि 
कऋञ्यन। मिलती दे भौरन श्रो काव्रेषुय क्तवङार । इनो कुविन 
म जख्कारके नेका परिश्रन-पूवेक प्रयात न्दी दिवा श्रौरन 
चित्रकाय्य लिद्लङूर गोमूत्र नौर कर्कादौ प्रदर किरा हे । इनकी 
कविता में जक कदी मी श्रल्तङार अये वेस्डामाविङ््‌ रीति से मन्‌(याब 
युक्त है! उनते कविता के छमश्नेर्मे कष्ट नह होता, बज्क उड 
„ सौष्ठव भ्रौ भ्रधिक चदं जातादहे। परन्तु मारविने एकदे येज्ञोङा ` 
ज्ञन्प दिया, एक रषी रीवि का काव्यम प्रयोग ङ्धिव्रा जो भरङष्ार्‌ के 
भरसे कदी है, शके ॐ प्रयोग से भव्यन्त्‌ दुरूद बन गरी दहै उफ 
चिन्र्ठाव्य का-प्रद्न करने की बकवनी इच्डाषे पडली के समान कठिन 
दो गयी &ै। देसी दी शो्ञी ॐ जन्मदाता भारविरद। मलहर को प्रवानवा 


[१ 
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होने के कारण टौ इसे ललक्ुत रोजी नाम प्रदान किमा 
गया ठै१ | 
इष भकहत रली का उत्कं माघ का प्रसाद्‌ है । शतः इत रैक्ी 
ङी शद्भावना मै भारवि भौर माघक्ा नाम संरिलष्ट रहे । अब कविय 
ॐ सामने दो भकार ङी रौद्र्या विद्यमान यी--(१) वास्मीकि-कालिदास 
की रसमयी ओली भौर (२) भारवि"माध की भलंकृत रीरी । पिद्धके 
कवियों ने श्रपनी सुचि के बनुसार इन शक्तियो म से अन्यतम को सप 
माया है) पद्मगुप्त परिम ने 'नवसाहसांकवरितः म तथा भीहपंने 
नतेषध' प्न प्रथम रोरी को अपनाया है, परस्तु अपने काव्य को भेत 
करने की प्रदत्तिभी इनमे ह । “अरकृत शरी" का भव्य निदशेन रताकर 
का ईरविजयः है 1 द्वस प्रवरौ युग के कविर्योकी दिम नँसर्भिकता 
के स्थान पर 'जरंकारिकताः का विदनोष मृज्य दहे । बाद्य भक्ति ॐ दखंन 
म भी सिन्नताभा गह हे। ये कृवि लोग प्रकरति के माभिक रूपे चिरले- 
अण मै नितान्त नसमथं ह । उनमें निरीशं का वस्तुतः अभाव हेः; 
करीं जैसे विदग्ध कवि षी दृष्टि मे सायंकाल मे परिचम दिद शचराढय 
मै भरहर के भन्त की सूचना देनेवान्े ङक्डुयो (अगो ) की करलगी के 
कारण लाज रंग की दिलं पडती ईै- † 
अरताद्विचूडालयपक्णालिदेकस्य किं कुकंडुटपेटकस्य । 
यामान्तकरुजोल्लसितैः दिखोवैरदिग्‌ वारुणी द्रागरुणीकृतेयम्‌।। 
५ --सेषध २२१८५ 
इस रकोक मे कुष्ट जाति षी विदविष्टता का निरीद्चण श्रवश्य हे, परन्तु 
सन्ध्या की किखो मार्मिक विदिता की ओर संडेत कौ द १ काल्ञिदाकः - 
कै उपर दिये गये सन्ध्या-वशंन कौ तुना करने से हस वर्णन .कां 


१ द्रश्व्य--मेरा म्रन्थ भारतीय खादिस्य शालः दुसरा खस्ड पष्ठ 
१८४-- १९४ | । 
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इङकापन किंषी मी नालोचक कोस्पष्टहो जायभा। कहा निमत्कणमें 
इन्द्रधनुष का निरीषण भौर कष्ट सन्ध्याकालीन भाकाश्रको ङक्कृटं की 
ऋर्तेगी से छाल बताना ॥ 

कारिदाषं ने मनेक साहिष्वि रूदियो को जग्म दिया रहे जितने एक 
रूदि है--वुतविलम्वित छन्द मे यमकमय शऋतुवर्यंन । दुतविक्तरिवित के 
श्वतुथं चरण मे उन्होने यमरूका वडा ही सरस विन्यास कर वसन्तन्तोमा 
का व्यान रघुवंश के नवम स्मे क्रिया है । चत विद्धे कविर्योने इस 
दिको श्पना छिया, पर यमश का इतना भ्धिक्‌ प्रयोग कियाकरि 
रसवत्ता जाती रष्टी । माघङ्ञे पष्ट सगं का कसुव्ंन मेरे कथन का पर्य 
शषषहरण है! क्ाजिदास फा यह यमक दिता दवामाविर तथा 
अनोरम है-- 

विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इवः पत्चविषेषकाः 

मधुलिष्ां सघुदानविक्षारदाः क्ररवका रवकारणतां ययुः ॥ 

इष्के सामने मघका कोदरुमी ररोक खडान्ही हो समता) 
भलंकरत रोली का विक्षटरूप ठव प्रकट होता हे, जवर कवि एकी पद्ये 
रास की तथाभंन को कथा घुनाने के लिप्‌ कटिवद्ध हो जाता है । कमी 
कमी तो तीन तीन शरथं एक्ट मलोक से भादि से जेर मन्त तक निकृ 
न्ते ईह । रेषो दर्वी महाकायो सै चनञ्जय का द्विखम्बानः दिच्माघव 

ऋ (पावंतीरकिमणीयः, हरिदम्तसूरि का 'राघवनेववोयः, कविशजसूरिका 
राघवपायडवीय सुर्य ह । ध्यर्थीं कार्यो त्रै राजचुडामणि दीकितका 

राघव यादुवीपार्डवीय' तथा चिदस्वरसुमति का शराचवपायडवयादुकीयः 
सख्य है । कहना व्यथे हे किन कर्प्यो मे पारिड्स्यका प्द्षंनही 
~ सख्य हे, हृदय को विकसित करनेवाणो षका की भभिग्यक्ति नितरां 


श्यूनहि, ` 


> 5 ~ 5६3 ~~ 


8 द 
‡ पचस षा च्छेट्‌ { 
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मूटङ्‌ 


देवानामिदमामनन्ति सुनयः शान्तं करतुं चा्षुष 
रद्र शेदभुमाछतव्यतिकरे स्वाद्धे विभक्तं द्विधा ॥ 
भीरण्योद्धवमश्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते । 
नास्य भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 

। -- कालिदास 


नाटक संरु सादिव्यका एक गौरवपूणं अंग हे । - नारकी नेद्क ` 
सास्य को वह मदस्व प्रदान पिया है जिससे इसकी कीतिं कौयुदी 
संसार भरम चमक्नेल्गीहै । जिस भरन्थ ने भारतीय सादहिष्यके 
महव सौगदयं को, कोमल क्ठ्पना कोत्तथा मनोहर रसपरिपाक 
। को संसार फे मनीपया के सामने भभमिच्यक्त क्रिया चह 
महाकवि काटल्दास के द्वारा रचित नाटक ( जभिन्तान शाङ्न्तरू ) ही 
या। कास्य द्धी ञपेक्ता नाटक को प्रतिष्ठा सदा श्चधिकरही है) काभ्यके 
-भानःद से वम्चिति रने घाज्ञे भी व्यक्त नाटक का मनोहर अभिनयः 
देखकर श्रसं,म श्रङोकिक शानन्द्‌ की उपरूञ्ध करते ६ । इसके चिये 
कारण की खोन में कष्टौ अन्यन्न जाने की. घावस्यकता नद -हे ¦ काव्यः 
भवण-मागं से हृद्य को जाष्कृष्ट करता है तथा श्रपना प्रभाव जमाता 
दे । परन्ह नाटक नेत्र फे मागं से हृदय को चमच्ृच करता है । किसी 
मेस्तु के देखने का मानन्दं उसके सुनने द्धी श्रपेका कष्टं श्रयिक् होता ष्टी 


५ 


` पञ्चम पर्न्धिद ९ 


डे! काष्य मे रसानुभृति के किए श्रथं का समना नितान्त भात्ररयक्‌ 
होता हे परःसु नाटक मे दसखकी जादश्यकता नरी ! हसलिषएु नाटक कौ 
समता चत्रसेष्ी ग हे१ । जिसप्रकार चित्रभिश्नभिन्न रङ्गो के सम्मिश्रण. 
सेखहदयं दृशं ॐ शतम रस का स्रोत बाता है, दीक उसी प्रकार नाटक 
भी देशमूषा, नेपध्य-रचना भादि उचित संविधार्नो से दककोके हृद्य 
- पर पक भमिट प्रभाव डरता है तथा उनके हृदय मे भानन्द्‌ का उद्य | 
` राता है) र्त के प्रसिद्ध छाटकारिक दामने इसीरुए कार्यम ,, 
रूपक ढो दिशयं मस्व प्रदान क्या हे । रूपक कर श्रेष्ठता का एक श्रौ 
भकारश्‌ है) काव्यकी विशद रसानुभृति के रिष जि कविरवमय 
बातावरया की भावश्यकता होती दै उकी सट सभी न्दी कर सकते । 
षह तो कपना से प्रसूत होती है । इसीरिष्‌ काव्य का रसास्वाद सहदरथो 
कोहो भा करतार) परम्तु भभिनय्मे तोरसोपभोग की सकल 
-- प्षामश्री संदिधानकेो के द्वारा उपस्थित की जाती ह ! रसानुभूतति के लिए 
वातावरण स्वयं उपस्थित हो जाता है, उसकी कक्पना करने की श्रावश्य- - 
- कता नहीं रहती } यही कारण है कि साधारण व्यक्तिरयो के ज्लिषु भी 
काव्य की. भ्पेच्चा नाटक का भाकषया विशेष प्रभावशाली होता है । इससे 
नारक कचिष्व की चरम सीमा माना जाता हे--नाटकान्तं कचिष्वम्‌ । - 
नारक का उदेश्य भस्यन्त -मषच्वशाली हे ! भारतमे नाव्य को 
भप्ताववणिक' वेद्‌ कहा हे. वर्योकि श्रन्य वेद केवर द्विजमान्न के रिष 
डपयोगी तथा उपादेय होते ह । परन्तु नाच्ध.का उपयोग प्रषयेक वं 
खे के लिए है) प्रसयेक व्यक्ति इस श्रानन्द्‌ का जधिकारी माना 
` गयाहि। नाटककाप्रभावद्िसी एक प्रकार की भमिर्चिवाजे 
रोगो के ऊपर नदो होता प्रच्युत यह सावजर्निक मनोरस्ञन होने के कारण 
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“१ सन्दभवुद्शररूपकश्ेयः। तद्धि चिरं चिवपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌-- 
वामन--काग्यालंकारसूज १।२।३०, ३१ } 


२०० संसत सास्य का इनिह्यस 


समाज के प्रष्येक व्यचि के लिए ग्राह्य तथा उपदेथ दोता है । नाटक का 
विषय भी सीमित नदं होता प्रद्युत तीनों लोक क्ते भावों का अनुङीतन 
इसमे रहता है१ ! यदं शक्ति-दीर्नो के हदय मे श्रक्त का सन्नार करता 
ह । श्युरवी्े के हृदय मे उरसा बद़ाता है, भर्तोनियो को कान अरदतं 
कराता ह श्रौर विद्वा्ना की विद्त्ताका उत्प करता दहै । नाटक ३ जोक 
शृत्त का अनुकरण? । इस विशार विश्व के पर पर सुख दुनखकीजो 
भवरत्तिर्यो अपना खे दिखाया छरती ई तथा मानवजीवन को सुक्चमय या 
दुर्खमय बनाती है उन सव्रका चित्रण नारका श्रपना विशिष्ट 
उरश है। इसीलिए भरतमुनि का कषटना हे कि को भो रेसा हान, 
शिर्प, विद्या, कल्ला, योग जवा कमे नदींहै जो इक्र नाञ्यमे नरह 
दिखङा पड़ताउ । इसीक्िए कालिदाघ ने भिन्न स्चिवाजे लर्ण के छिष्‌ 

सरक को एक सामान्य मनोरञ्जन का साधन वतसया हे । 
द्यान्य के ङिष्‌ (सपक शव्द का उवार कना उचित है । 
सपर्‌ दश्‌ प्रकारं का दता दे निखक। महस्वपुणं भकार नाटक माचा जाता 
है । नाटश के अतिरिक्तं रूगककेमेद्‌ ये ह -(¶ ) प्रकरण (रे ) माखं 
(३) प्रहसन (४) डिम (५) व्यायोग (द) सम्रवकार (७) ` 

प्रक्रर 

वीथि (८) अङ्क (९) इंहाष्टग । इने सिवाय ¶य प्रकार 


१ नैलोक्यस्यास्य खर्वस्य नास्यं भावानुकीत॑नम्‌ । 
२ नानामावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरालमकम्‌ । 
 लोकष्त्तानुकरणं नास्यमेतन्मया कतम्‌ ॥ 
। ~ नास्यसान्न ११८९ 
2 नतन्‌ कान न तच्छिल्पंनसखाविद्ान ख कला, 
नस योगीन तक्कर्मं नास्येऽर्मिन्‌ वन्न दश्यते ॥ क 
६ --नास्यशाल्ल १1१६४ 
४ नाय्य मिन्नस्चेजेनस्य बहुषाप्येकं समाराषनम्‌ । --कालिदार 


न 


पञ्चम्‌ परिच्छेद । २०६१ 


डे उपरूपर्कोकाभी नाम तथा लकण नाव्यताख के प्रन्धो मे मिजते ई) 
इषते स्पष्ट धरतीत होता हे छि संस्कत का रूपक साहित्य बढा विशार, 
व्यापक तथा नानारूगष्मक है परन्तु दुःखहै ईन सद प्रको के 
खद्‌(हरण स्वरूप ग्रन्थ भाजकरु उपरन्ध नदीं हे । 
, सस्छृत हाहिष्य में नाटकं की उत्ति बहुत प्रचीन कमे हो 
खुरी थी । वैदिक युगम मी नास्य ॐ अदिति का परिचय इते मजी्मोलि 
चलता) ऋग्वेद के सूता से शात होता हक सोम-विक्रय के समय 
` प्राचीनता पए परार कौ उभिनय इना करता या जिका उदेश्य 
दरदा का सनोरस्तन था। ममहाच्रतस्तोमः के जवर पर 
मारिया भन्नि की परिक्रमा करती हुं नाती तथा रातत थो । यनुक्द 
मं चट्‌" शब्द्‌ तो नहीं परन्तु श्ेलूष, श्ाब्द्‌ उपकव्ध होता हे । शछऋण्वेदं 
मं भनेक सूरू विद्यमान हं जिनमे भिन्न भिन्न व्यक्त्या फा जापकं 
कथनोपकथन हे । इन्दी सूक्ते को ‹खम्बाद्‌ सुक्त' कषत है । द्मे नाट 
कोय अदा भव्य शिध्यमान हे । सामवेद तो संगीत का च्ाकरही ठ्टरा॥ 
खार्मो का गायनं भिन्न भिन्न स्वरों मे इतनी मधुरता के साथ किया जाता 
था छि -श्रोतार्भो का हृद्य आनन्द से श्राप्यायित्तष्टो जाता था ६ 
इससे स्पष्ट टै कि नाट के विकास के जिए दस्य, गीत, वाध आदि जिन 
आवरयक उपादानं को जावरयक्ृता होती हे उनो सन्ता- प्रचुर-मात्रा 
ओ वैदिक युगमेयथी। ए 
` रामायण जौर महाभारत के युग्मे इस कोम कडा को श्चोद्‌ 
आरती का ध्यान था, इस विषय मे तनिक भी सन्देह नहीं हैष 
रामायण म शलूष, "नट, तथा (नतक का उरलेख भनेकप्र्सगो मे किया 
गया है! वाङ्मोक्धि. का कमा है हि जिख जनपद मँ राजा नदीं रहता 
शसमे कहीं नर' भौर नतंकः प्रसन्न दिला नहीं देते+ । रामायख मं 





१ नाराजके जनपदे प्र््नयमतंकाः--वा. रा. २।६७ १५. 
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२०२ सस्रत साहित्य का एतिद 


न्न) के साय साथ नाटक के भदर्तन का मी चयन विद्यमान है { मक ` 
भरतम भी "नट "नर्क! "गायकः "सूत्रधारः जादि का निर मिलता है, 
हरिवदाैजो सद्ामारतकाद्ी एक जग है रामचरित ङे नाटक-रूप 
मै दविखदछाये जाने का उदलेख मिरुता ह । दहसे स्पटषे छिद्र युग्ट 
मे नारक जनस्ाधारण दी चद्धा अर सम्मान का भाजन था} पाणिनिनै 
शष्टाध्यायी म (शिखा तथा @त्ाश्वग के द्वारा रचित नरसूरध्रो कः 
खव्तेख द्विया हैर । इससे चिद्ध है कि नाको का उस्र समय हतन 
प्रथा किनकी ्गिप्ताके छए्‌ स्वतन्त्र सूत्र म्रा की रचना होने 
स्गी थी परतञ्जल्लिरे महामष्य्मे इस व्वषियदधी ददी ही उपादेय 
याते गुही द । "कंसं घातयति? (कंस को मारता दै) "बक्ति बन्धयति, 
(बलि को बोधता हे) मे प्रयुक्त चतं॑मानकाल्िक क्रिया का समाधान करते 
इषु भाष्यकार ने उन नँ (छोभनिक" या सौमिक) का उदलेख किया है 
षो प्रस्यक्त खूप से सन्कै सामने कंस को मारते ई तथा बलि कौ बौधे 
है 1 यर्दा पतञ्नरि ने छने समय मे प्रचङित 'कंघवध, तथा '्वलिवन्ध, 
नामक नारको का उव्लेख किया हे । इतना ह्वी नष्टौ, इनके मभिनख 
घौखोर्‌ भी संकेत द्विया है। उनका कषटना हे कि कंसवध नाटके 
मंसं के भन्तं जोग तो कारा सुख बनाकर जभिनय करते ये श्चौर दुष्ण 





$ श्रान्ताश्च तथा स्वँ नरनर्तंकगायका; | वनपर्व १५।१३ 

र पाराश्यिलालिभ्यां िद्ुनय्सू्योः | । ४।३।११० 
 कमन्दकृदाश्वादिनिः ४।३।१११ 

३ ये तावदेते शोभनिकरा (सौभिका) नामैते प्रत्यकं कंसं घातयन्ति 
परस्यच च बलि उन्वयन्ति इति । ` श्रतश्च सतः व्यामिश्राि दृश्यन्ते 


केचित्‌ कंषभक्ता मवन्ति केचित्‌ वासुदेवभक्ता; ! वर्णान्यल्व खलु 
युष्यन्ति । केचिद्रत्तमुला भवन्ति कचित्‌ कालयुखाः 


` पञ्चम पर्च्छिद - ` २०६ 
के श्रनुयायी मपनासुह रारू रंग से रंगकर श्रभिनय करते थे। 
पत्तञ्जलि का यष्ट कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विक्रम के पू. 
द्वितीय शतक में नायको का अभिनय जनता के मनोरञ्जन का एक भति. 
उत्तम तथा सरव्॑रिय साधन था 1 कामसूत्र मे वास्तायन ( द्वितीय शतक ). 
ने भी ननागरकः के मनोरज्ञन का वंन करते समय पच्च या मास के- 
क्षी प्रसिद्ध दिन सरस्वती के मग्दिरि मे समाज ( उत्सव) के होने 
तथा उस समय बाहर से भाये इंए नर्यो ( ङशलवों ) के वारा अभिनीत. 

` मारको के प्रदर्शन का उवज्ेख किया है } इन सब उन्लेखो से प्रमाणित 

होता है कि वैदिक काल से लेकर चिक्रम के समय तक नायको का प्रचलन | 

` इस देशम था) नयकीरित्ताके क्लिष्‌ मी मन्थ रचे गये थे । विक्रम 

के समयमे हमारे श्राद्य नाटकक्रार कालिदाषघ का प्राहुनव इया श्रौ 

' सभी से नाको की रचना एवं उनके भदान की प्रथा प्रविच्छिन्न ख्पसे 

हस भारतवर्षं मे चली आ रही है । नाव्वकल्ा भारत की निजी सम्पक्ति 
टै, किसी बाहरी देश से उधार खिया हमा धन नहँ हे 

| नाटक की उत्पत्तिः 
भारत में नाटकं की उत्पत्ति कैसे हुदै १ किन उपादानोंको प्रदण, 

कर मारतीय नायव्यकल्ला का उद्य हन्ना १ ये प्रश्न अस्यन्तं जटिज्ञ 1 

विद्वानों ने इस विषय की मीमांसा बडी दछुनबीन के साथी है। पर 

उन्म से किष्ी कामत अश्नान्त या विश्वसनीय नदी माना जां खक्ता । 


१ परस्य मासस्य वा प्रज्ञातिऽहनि सरस्वस्याः भवने निुक्ताना नित्यं, 
समाजः } कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेदकमेषा दयुः । 
त --कामपूञ 


५२०४ सस्छरत सास्य का इतिष्यस 


इसका कार सप है । नाटक माज फे किमे दपंय ॐ समान दोता है 
समाज एक्‌ प्रकार से टिकने वाली चस्तु न्दी ह! समजमे नदं दार 
धारा का प्रवाह यो ज्यो जैने चैते भा्तादे, नमे भात की जयो उयो 
जाग्रति शती हे, नाटक के षप मी वैसा ष्टी परिवर्तन हेषा रषा दहै! 
सानकटः भारतीय समानकीजो ख्परेखा है उसके आराच्‌ परं जि 
प्रकार प्राचीनं समाज्ञ छा स्वरूप निश्चय करना कठिन है उसो प्रकार 
-नाटक की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उठे मूर कास्णोको सोत 
 निकारना नितान्त दुःसाध्य हे । परिच्मी विद्वार्नाने इस व्रिषयको 
खोज निकालने का पर्या उद्योग द्विया हे ।, उन्हेनि पाश्चात्य नारकी 
उत्पत्ति के विषय में प्रचरित सिन्न भिन्न मतां को भारतीय नाटक के 
रखष्पत्तिके विषयमे भी रमु करने का यतर क्रियादहै। परन्तु हमारी 
-मान्य परस्परा के विरुद्धः हनि के कारण ये मत सर्वया आद्य नही ्ि 
जा सक्ते | श्रतः इन विदानो > मते का संक्षेपे उश्च कर देना 
-दी यहाँ पर्या्च दोगा । 
डाकंटर रिजवे नाटक कौ उव्पत्ति वीरपूजा से समस्वद्ध मानते ई । 
नाटक प्रणयन की प्रवृत्ति तथा रचि मरे हए वीर पुरूषो ॐ प्रति नाद्र 
दिखने की इच्छा से जाग्रत इदं । निस भकार भ्रीक देश मं नाटक 
डा० ससित ( टैजिडी का जन्म श्त पुरूषो ॐ प्रति कयि गये प्षम्मान 
भू की प्रक्रिया से इचा उसरी प्रकार मारतवपमे भी नाटक 
तका =चीरपूजा से ही उन्न हुए । रमल्लीरा तथा छष्ण लीला 
इस प्रदृत्ति तथा सिद्धान्त को पष्ट करने वान्ञे भाधुनिक उञञ्वख 
शष्टान्त १ । 3 | 
यह मत्त योरोपियन विद्वानों छो भी मह्य नहीं ह । क्योकि भाज- 
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कल के प्रचक्तित नाटक्षीय शत्रवो के नाधार पर नाटक, का मूर खोज 
निकलना साह का कामहै! दखलियि खक्ठिर कीथं 
। रा्कतिक ने नाटक की इउस्पत्ति के विषय मे एक नवीन मतकी 
र कश्पना की है! उनके मवमे प्राकरतिक परिवर्तनं कोः 
रि- जन साधारण के सामने मूरति रूप से दिखकाने की अभिराषा 
` वतेनोका ` से ही नारको काजन्म हृश्रा है१। महाभाष्ये निदि 
स्थूल चित्रणकंसबघ नामक नाटक के ध्रभिनयसे इस मत कोक 
~ पुष्टि प्रष्ठ होती है । माप्य मे चखा दुभा दै कि कंस तथा उनके अनु. 
यायी लोग काले सुख रखत्ते थे तथा इष्ण श्रौर उनके भनुयायी इसे 
नाटक के श्रभिनय मं रक्तं सुख धारण करते ये । डाक्टर कीथ का कहना 
कि षहस नाटक का वघन्त श्तु का हेमन्त कतु पर विजय दिखरानःः. 
ही सुख्य उदेश्य है, छृष्ण का विज्ञय उद्भिज जगत्‌ के भीतर चेष्टाः 
दिन्ल्ञाने वारी जीवनी शक्ति का प्रतीक मान्न हे। इस विचित्र सिद्धान्त 
के विषयमे इतना दी कना पर्याप्त होगा कि इष्तके उदुमवाक को भी 
इस मत मे विश्वा न्‌ी हे। भारतीय प्रन्धो मतो इसके प्रति केत 
मीनदीदहै। . । , 
जमन विद्वान डाक्टर पिश नारक कौ उस्पत्ति पुत्तलिका चुत्यर 
से बतज्ञाते ई। इस चस्य की उसत्ति भारतवषं मेद्टी हुई न्नर 
उनके मतसे दृष सृष्यका प्रचार जन्य देर्शोर्मे भारतसेदही इजा) 

“ -सूत्रधार तथा स्थापक आदि शदो का मूल श्रथं दृक्त मत- ˆ 
पिशेट- ६ सू 3 न 
पत्तिलका का पोषण भवक्य करता हैँ । धार का मूर भ्रम है 

ष्य "डोरे को पकदने वारा" जर स्थापकः का अथं दे 
किसी वस्तु को जाकर रखने वाला} हन दोनो ब्दा का 
` २ ¶ष््णकु ण 'एव््ादप्णा उपि दन णऽदप्‌ 
{9718 [0 45-48 
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२०६ सस्रत षाित्य कां द्तिद्यस्त 
सम्बन्ध पु्ताचिद्छा सृष्य से ह । डोरी पकदङर पुत्ति को नच्नि बाडा 
ज्यक्कि "सूत्रधारः कदटाता धा} भारतोयं नाद्य ठे प्रबन्यक; को 
सूत्रधार कते फा तास्प्यं यदी हो सकता दै क्रि भारतीय नाटक फी उत्पत्ति 
युत्तलिग स्यसे हुद्ु। इस सते एुकदी तथ्य धौरच्द वद है कि 
पुन्तलिका चव्य सरसे पले -मारतव्पेमे दी उदच्रहुश्रा मौर रसे 
दष अन्य देम भी प्रचरितं दुला । परन्तु इतत सामान्य नृध्वसं रतम 
संविर्त मार की उसपत्ति मानना नितांत रिराधारं त्या प्रमाणः 
रदित है । 
कुदं विद्वानीं की सम्मति नारक की उद्पत्ति दाया नाट मे 
दुष । इत मत को पुष्ट करने के ल्मिद्ठाया नाटक फे प्रचीन उर्जे 
खोज निश्टासे गये ह! ऊक्टर पिद्नेलष्षी इरे उदूभावक्‌ त्या 
डा करोनो-द् मल ॐ समयक मे उकटर दूडपे तथा डक्टर कोनो 
हं । यदह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता क्योकि भारत- 
छायानारक्वर्षं से चाया नारकी प्राचीनता सिद्ध नदीं कीजा 
सकती 1 दृतांगद्‌ नामङू दुया-नाठ्क संच्छत मे वश्य प्रिद दै 
परन्तु क्छनतो इतना ध्राचीनष्टी है श्रौरन्‌ इतना, मदश्वपूयं दी । 
छाया-नाटक नैके सीधे षाद उपकरण से भारतीय नादुयङ्खका 
उद्य मानना नामक दी दे । । 
ङ्द विद्धानां ने नाटक की उष्पत्ति से पोल च्या से निरिदत 
किया हे) पश्चिमी देशो मे मह का महीना बड़हमी नन्द्‌ वभा 


उर्व छा होता है । उत महीने एष स्यान पर पुकुङम्वा दो गाद 
दविया जाता हे\ । 
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चतुथं परिच्छेदं | २०७ 


= उघके नीचे खिर तथा पर्ष साथ षाय नृध्य किया करते 

द ओर इष तरदं से सानन्दपूर्वेक दिन विवे ह । यह्‌ 

द्धा & ््‌ & 
सिद्धान्त लोकच्रष्यकाएर नूना. दे! पाश्चप्य विद्वान नारक 
छी उत्पत्ति इसी मे-पोल से मानते दं । भारतवयं रं होने वाखा द्ध्व 
-खस्छव ठो उती प्रकार का सममा धादे । अन्य विद्र्नो ने इष मत 
को ध्यान देते ॐ योग्य भी नदीं समश्च हे । इन्द्र<यज उस्छवचैराङ भादि 
दश मे अमी तक प्रचरति हे! उसका समव, उसे जन्तगत भाव तथा 
उप्तक प्रचलिद डदि सव इछ मत ॐ विरुद्ध ईः 


६ 


सम्बाद घक्त से च्यम ` 


भनेक सारतीय तया पदिचिमो विदधान नरु की उत्ति वेद्‌ 
मूकक मानते ई। ऋणरेद्‌ में देति अनेक सूक्त द जिनमें एक से भविक 
वक्ता ह| उन सुल रो लन्वाद्‌ सूक्त, कते दँ क्याकि श्रते गयको 
का द्रे परस्पर कथनोपकृ पन दषटिषोवर होता दहै) देते षम्बाद्‌ सू 
मे "पुरूरवाः तया 'उवंशौः का सम्वाद्‌ कलिदक के विकररोवंसोय 
स्रोरक क भायार दे, इतत वषधर मे घन्देह करने के लिट्‌ अग्रश नदीं 
डे। विद्वानों का कहनादहै किडन्दी सम्बादु सुर्तोमें नाव्य ङे बो 
न्तर्निदित ईह । काराग्तरमें इन्हीं बीजें के शङ्करितहोनेसेनाधट्यका 
विकल सम्प्र हुजा । इन सम्बाद्‌ सूतो ॐ स्वर तया उनसे नाद्य के 
विकि होते के विषये विद्वन को विभिन्न घार्खद ह ;- 


। (क) जमन विद्वान्‌ दक्दर श्रोदृर१ का मत दहि किये सम्बादु सूक 
यायन्‌ तथा नतंनके छाय वस्तुनः अभिनोति के जतेये। ये स्वर्यं 


~~ 


हि 
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२०८ सस्रत सा्टित्य के दतिषशस 


धामि नाटक १ श जिनका श्रसिनय यज्ञ के विशिष्ट भदसुरों पर नृत्य गीः 
। तथा वाद्य के उपकरणों के घाथं याक्लिकंके इरा किया 
जाता था । भाजकल यङ्गाल मे जिनं धासिकं ध्यात्रा्रोः कर 
लन है वे इन्हीं नायकौ के विकसित वर्तमान रूप है । 

(ख) डाक्टर हटेलय का मत्त है किये सम्वादं सूक्त द्वतः गाये 
जाते ये श्नौर गाने के. लिए एक से श्रधिक भ्यक्ति र्खे जतेथे, गर्योकि 
स्वाद का प्रदुछन एक व्यक्ति के द्वारा कथमपि नदीं दहो प्तकता । उनके 
कथनानुसार इन्दी सूक्त मे नारक के बीज है) 

(ग) डाक्टर कीथ हस मतत म जास्था नहीं रखते 1 उनका कहनपए 
है किये सम्बाढ सूक्तं ऋग्वेद्‌ में उपलब्ध होते दै जिनका केवर (्तंसनः 
आश्रशो्ताया। गायन का प्रयोग तो केव सामवेद मे होता है । इसीलिष्ः 
सामगायन करने वाल्ते कतिविक को उदू गाता कते द श्रो ऋण्बेद्‌ ॐ. 
मन्त्रं के उच्चारण करने वाजे चटप्वि्‌ को होता कहते ई } ये सम्बाद सूच 
अनेक भकार के है, कीं तवो का विचार ईह तो कहीं किसी रेतिष्टासिकि 
धरना का उवल्ेख है । मरतः इनका चिषय भ्यावहारिक हे भोर नारक 
के बीज हन सूतम माने जा सक्ते ह । 

(घ) जमनीके ङं मान्य विद्भानू-- जिनमे डाक्टर निष्डिद्धः 
आओदडेनवगे* भौर [परल सख्य -ई-- इन सम्वाद्‌ सूक्तौ के स्वरूप कः त 
चयन ऊध न्ये ठंगसेष्टी करते ह । उनकी सम्मति मे ये सम्वादु सूक्त 
गद्य पचास ये । पद्य भाग सधक रोचक तथा मञ्जुल होने से अवशिष्ट 
रह गया हे परन्तु गद्य भाग केवर वर्णनात्मक होने से धरे धीरे लु ह 
गया हे । दस वे लोग आख्यान? के नाम से ुकारते ह.। नाटक मे केः 
ग श्रोर प्च का सम्मिश्रण है वद पिल राय से इन्दी खभ्वाद्‌ सूतः 


चासा मत 
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पञ्चम परिच्छेद ` २०९६ 


। ९ व 
के भवुक्ण पर दै । डाक्टर श्मोल्डेनबगं रेतरेयत्राह्यण के "श॒नम्तेपः 
उपाख्यानं तथा शतपथ ब्रह्मण मँ शये हृष्‌ पुरुरवा उर्वशी" की कथः 
इन्ही श्रा्यानों का नवागिष्ट रूप मानते ई 1 


भरत का नाटकोरःत्ति-विषयक मत ` 


 नारटकोषत्ति के विषय में भारतवषं मे ङ्द कधा परम्परा से चकली 
मरह है। इसमे सवते प्राचीनं वह प्रतीत होती है जो भारतीय नाद्यः 
शाख के प्रथम श्रभ्याय मे मिलती हे)! यर्होौ उती का सारांश दियः 
जाता है । सांसारिक मदुर््यो को जव्यन्त दन्न देखकर इन्द्रादि दैवता््रों 
ने ब्रह्य! के पास जाकर रेसे वेद्‌ के निर्माण करने की प्राना छी ' जिससे 
वेद्‌ के भ्रनयिकारी खी शरद्रादि घछभी लोगों का मनोरंजन षो । यह 
सुनकर चह्याने चारो वेदो क्ाध्यान कर ऋगवेद से प्रादय, सामवेदसे 
गान, यजुर्वेद से अभिनय भौर मथववेद्‌ से रस जेर 'नाव्यवेद" नामक 
पञ्चमवेद की रचना की ° श्नौर इन्द्रं से ङश ओर प्रगल्भ देवता्श्रोे 
इक्षका प्रचार करने को का । इन्द्र ने फहा कि देवता लोग नाव्य कमं म 
कुशल नहीं हे । वेदों के ममं जानने वाजे मुनिजन इसका प्रदण भोर 
प्रयोग करने मे प्षमथं हे । अतः ब्रह्मा के कथनानुसलार भरतसुनिने 
अपने युत्रो को इसी शिवा दी । यहं प्रयोग भारती, साघ्यवती, मार मटी 
बृत्तिप्ने शङ इना! वाद्‌ मै कैरिष्टी इत्ति जोडी गह जिसका प्रदनन 


स 





१ जग्राह पाव्य ऋम्बेदात्सामभ्यो सीतमेव च | 
यञेदाद्मिनयान्‌ रखानायर्वेणादपि | । 
नास्यशाखर अध्याय १ श्छोम १३ 


१४ 


२०० । सस्रत साहित्य का इतिदाष 


-शछी पान्न ॐ विना नदहींहो सकता था अनः उर्होनि ज्रष्राक्षी की 
कल्पना दी । मरतञ्युनि इन सव्र वष्ठुओं से सुखजित होकर बरह्मजी 
के पास गए ओरश्नाये का प्रयोग पधा । ब्रह्माजी ॐे कथनाचुसार इन्द्र 
छ '्वजोस्छव मे इख नाटूयवेद्‌ का सदप्रथम प्रयोगं किया गया । इस्त 
रयोग क्तो देखकर देवता रोग अत्यन्त प्रसन्न हए भोर उन्होने पा््रोको 
अनेक वन्तु पारितोविक रूप्ये दी । प्रयोग का दिपय-था इन्द्र विन्य । 
इस भरोस से देक का उत्कषं जोर दध्यों का जपक्ं देखकर दैव्य अस्यन्त - 
क्रदध हुए ओर विध्न करने लगे। इन्द्र ने इन विघ्नं का उत्पातं जानकर 
श्रपनी ध्वजा से सब वच्धचिंको जर्जर कर दिया) जीर उीसे उत 
श्वा का नाम जर्जर, पद्‌ गया १। दन चिघ्रते बचे रहते के ङिष्‌ . 
इन्द ने विश्वमा को नाट्‌यगरह बनाने की श्राद्धा दी ! इसे दन जाने 
धर स्वयं नद्या ने देवता्भों की स्थापना की जिससे पात्रों त्था नारके, 
अयोग की. णादो) दर्यो को स्षम्बोधित कर ब्रह्मा ने कदा कि यह 
नाट्यवेद देव ओर दस्य दोनों के किए है । इमे धमं, क्रीडा, हास्य 
श्मौर युड समी चिषय है । टेसा रोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कल्ला, योग भौर 
स्मेनदीदहैजोनाद्यमे नोर । नादट्यतो त्रैलोक्य भावोका कीर्तन 
ड) ेखी द्ौन वचस्तु है जिसका प्रद्न ओर प्रयोग इसमे न्दी किया 
जाता । चिद प्रकार द्यां के षराजयका वर्णेन है उसी प्रकार जन्य प्रयोगो 





१ नाव्यविध्व्ियिः सवँयेन ते लर्जरीकृताः । । 
नस्मात्‌ जजर इत्येवं नामतोऽयं भ्ठिष्यति ॥ 
- नाय्यशाल्ज अ० १ -श्लो० ७४ 
दन तत्‌ ज्ञानं न तच्छल्पन सा विद्या-न सा कला) +, & 
नस योगोन तत्‌ कम॑ नाय्येऽरिमन्‌ यन्न दश्यते ॥ 
` नाट्यशाज्न अ० १ श्लो ११३ ` 


पञ्चम परिच्छेद - २११ 


न देवता का पराज्य भी दिखाया जा प्ता दे । इतना सम्रश्ाने पर 

_ किसी प्रकार दैस्य लोग गन्त हुए आर नाटक निर्विष्न होने लगा; 
पटला अभिनीत नाटक न्निपुर-दाह्‌ नामक डिम तथा सञुदमन्थन नामक 
समक्कारये। । 


दस वणन से स्पष्ट है कि म'रतीय विदधान नाघ्व को वेदसे ्राविभूत 
मानते है । सुखमय प्तव्यदयुम मे इसङी कल्पना थी दही नहीं! इसकी 
उत्पत्ति तो प्रेतामे हर्द जव दुखा का श्राविर्भाव जगतीतल्ल पर 
दभा | भारवचषं मे जरम्म से ही, नाटूयके प्रयोग में स्वाभाविका. 
- री है) पुरूषो की भूमिका पुटष रहण करते ये नौर खियो की भूमिका 
शिरया रहण करती थीं पुरुषों का खीभूमिका महण करना नितान्त 
भनुचिव दै। इस भस्वामादिक प्रया का निराकरण पाशस्य जगत्‌ ने. 
गत शतन्दरी्मे ही किया ई | नाटक का व्यापकता तथा प्रभावशीलता 
सर्वत्र स्वीकृत है । भरत के वण॑न से स्पष्ट है कि नादूय की उत्पत्ति धमं 
से सम्बद्ध हे) नाटक ॐ विकास में वैष्णव धमं का विशेष दहाथदहे। 
पतञ्जर्ि ने जिन नादयप्रयोगों का ( कसत्रध तथा बक्िदन्धन का ) उठक्ञेख 
किया दे वे' चिष्ुचरित से सम्बद्ध हे । नाटक म शौरसेनी करी प्रधानवा , 
भी यदी सूचित करती द किं नारक के विशस मे द्यूरसेन देश (मधुरा) 
मे इष्णमच्छि का विद्तेष प्रभाव था। - 


~ भारतीय नारक पर मोफप्रमवि - 


` . नाटक भारतीर्यो की प्रतिभाका विश रै श्रयवा हषे विकर्ि्त 
होने मे भीक देश.की नाद्यक्डा सी कारणपूत है? इन प्रश्नोने 
विद्वानों का ध्यान विष्गिष्ट रूपमे श्राह किया हं) जमन विदान्‌ डाक्टर 
- वेबर्‌ ने प्रथमतः संस्कत नाटन्नो पर मीक प्रभाव पड्ने की बात उडद! 
हसा उत्तर ड1० पिशेञ् ने इतना संयुक्तिर दिया ङि कुकु ईन तन्न 


५ 


अ 


२१२ , सप्त साद्य का इतिहा 


इका चर्ज दब गदु | पुनः उा० चर्डिश ने दस प्र्म क्री विस्तर 
मीमांसा कर भीक प्रभाव के स्वरूप कोन. खोजा के आधार पर्‌ स्पष्टे 
रने का प्रयत्न किया | डा० वेत्ररका कहना ठे कि नाटक के ख्पद्रान 
म्राडीन संसृत सादिव्य मे इचने श्रय ह कि उनके आधार पर नायक 
जेसी कमनीय कला छा उदय नदीं हो सकता । क्षिकन्दर नारको का बड़ 
प्रेमी था उसके दरबार मे नाटकों का खून ज्भिनय होता था । वैक्द्रिया 
तया पंजाब के ग्रीक राजाश्रांके दरबार नारो का सुद्र प्रचर था 
इसी च्छा प्रभाव सस्रत नाटकं पर पड़ा} भारतीय प्रतिभा नवीन 
प्रमाय छो श्रारमघतात्‌ करने मे नित्तान्त प्रवीण थी । अततः नारक का विकासं 
स्तः जपनी प्रतिभा के बर पर नहीं दुगा, प्रस्य ग्रीक नारको के जभिनय 
देखकर भारतीर्यो को इख दिश्णमे प्रेरणा तथा स्ति मिली । परन्तु 
। यह लिद्धान्त नितान्त उपेत्तणीय हे । जिन सारो पर यद विशाज्ञ किंरा 
खडा क्रिया गया है वह विक्छुरु खचर तथा एकदम दुव॑ है । 
डा० विशिडिश का कना दै किंन्यु एटिक कामेी? भारतीय नाको: 
पर भीक भ्रमाव पद्ने का मूत्त स्रोत हे । इस प्रकार के स्ुखान्त नारक 
मे खमाज का विस्तृत चच्रण रहता है । ईसा के प्रथम तथा द्वितीय 
शताब्दी मै रोम तथा मारत से बड़ा व्यापारिक सम्बन्ध था । बेरिगाज्ञाः - 
( आधुनिक भर्होच ) इस रोमन व्यापार का प्रधान बन्दुरयाह था 
उण्जेनी में लिखित श्च्छुकटिकू के ऊपर भीक नाटक का प्रकृष्ट प्रभाव 
पड़ा दे । परन्तु इख न्यू कमेटी तथा संस्ठत नाटक का सम्पकं ्रौर सादश्य 
चस्तुतः बहत ही कम दै! रोमन मारो के समान संस्कृत नाटक ` 
अं मे विभक्त ई जिनके श्रन्त में प्रव्येक पान्न का निर्गमन अनिवार्यं 
दोता है, परन्तु यद विमाजन स्वतम्त्र रूप से सिदध हो सकता ३ । 
खच्चकटिक को तृतीय शतक की र्ना मानकर उसे कालिदास सै प्राचीनं 





९ 6 476 (णस्‌ ( 840-260. ए. ६.2 । | 
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मानना कथमपि न्याय्य नदीं है! खच्छुकटिकं न तो हृतना पुशना दै 
भोर न उखङ़ कथानक तवा पात्र-विश्लेयण में कों नवीनता ही है। 
भासक "द्रिद चारुदत्तः शच्टृषटटिक का श्चाधार हे! इसका यस्तु सन्य 
नारको से कथमपि भिन्न नदीदे) देसी दशाम प्रीक प्रमाव की कठ्पना 
केवल इसी श्रमाण के श्राधार पर करना अ्रनुचित हे । 

-संस्करत नाटको मे यथ्नि सिरो का उक्ते भिरा है! अभिन्न 
ओाकुन्तर के द्वितीय अंक से वनमाला धारण करने वाली धचुर्घारिणी , 
यवनिर्यौ राज दुष्यन्त की परिचारिष्ाके रूपमे विश्रित को गह हे, 
परन्तु हस्त उल्जलेखमान्न मे अमीष्टसिद्धि नदीं हो सकती । रोमन मोग 
दिको ने स्पष्ट लिखा दहे कि रोम तथा भारत म गहरा व्यापार होता या 
जिघते शराव, गानेवाक्ते लड्के तथा सुन्दर दािर्या रोम से भेजी जाती 
थी । इन शरेताङ्गे रोमन र्ख्नाओं ने भारतीय राजा लोगों कीष्ष्टि 
अपनी भोर बाङ्ष्ट कियाथा। वे उन्हुं दाप्ती बनाकर अपने महल 
मँ रखते ये , इरी ामाजिर घटना के भाधार पर संस्छृत नरो का यह 


` व्णंन हि| इससे प्रीक नायकं के प्रभाव पद्ने का समेन कथमपि, 


नही होता । । 

भ्यवनिकाः शब्द षो इष प्रसङ्ग मे बड़ा महव प्रदान किया गया 
है) उस बो इमारत के खदा होने के रिद्‌ यह मजवूत नीव समस. 
जाता है जिते पाश्चात्य परितो ने म्री प्रभाव को दुष्ट करने के दिषु 
खदा क्रिया हे। इस. शब्द्‌ की विशेष द्ुनबीन करने पर टम जिष 
निषकषं पर पचते ह वह निन्नकिखित हे :-- 

(-१ ) नाटम अनन्यो सें '्यवनिकाः शब्द्‌ का अप्रयोग । 

किसी मी नारयम्रन्थ मै यवनिका (परदा) शब्द्‌ का प्रयोग नहीं मिलता 


१ एसो बाणाखनहत्थाहि जवनीहि वनयपुप्फमालाधांर्णीदि परिषदो 
इदो एव्व श्राश्रच्छदि पिवअस्सो } $ 


1) 


२९६ संस्कत साहित्य का इतिश 


न दविस प्राचीन नार्क से ही इतका दशन होता हे। कालिदास, श्रीहषं 
अवभूति श्रादि के नाको मे "यवनिका शब्द्‌ का श्रभाव है। केवर ` 
१ ०चौं शताब्दी के आरम्म म राजशेखर ने 'कपृरसंजरी' मे (जवनिकान्तर” 
का प्रयोग किया है निखरा संस्कत रूप "यवनिकान्तर, आम से मान 
स्या गया हे । । । 
{ ३ ) मूल शब्द्‌ (जवनिका, यवनिका" नदीं । ~ 
'जननिका' मूक तथा प्राचीन शब्द्‌ हे । , भमरघिह ने दसा प्रयोन 
खेमा ( दृष्व--पटयख ) को चाश शरोर से टौकषनेवाजे कपड़े के लिये 
क्रिया है जिषे भाज कल "कनातः कदते ईद--““्रतिसीरा जवनिका स्यात्‌ 
विरस्कस्णी च सा? ( श्रमर २।६।१२० ) 1 इसका व्युष्पत्तिरभ्य जं 
चह परदा जिसमें ऊोग दीदक्छर चज्ञे जथ 1 'जवन्तेऽन्स्याम्‌"--रीर ` 
स्वामी । जवन्त्यस्याम्‌ जुः सौत्रो गतो वेगे च । द्युट्‌ स्वाथे कन्‌-रामाश्रमीः) 
शब्दकल्पद्रुम की व्याख्या है--जवनं वेगेन प्रतिरोधनमस्वि अस्याः } 
जदन उन्‌ टापू च} शु" घातु से द्यु करने से यह निष्पन्न हुजा है । , 


` इसके तीन अर्थं होते है-- एक तो कनात्त, दुक्षरा नाव पर ताननेके लि 


पाल्ञ तथा तीसरा परदा सामान्यर्प से इत तीसरे र्थं मँ इसका प्रयोगं 
संसृ साहिष्य मे बहुशः किया गया हे-- 


मायाजबनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्ञजमव्ययम्‌ | 

न लक्यसे मृद्दशा नटो नाव्यधरो यथा॥ --मागवत १।८। १६. 

समीरशिशिरः शिरःसु वसतां । ` 

स्तां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ | -िशुपालवध ४५४ 

नरः संसासान्ते विक्षत्ति यमधानीजवनिकाम्‌! . -भकृदरि 

इन उरणो सखद कि संस्कृत कोषो परदा के अथेमे 
नवनिक। शब्द्‌ ही भिलत। है । कदी कटीँ जवनिका ॐ स्थान पर (यमनिका 


. न्द्‌ मी पाठान्तर द्य से मिलता है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि जवनिकः 
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-शबच्द्‌ हयी मूल्ल शब्द्‌ है ! गलतीं खे उसे यवनिका का खूप दै दिया गया 
है । सन्रसे विशेष बातं ध्यान देने की यद है कि जवनिका शब्द नाव्य 
शाच््र का पारिमिपिक शब्दै द्यी नदी । यदह तो बोक्लचातत म पर्या 
भर्थं मै व्यवहृत होनेवाजा सर्वसाधारण शब्द्‌ है ! - 


(३ ) ग्रीक नाटक्रौ मे जवनिका का भसाव। 

ग्रीक नारक मै स्वयं परदे का चारु नदींथा) वह द्लक्तो दी संख्या 
इतनी भधिक होती थी कि उनकी सुगमता के स्मि रंगमंच यडा डच 
ब्रनाया जत्ताथा } उष्ठपर किसी प्रकार का पर्दा नहींथा) इव प्रमाणो 
से सिद्ध होता है किग्रीक नाल का प्रभाव भारतीय नारको पर ब्रिलङ्ुक 
नदीं पदा है । यवनिका ब्द के जघार पर ढी राद यह कट्पना नितांत 
` आमक तथा निहाधार्‌ ह !- जवर ग्रीक ना्ट्छामे परदा हीनंथा, तक 
` भारतीय ने परदा लिया कहौ से ! "जवनिका कौ"यह समीक्ता भमूङे 

ङठाराघातः' की लोकोक्ति चरिताथं कर रदीदहे। ` 


संस्कृत नाट कौ विशिष्टता 


संस्छन नाटक मीक नारकं से इतने मौलिक अंसे भिन्न हे करिः - 

बाहरी प्रभाव उनके ऊपर कथमपि माना नही जञा सकता । अक नाटके 

के मेद्‌ दै--(१) सुःखान्त नाटक ( कामेदी ) तथा (र) दुभ्लान्त नाटकः 
८ टरेजञिडी ) । परन्तु भरत्तीय नाट मे इत वर्मौकरण का सर्वथा श्रभावः 
ह । संसृत सादिव्य मं दुःखान्त नाटी नदीं है। यदीतो इसङे उपर 

- दोपारोपण का प्रधान बीज दै) (रे) संस्कत नाठकों का परिमाण 

` दुसरे सादिष्य के नारक से वहत दी अधिक ह । अकेला च्चुकटिक मीक 
नाट्यकार पुसकिलस के त्तीन नारो के बराबर है) (३) संगत _. 
मीर प्राक्त का मिश्रण संस्छृत नाटक की अपनी विेषता है! यर 
नायक श्र प्रधान युरष पात्र संस्छृत का प्रयोग करते द भरस्य 


द 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ए), १ 


याद्त का । हंस प्रकार ङा भाषाप्तम्िश्रगण कहीं भ्रग्यत्र. मही मिलता) 
{ भ ) संस्कृत नागों के विभागो का "जकः कृते | अंश की समासि 
दने पर सवर पाचों का शङ्मञ्च से चखा जाना चाकश्यक्र होता हे 1 फरो 
नाटको मे भी यी प्रथा दै! नाटरूका अंको से विमाजन एक नदं वस्तु 
है जो ग्रीक नारद म उपर्डव नदी होती । पाश्दास्यरूपशा म जश्न षा 
विभाग रोमन लोगो ने श्राविष्छृत् किया । परन्तु कोद मी विद्वान्‌ कार 
कम मे पर्वा भिद्ता होने के कारण रोमन नटर्छाका भ्रभाद संस्कृत 
जाटको, पर नदी मानता । (५ ) विदूपङ्‌ ङी कठपना मी एक निराली 
वस्तु है! उषे नोद्‌ कापाच्र म्रीर नारका मे नरह डै। वह नायफ 
ष्ञा भिन्न दोतादे, दाष नदीं 1 उसका कार्य ॐेवल दास्प्ररक् का उत्पादनदही 
नही हे प्रष्युत नायर को अनेक कार्यौ नें घटाया प्रदान करना है । 
( ६ ) सस्छृत नारक्तो के माद्यान (वस्तु) नितान्त मौखिक तथा भार- 
तीय ह । बह रामायण, महाभारत आदि से गृहीत ह! उस किष 
भकार का विदेशी कथां का मिश्रण नहीं दीख पडता । 

दस प्रकार सस्कृतं तथा मीक नाणकं म इतने मुख्य विभेद दकि 


दोनो को नितान्त स्वतंत्र, भौर एक दुसरे से अप्रभावित रचना मानना 
डी न्यायपंगत्त है 1१ 


£ विशेष कै लिये दरश््य-एक्षणथ)९8 ; व्ण्‌]लाऽ या 19 ` 
4110191 {7012 0-240-65. 
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नाटक का अभ्युदय 


१-- कालिदास 


हमारे गच्च नाद्कछकारं कादा ई जिनके जीवन चरत त्तथा 
खमय का निकूपण विद्धे अध्याय र्म हमने छया । यह स्वल इने 
नाट का सामान्य परिचय दिया जाता है। 


(१) मालत्िकाग्निमित्र-- दषे पौव यंरर्दै। दस नाटकमें 
खंमर्वंशी राजा अर्निमिश्र तथा माद्वि्ा की प्रेमकृहानी निबद्धकी 
गुहि । राजा दधी परिनर्यो मे ्रापसर का डाह, राजा की कामपरायणता, 
प्रधन महिषी धारिणी की चीरता तथा चतुरवा मादि विषय अच्छी तरह 
दिखे गये ई । 


(२) विक्रमोर्गैशीय--हमे पाव अक | दष त्रोटकं 
पुरूरवा भौर उवेशी की प्रेमलीला वर्णित हे पुरवा के विरहंका अच्छा 
दृश्य - दिखाया गया है! कविता भीख दजंकीहै। पुर्रवा ओर 
उवी का नाख्यान ऋण्वेद्‌ में संवाद े ह्वरा वर्णित है । शनपथ ब्द्छण 
मे भी वह विस्तृत रूप्से लिखा गया। काङिदिसने इसी प्राचौन 
आख्यान को एक रमणीय रूरक कारूपदे डलादहै)। 


८ ३ ) शाकुन्तल अथवा अभिन्नानशङ्कन्तर--यह काकिदाप्त का 
सव्रस प्रसिद्ध नायक दै । मारतीय श्रारोचरकोने दते नारटक-घाहिष्य मे 
सत्र से धरे बतज्नाया है--"काच्येपु नाटकं रम्यं तन्न रम्या शङन्तखा 1 
"परिवमी विद्धानो नेमी इते श्रव्युत्तम नादकमानादे । इसनाटक मे सात 
क दै । पदे कमे हस्तिनापुर का राजा दुष्यन्त अखेट करने केलियि 
अनर्मे जाता हे श्रौव्संधोगवश मवि कण्वके च्रान्रम में शङ्कन्तलासे 
खाच्ठाव्कार करत्ता है । उसकी जन्मरुथा सुन उष्ङेः इद्रय मे शकु तका 
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के लिये अनुराग उसन् होता दै. द्री जरम ऋऋधर्यो डी प्रार्थना पर 
श्माश्रमकी रकाक्रने ङे लिमे चट स्यं वर्ह र नाता २1 तृतीय अंक. 
मे राजा नौर शकुन्तला का समागय द्वै) चतुधर्जरुयं कस्त तीर्थयात्रा 
से डौटकर श्राश्रमे अति द श्रौर न्त्व दो त्षद्नसत्वा जान . 
गौतमी तथा शारद्रत श्रौर शरव नामक दो दिष्य के साय ह्सितिनापुर 
मैजते हे । दाकरुन्तला का आाघ्रमते जे का दृश्य बड दरी कस्णोव्पादक 
हे। यद चतुथं अं शङ्कन्तल मै दसय च्छा खमम्प जाता दे-- 
तत्रापि च चतुर्धोऽद्ुः' । पच्वम जकर शङ्कन्तला दस्तिनायुर पर्ह्ती 
दै परन्तु दुरवा्ता के प्रभिशाप के कारण राजा उखे पहचानता नही । द 
प्रत्याख्यान के वाद्‌ पियो के चलते जाने पर्‌ शङ्ुन्तल्ा को कोर दिरय 
पोतति जाकादा उछाक्ते जाती हे मौर मारीच के आश्रम म वह्‌ जपन 
माता मेनका के खाय निवास काती हे) चठ अत मे राजा कौ नामाद्धित 
अगृटी मये के पां से राजा को मिक्षती है। उसे देखतेदी दुष्यन्त 
को शङुन्तला की स्ति दो जाती ३, वद भनी प्रियतमा के प्रस्माख्यानः 
से जघ्यन्त विद्धल हो उप्ताडै। शन्त द्द्‌ की सहायता करने ऊ 
- स्थि स्वगंलोक जाताद्ै। सक्षम अकम दुष्यन्त विजय प्राप्त कर 
स्वगसे ्तौत्ता दै मोर मारीव-माश्चम मे अपने पुत्र तथा प्रियत्तमा कः 


साद्तात्कार करता हं | इक्ली- मिलन तथा सारीच के जाशीर्वाद्‌ के साधुः 
नारङू समाप्त होता दे । 


` शछुन्तज्ला काङिदिस छी अनुपम छरति है। यह आरम्भ दे श्रन्ते 
तक्‌ नादूयकला का प्रदुशनीय निद्त्रेन है| . साहित्य ङी च्छिसेयृहतो 
प्रदे ही, सराय दी साय द्मे आध्यात्मिक रदस्य की नोर भी सकस 
क्रिया गयाहे। चौथे अकत "जयप्रदं भोः (जै यह जाया) दृष्ट 
भकार के द्वार पर ऊंची पुर रऊगनेवाजे पवित्र तपोजीवन के किये 
जद्धन करनेवाले, दुर्वा्ताच्छच आख्या, पादा जीवन विलाक्तरहिक 
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भाचरण तथा तपश्चर्यां के प्रतीकं है) पे चोर द्धी तरह पृक्तौ कीश्रोरः 
से भ्रवेश्ट करनेवाला दुष्यन्त विरासिता का प्रतीक दै । दुरवाक्षा का तिरस्छर 
कर दुष्धन्त को अपना हृदुय दैनेवाल्ली शङन्वलारूपी भारतभूमि की 
शोचनीय दशा देखकर किसे हदय म सदहानभूति कौ सरिता नदीः 
उमङ़्‌ पडती १ त्पोमार्ग॑के अवलम्बन करने.ते श्रसीम शान्ति तथाः 


निस्य जचतय्य सुख की प्रासि देखकर कौन मनुष्य - तपोमय जीवन चिताने' - 


~ के किये शिता नदं अ्रहण करता १ शछुन्तखा की दुदशा को दिखलाकश 
. क्वा काङिदास् ने गान्धवं विवाह दी प्रथा को दुपित नही 
बताया है? भ 


॥ 


4“ ~ काह्न्तलकी ममीक्ता 


साङुन्तक नाटक कालिदास के अन्थोमे हीं कषे स्थानीय नही 
है श्रपितु वह संस्कृत नाटक माणिमाला का शोभामान सुसर है-म्टनीयः 


९ 


मध्यमणि है । कथानक्र पुराना है + महाभारत के आदिपवं मै शकुन्तला 


शाङ्कन्तलञ तथा दुष्यन्त का आङ्णन चणित है, परन्तु यह कथानकः 

- नितांत सीरस, रोचक तथा आदश चिद्धीन दै । द्यन्त 
का शर श्राश्रममे जाता दहे) करब उपरिथत नदीं हे । शङकन्ताः 
अख्यन से उनकी चार मंखिं होती दै) दोनों छे हृदय में परस्पर 


प्रम की मधुर भावना जाग्रतो उषती हे, परन्तु किसी परोद व्यवहार. 


कुशला पुराध्री- की तरह शकुन्तला बहुवर्लभः-दुष्यन्त से विवाह करना 
तमी स्वीकार करती दे जब दह उसके पन्न को अपना उत्तसधिकासै 
बनाते का बचन देता है) दोनोका प्रेममिखनषशेतादहै) राजा रसः 
छोडकर राजकार्यं देखने के टिये हस्तिनापुर ,चङा जाता है ¦! शकुःतलछः 
को पुत्र वैदा होता है-- वह बढ़ा होता हे! कणर राज्ञा के पास पुत्र ङे 
साथ शङ्खन्तखा को सेजतें दँ राजा उसे श्रस्वीकार करता द । ठीक उक्ष 


२२० सस्रत साहित्य का इतिदहाष्ठ _ ` ` 


समय श्राकाश्वाणी होती दै--मरस्व पुत्र दीप्यति सत्यमाह शएङ्न्वला-- 
 श्व्कुन्तल्ला सत्त बोलती दहै । पुत्र वुम्दारा दी डै। उदका रक्षण करो ।' 
र्एना तत्र अपनी जानकारी व्रकट करता दै दस बिपय से मँ परिचित था 
परन्तु अपने सभासद ॐ सामने स्वीडार करते टये रजा से हिचशता 
था । श्राकाहवब्रणी छी सचां पर वह शङ्न्तका को अपनी हदयकी 
तथा मद की रानी बनाता दहि! वस महममारत का यदी संचिक्त कथा- 
नक, है--निष््राण, निर्जीव तथा निरीह कथानक्‌ । इष्यन्त समाज भीर 
-दछुल्ी ग्यक्ति है जो जपने हृद्य की वातत सुनकर गनसुनी कर देता दै-- 
जानकर भी अस्तस्य भाषण केरता हे } शकुन्तला नितान्त वथस्का नारी 
ह जिषमे हदय कम ह, मस्तिष्क ही अधिक है--पुच्र ॐ क्जिये राऽ्यपद्‌ 
के वचन पर ही अपना कोमन्ञ-हृदय देने के लिये तयार ष्ोती हे । रेते 
उपकरणों को कालिदास की अमर लेखनी ने इतना सुन्दर संखञ्जित खष 
दिया दै छि उसकी प्रमा विदग्धो के हदय को स्निग्ध करती है--आद्‌शं 
वाद्यो के सामने भारतीय ंष्छति कै श्रनुखूप भदश की सृष्टि करती - 
दै-सौन्दयं तथा प्रेम का, स्वार्थं तथा परमार्थं का, रोक तथा परलोक | 
-का अनुपम सामन्नस्य उपस्थित करती हे 1 


18 


कालिदास ने वस्तुविन्याक्च मे चरित्र चित्रण कौ सुषम बनाये रखने 
ॐ लिये शनक परिवर्तेन व्यि ह ! दाुन्तला के रील दी राके क्ये 
उन्होने नुसा आर प्रि प्वदा जते सियो की कल्पना की हैजो 
शाकुन्तल अपनी प्षखी ॐ भविष्य की चिन्ता स्वयं कर ` उसे चिन्ता- 
मार'से मुक्त बनोती. है । दुष्यन्त के" खाद्शं चरित्र की 
सिद्धि के छ्य उन्होने दुर्वासा के शाप की, कल्पना प्रस्तुत 
छी हैः । दुष्यन्त जान वृम्कर प्रेयसी शङ्कन्त्ला ॐ साथ गरान्धवं विवाह ` 
की वातत भूल नहीं जाता, प्रद्युत उसे सिर पर जरते जाद्‌ की तरेष् 
कोपन ऋषि का अभिशाप चक्कर काट रहा था राजां जपती महा्पर- 


त परिचतंन 


ग 
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तोय भतिनिधि के समान भपनी व्याहता छो इच्ापूर्वेक विष्टि ॐ 
गतं मे नदी डज्ञ "देता! वहतो एक बडे जभिशपके वगम दोर 


अपने आपको दी भल्ल वैऽता है 1 पञ्चम पे जेकर सप्तम अंक की वस्तु-- - 
शकुन्तला का प्रत्याख्यान, उश्चकी तपश्चर्यां तधा पुनर्मिलन--कविकै- 


उर्वर मस्तिष्क की श्रनुपम उपज है} इस प्रकार शाङ्न्तल का कथानक- 
दो विरोधी मानस प्रवृत्तिर्यो के तुञुल संघर्षं पर आश्रित है। इन- 
प्रवृत्तिर्यो ॐ नाम ईद--काम श्रौर धर्म॑, वाना ओौर कर्तव्य । नारक के 
श्रारम्मिक तीन अकम काम का राज्य श्रौर उत्तरार्धं मे धमी 
विजय दै। वासनाके वश मे होने मं राजा का पन होता है परन्तु 
कर्तव्य की मोर श्रयर्ठर होने पर उेखका उत्थान होता है) इस प्रकार 


समग्र शाङुन्वरः नाटक "धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि" का जीवन्त सादिव्यिक- 


दन्त है 1 | 
चरित्र-चिश्रय कालिदास की विशिष्टता है ` उनके हाथो मे निर्जीव 


दुष्यन्त सजीव हो उठता है; खचप्राया शङुन्वलः परम सिन्ध डप धारण 
कर हमारे रोचनो के सामने भौकती हे । दुष्धन्त, भ्रनावरखल, उदात्त 


चरित्र-चित्रण चरित्र धीरोदन्त नायकं ह। उका हृद्य धर्मभावना खे- | 


उत्तान है । ऋषिर्यो के तपोवन मे बह शान्त भाव से प्रवेश 
करता है -- अपनी राजस राजसी वेक्ाभूवा को द टार वद शान्त चित्त से 
कयवाध्रम प्रवेश करता दहै; सुनिकन्यानों से शिष्टता से वा्तंरप करता. 
दै) नाश्रमकी रक्षा करने के लिपु श्चपनी ममतासथी मात्ता के सनद्धमय 
आग्रह को याल देता हे, गन्धर्व-विधि से श्ुन्तला से विवाह करता हे, 
उसे लाने का वचन मी दे भाता, परन्ठु दुर्वा्ता के श्चापचश वह 
हस्तिनापुर जाते हयौ भपनी प्रेयसी को भूल जाता है । यहं इजा उसका 
परतन } हरिण का भख वद करने जाता दे, पर स्वयं काम का शिकार 
बन ज्ञाता है) यदि नाटक का पय॑वस्रान यही हो जाता त्तो यहु 


ए सामान्य रचना ही बन कर रहता ! परन्तु षष्ठ ओर क्ष्म अंको मे- 


१ 
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राजञा दुष्यन्त पार्थिव जगत्‌ ले ऊपर उटता है लर व्ाध्याह्मिकता तथा तपस्वां 
छी साधना से वह उस दिभ्य लोक मं पर्हुच नाता दै जरह काम करा घरमे , 


से कोई विरोध नदी होता, भोग श्रौर योग खा मनोरम सासज्नस्य घटित 


दता डे; स्वां जर परमार्थं चुल मिलकर एकाकार दो जति ईह! चह. ` 


दै दष्यन्त चरित्र का भभ्युस्थान | इसी के प्रदद्यन मे कालिदास्चंकी 
कमनीय कला छी चरम श्रभिरक्ति है । दुष्यन्त का श्रादश्ञं रूपमे दस 
चोपणा मे ्रिलता है जिसका तिंहनाद्‌ ममर \ मारततवषं को सुखरित 
"रता था-- 
येन येन वियुउ्यन्ते प्रजाः स्निस्घेन चन्धुना । 
स ख पापारते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ 
, दञन्तला का चरिक्र-दित्रम काल्िदाल्लने जिघ्त खबरी के साथ 


किया है, चह भी अवरोकनीय है! चतुथं अंक मे कालिदास हा -प्रकृति - | 


प्रेम तथा प्रकृतिदेदी टी सजीव मूरति का दशेन किसे रख पय नदीं वनात्ता ! 
तयम अक्स आश्रम का सच्चा वणेन द्विया रचा दै) कवीन्द्र 
रवीन्‌ ने दिखाया है कि अनुसूया प्रियंवदा ` जेषे सजीव पान्नौं के 


तरह तपोवन का भ्रस्ति्व भी दीक सजीवं । तपोवन के न रहनेपर 


शङ्धन्तखा कदु जर दी होती । तपोत्रन का प्रभाव शङ्कन्तला के चरित पर 
स्पष्ट द्टिगोचर हौ रहा दे । सचा प्रेत पाने का छितना सुन्दर साधन 
बतलाया गया है} कठिन तपस्या के पल्ञे सच्चा प्रणय चेदा नर्हीद्ये 


सकता, वह तो केव छामवास्ना है । जब तक काम तपस्या के कठोरा- 


नङ मै--व्योग की करार जाग मे--द्ग्ध होकर शुद्ध न्ष बनता, 
चव तक सचा सेद उद्भूत दी नदीं होता ! दुष्यन्त-काङ्कन्तल्ला का प्राथमिक 
भरेम केवर काम के रंगर दला या, उसमे स्वाथ के जदरीद्धे कीर पेदा 


दो गये ये! प्रत्याख्यानं क्ये जने पर शङ्कन्वरा शान्त मन से मारीच 


क जाश्रम्र मं चपस्पामें अनुरक्त होती है जीर दुष्यन्व स्वयं पश्चात्ताप 


तेन वयोग द्धी मीपण वड्दान्नि मे जपनेद्ो तक्च छर शुद्ध कर्ता है ॥ , 
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सद्र की जाकर सच्चे स्तेद कौ प्रतिमा उनके सामने श्षरुकूती दै 
अतरत जमन महाकवि गेटे कौ यहं प्रशम्त परसा हितनी नोौचिष्यपूं 
ह} रे द्धी प्रं का यह्‌ षंस्कृवरूप दे ;-~ | 

वासन्त कुघुम फलं च युगपद्‌ मीष्मध्य स्वं च यत्‌, 

यश्चान्यन्मनसो रक्लायनपतः सन्तपंणं मोहनम्‌ ॥ 

` एकी भूतममूतपूतेथवा स्वलङ्िभूरोकयो- । 
रेश्बये यदि वांसि प्रियषखे ! शाङ्खन्तं सेठ्यताम्‌ ॥ 
कवीन्द्रं रवीन्द्र ने शरक्पिजर के टम्पेष्ट नारक तथा कालिदासे 

-उकुन्तल। का घुन्द्र क्षंरस विपय त्ारतम्य दिखलाया है --म्पेषट 
शक्तिः है, शाङन्तर मे शक्ति दै; टेष्पेष्ट म वत्त -के द्वारा जय ह डे 
श्रारं शाकुन्तल मे संगर फे द्वार सिद्धि । टेम्पर्ड मे आधे मार्गं पर विराम 
डो गया हे श्रौर शाङुन्वरु च हम्पूखंता का अवसान दै । टेम्पेष्ट मेँ मिररंडा 
सरतत माधुयं से परिपखं हे, परन्तु दृक्ष सरख्ता का नीव अडता-मन- 
भिक्घता-पर श्रवलम्वित दै, शकुन्तका की सरकता जपराध, दुःख, श्रमिज्ञता 
देयं वथा समा से परिपक्व रम्भीर तथा स्यावी है । गेटे की समारोचना 
-क। भनुषरण कर मँ फिर भी यदी कष्टतार्हु कि शङ्कन्तखाषे भारम्भके 
तरुणसौन्दयं ने मङ्कलमय परम परिणति से षछफर्ता प्राप कर मध्य॑ 
स्वगं के पाय प्म्मिङ्ति करा दिया दहे), 
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२२४ १ संस्कत स।हिस्य का इतिहास 


सौन्दयेभावना--काल्िदास श्'गार के भाक कवि माने जाते ई 
अतः उनकी दष्ट सौन्दर्यं की कोमल भावना को पहचानने तथः 
प्रकट करते मे नितान्त चतुर है! उत्का रसमय हदय इन सौन्दयै 
चर्ण॑नो मे मोँकता इजा दीख पदता है | वे बाद्यप्रकति भौरं भ्रस्तः 
भ्रकरुति के प्रे खामरस्य के उपासक दह । वाद्य-प्रकृतति जो अभिरामत 
प्रस्तुत करती हे बही घभिरामता ` भन्तःरछति मे भी विद्यमान ह ¢ 
तभी तो हमारे कवि की दश्टि मे शकुन्तसा कोमल लता के समान रावर्य- ` 
मयी प्रतीत होती दे-- 

अधरः किसल्यसयगः कोमलविटपातुक्रारिणो बाहू । 
कुघुमभिव लोभनीयं यौवनमङ्खेषु सनद्धम्‌ ॥ 
शकुन्तरा का श्रधर नये पडर्व की ज़ाङ्िमा ज्ञिए दै; वाहू कोमल 
` आाखवार्भ का अनुकरण .करते हए खक हुए दै । विकसित एूल के समानः 
लभावना यौवन अंगो म भ्रस्पुरित हो रहा है। पावती के अधर्‌ पर 
मधुर शस्छान की शोभा वनस्पति जगत मरं कचि को मिलती दै । क्याहीः 
अनूडा वणन दै-- 
पुषं प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ सुक्ताफलं वा स्फुट विद्धुमस्थम्‌ | 
ततोऽनुङ्खर्याद्‌ विशदस्य त्स्यास्ताम्रौष्ठपयंस्तरचः स्मितस्य ॥ 
कुमार ९।४४ 
यदि उजरा एर षद्‌ रक्त नये पञ्च पर रखा जाय ओर यदिः ' 
मोती लाल खाल रगौ प्रर-निदित हो, सभी ये दौर्तो पावती के लार 
होढ पर केली हद मधुर सुखकरा को समता पा सक्ते है 
कालिदास रससिद्धि कविराज ह जिनके यशरूपी शरीर मे जरा- 
मरण का तनिक भी भयनदींदहे। जिस रस की ओर उनकी दृष्टि 
कती दै उसे दी वे भ्रनूरे तोर पर भभिव्यक्त कर देते ै, पर शगार 
अर करुण रसों ढी डुचुं विलक्षण चारुता हनक्धी कविता में हे । शाकन्त 
प्रेम श्रौर करण का अपूर्वं सम्मेखन ह । 
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चौथे जट मे, जः शङुन्तक्ला अपने पतिगृह जा रही है, कविने 
` ` बैसा करण. चित्र अंकित क्षिया हे वैसा शायद ही कँ चित्रित हो । 
दुष्यन्त के पाक्त प्यारी कन्या शकुन्तला को मेजते समय संसार के विषय 
से विमुख होने पर भी कण्व की कैसी दशा है ! देखिये-- 


यास्यत्यद्य शङ्कन्ततेति हृद्यं संस्पष्टमुकण्ठ्या 
कणठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषर्चन्ताजडं दशनम्‌ । 
-वैक्छन्यं मम॒ तावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकसः, 
पीड्यन्ते गृदिणभकथं न तनयाविश्लेपदुःखेनैवैः ॥ 
~ दाङकुनन्तला ४।५ ` 
भाज शकुन्ता पतिगृह क) चली जायगी ।› इशत उत्कण्डा क मारे 
मेर हदय उद्छवक्ित हो रहा है । ओरं के अवरोध कै कारण कर्ठ 
गदगद हो.रहा हे, चिन्ता ष्टि शिथिल हो गहै, पास की चीजमी 
नदी देष सकता; जँ तो मरययवासी हू; जब संसारी न होने पर भीप्रेम 
. के कारण मेरी रेसी विद्ध दशा हो गदर है तव अपनी कन्याको 
पद्िक्ञे पिर पतिगह मेजते समय गुह्यो को कितना दुःख 
होत्रा होगा 
गाङ्कन्तल के हस जंक मं कारिदास ने प्रकृति भौर मनुष्य को एक 
चनिष्टं प्रेम-बन्धन से धा इभा दिखाया है । नाश्रमी बालिका 
- शकुन्तला को श्ररंकरत करने के लिये प्रकृति स्नेह से भूषण विततस्ण एर 
रही हे, रग का दना शङुन्तत्ता को जाने नहीं देता । प्रक्ति पत्त फे 
गिरने के व्याज से ओ बहातो हे। प्रकृति तथा मनुष्य का एेसा सदानु 
भूति-व्ण॑न सस्छृत-पाहित्य मे कष्टौ भी उपलज्ध नही होता । यह दशय 
काख्दास के प्रकर प्रङ्घति-प्रेम तथा मसीम करुणरस की वंन शेली 
का सुस्पष्ट परिचायक हे । 
महवि कण्व शङ्खन्तस ढी विदद कौ जक्ता प्रकृति ते माँग रहे ई- 
। १५ 


॥ 


सस्रत साहित्य का इतिद्दस 


र) 
८64 
हि 4 1) 


पातुं न भ्रथमं व्यवस्यति जरं युष्मास्वपीतेषु या 

नाद्न्ते प्रियमण्डनापि भवतां पने्ेन या पस्छवम्‌ । 

श्राय वः कुपुमप्रसतिष्मये यस्याः भ वत्युरसवं 

सेयं याति शङ्घन्तला पतिगृहं सर्व॑रनुज्ञायताम्‌ ॥ 
--शङ्कन्तला ४।८ 


हे वृक † शंकुन्तरा पदे तुम्दै जल्त पिषछये बिना स्वयंजरुन ` 
पीती थौ; चवर प्छ के गहने पहनने की शौकीन होने पर जोप्रेम कै 
मारे बुम्हारे पल्ल को नदीं तोईती थी, जो तुमे पहिज्ञेपहर परख 
-भाने पर सृ उर्व मनाती थी, वह भाज पतह ना रही है । तुम 
घब जाने की भनुमति दौ । 


न्नाङुर्तरा के जाते समय तपोचन्‌ ह्ितना दुःख प्रसर कर रहा हेः-- 


- चरगलिच्द्डभकवला भिगा परिचत्तएच्णा मोस । 
ओखरिश्रपड्पत्ता मुश्रन्ति अस्सु विभ लदा ॥ 
[ इद्‌ पलितद्‌भक्वल्ता सूग्यः परिव्यक्तनतेना मयूरी । 
पसृतपाण्डुपत्राः समुव्छन्व्यश्रणोव _-लताः |॥ | 

ह" ^ --शशुन्तल्ला ४११ 


| 

स्मीयण्‌ कुशके ग्रासो चियोगसे दुःखी होश्र गिरा रहे ई! 
-आङ्कन्तल्ला के भाम छदने सते वे इतनी शोक भ्रस्त है छि अन्दं खाना ' 
नही सुददाता \ जो मयूरो भानन्दोदास मे नाच रही थी शसने अपना 
नाचना छद्‌ दिया । छतां से पीक्ञे पन्ते पत्ते कषद रहे दहै, मार्नोवे 
भसुओ को ` बरारी ईह । प्रकृति के गोद्‌ मे पारी गष शङ्कन्तला -, 
चाज अपने प्यारे श्रा्रम-खदचरो को कोदकर भारत की महारानी बनने 
जा रदी दै! करव फा गल्या दध जाना सदज हे, प्रियम्बद्‌ा तथा अनसूया 
फो भी [चदुरुता बोध-गम्य है, परन्तु भचेतना प्रङ्ृत्ति का यद हार्दिक 
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शोक, भन्तःकरण की ' कस्णदशा को ग्यक्त करनेदा्ली शङ्कि की यष 
मूङूवाणी, सच्चे सहृदय के भतिरिक्त किसे सुना पद्ती है ? प्रहविरमें 
मानव-वियोग का यह्‌ जान्दोन चिना छिसी मार्भिक कतथिके भग्वद्व् 
के किन नेभ्नों सेप्रव्यव कियाजा सकता है? मनुष्य तथा शतिक 
यह्‌ दुशेनीय वयोग किस रसिक ढी हृद्य चन्द्री को चिरादिव नदीं 
करता ? घन्य ई काङ्दाप्त मीर धन्य टै उसकी सतौन्दर्यं-दुषाश-वातुरी ! 


८२) अश्वघाष भाघुनिक भनुस्धान के ब पर नाग्यश्नार सूपे 
इमरे सामने श्रये मध्य एशिया के तुरफाय नामक्‌ स्थान मे पाक्मास्य 
विद्वार्नो ने बडीख्ुदाद्रुकी हं जितम सश्वनोप् का एक बबा भअकरय्‌ 

अश्वघोष उपलश्य इभा है । इसका नाम है (शारिपुत्र प्रकरण, । यह 

अधूरा ही मिला हे! परन्तु जितना संश उपस्थ है उमे 

प्रकरण ॐ सवर रकण विद्यमान ई । दघम नव संक ड । न्यक शारिषुत्र 
धीरशान्व नायक है । नायिका के स्वरूप का योक ठीक परिचय नदी 
मिलता क्योकि भं तुटित हे । इी ढे साध एक सन्य नाय्कके मी कतपय 
अश्र उपर्न्ध दुर्‌ है जिनमे बुद्धि, कीत्ति, ति रंगमंच प्रर साती नीर 
परश्पर वार्ताराप करती ड । यड प्रतीक नारक ऋः संपा प्रतीह होता है । 


(३) भाष 


सुविभक्तमुखाद्यगेः व्यक्त -लद्तणष्न्तिमिः! 
परेतोऽपि स्थितो भाषः शरीरेरिव नाटकैः \॥ --दरड 


संस्छरत नाटक-खाहित्य मे महाकवि मात की बदु मिद्ध ह| ` 
ऋ लिद्‌स केसमयमे हाये नाटककारो म मूघन्य दथा सत्त रोरूप्रिय 
मान जतेये} मादविकाप्निमित्र क्का सूञ्चधार प्रस्यात्श्भीत्चि बाजल माक्ष 
सोभिन्ल तथा कविषुन्र जादि कविर्यो के प्रबन्धो क चबक वतंमाच र्वि 


२२८ संसृत सादिप्य का इतिहास 
- कालिदास की स्वना के प्रति आद्र दिखाने के विषय में प्रश्न चृता? 
हे) यह प्रन ही भास की महत्ता, कीक्तिमत्ता का पर्याप्त द्योतक हे \ 
बाणम ने भास के नारक्तो की विशद प्रशा की। उनका कना ह 
कि भाष ने सूत्रधार ( नाटक का मेनेजर तथा कारीगर ) से जम्िमि द्यि 
गये बहुत से भूमिका ( पाट तथा जगन } वाल्ञे तथा पत्ताका ( नारक्षीय 
भवान्तर घटना तथा ध्वजा ) से सुशोभित अपने नारकं से खूव्रही 
यश कमायार । राजशेखर ने भी-मा्त के नारङुचक्र का उद्ल्ञेख कियः 
है तथा उनके नाटकं की अश्चिपरीक्ता मौर ‹स्वप्नवासवदत्त' के न जलने 
द्धी बात कदी है3 । इसके अतिरिक्त अरुार मर्थो मे तथा सृक्ति- 
संप्रदो म भास के श्लाघनीय पद्य उदूधृत किये गये ह । इतना तो निश्चित 
है कि कालिदास के पहले नारकीय कला के कोविद्‌ “भासः नामक कवि 
-श्वश्य हुए । | 

भास के नाटक कारु की करारुप्रेरणा से सवदा के ह्िए्‌ भस्तंगत 
हो गये ह ¦ सोमाग्यवश १९१२ ई० में महामहोपाध्याय गणपति शाद्धी 
ने मास के तेरह नाटकं की प्रादि. की सूचना देकर सस्छृतक्तो को धनन्द- - 
पूणं विस्मय र्मे डाल्ल दिया । इन नारो का सामान्य परिष्वय इस 
प्रकार है-- 


श प्रथितयशसां भाससौमिल्ञ कविपुत्रादीनां प्रचन्धानतिक्रम्य कथं - 
वतेमीनस्य कवेः कालिदासस्य कतौ बहुमानः ¡ मालविकाभिमित्र 

२ सू्रघारछृतारम्मेनारकेबेहुभूमिकैः । , 
सपतकर्यशो लेमे भासो देव्कुलैरिव ॥ - `` . ` 

द भाखनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः चिप्ते पराचिुम्‌ ` . - 
स्वप्रवाखवद॑त्तस्य दाहकोऽमूक् पावकः ॥ 


1 द्विवन्डूम संस्कृत सीरीज मं प्रकाशित । 


॥ 
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( १) प्रत्तिमा नादक--रामवनवाष, सीताहस्ण के श्रारम्भ कर. 
रावणदध तक की घटनाभों का समावेश इख नाटक मे क्रिय 1!गयादहे। | 


८२ ) अमिपेक नाटक--दइसमे राम के राज्याभिषेक का वर्णन 
क्रिया गयादहे। इन दोनो नायते बाद्कारद को दोडकर रामायण के 
नेष कारर्ोको काद्‌ नारदः । 


् 


(३ ) पश्चरच्र-महाभारत की एक घटना को ` जेकर यष्ट नाटक 
रचित है । द्रोण ने दुर्योधन से पाण्डवो को आघा राज्य देनेके दिये कहा । 
दुर्योधन ने प्रति्ञा कौ कि पचि रातोंमें यदि पाण्डव मिल जार्येमैतो 
मै उन्हें राज्यदेरदगा। द्रोण के प्रयत्न करने पर पाण्डव मिरु गये. 

जीर दुर्योधन ने उर श्राधा राञ्य दे दिया । यह घटना महाभारत मे 
नरह मिरती । 


(४) मध्यमञ्यायोग (४) दृतघटोत्कच (६) कणेभार (७) दृत- 
चाक्य (८, उरुभङ्भ-ये नारक के महाभारत की विशिष्ट घटनाओं से सम्बद्धा 
है। (६) बालचरित--ङृष्ण के बालचरित से सम्बद्ध है! (९९) 
द्‌ रि द्रवास्दत्त-घनहीन -परन्तु चरिन्नसम्पन्न बह्म चाहदत्त .तय 
गुणग्राहिणी चारवनिता वसन्तसेना का अदृशं परेम वर्मित है! (११) 
अविमारक-प्राचीन जाख्यायिका का नारकीय खूप है । (१२) प्रतिज्ञा 
योगन्धरायण॒ (१२) खप्नवासवद्त्त -भन्तिम दो नाटकं का संब॑ध 
चत्सदेश के राजा उदयन तथा वाप्तवदत्ता के विचित्र प्रेम की मनोर्जक. 
टना सेदहै। इन नारौ मै स्व्मवास्तवदत्त भिक भरहिद्ध 
तथा लोकप्रिय है । 


ऊपर निदिष्ट नाको में घटना कला, कविता तथा पारिभाषिक 
शब्द कौ हईतनी समता हे. कि इनके एकक्वृस्व के चिषय में किसी 
मकार का सन्देह न्दी किया जा- सकता । हन नारको के भारम्भर्य 


# 
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॥ 


“गन्धस्ते तततः व्रविरित सुत्रधारः' मिलता है । संसृत के दूसरे नारः 
र यंद संकेता आशीर्वाद सूचक पद्यया परयो छे वाद्‌ आता हे। 
भरस्तावना कै स्थान पर सर्वत्र राजल, शब्द्‌ उपलज्ध होता हे । इन सवं 
ज श्ररोचनः' का अमाव है । श्रोत्‌ उने नम्रन्थ काही नाम दिया 
श्रा हैन भन्धक्तार कदी) कमसे कम चार नाटक दी नन्दी में 
खदारंकार ॐ द्वारा मुख्य सुख्य प्नो के नाम की सूचना मिलती है । 
नाटके मे परपर सम्बन्धं भी कम नदीं ह । कवि-कदपनाये मी समान्‌ 
ख्पसे इन न्को त पा. जाती है । पाणिनि भ्याकरण ॐ नियमों की 
ध्वदेलना समभव से सर्वत्र दीख पडती ह यथा--श््रापृच्ुः का परस्मैपद्‌ 
म प्रयोग भौर सवर्तः "काशिरान्ते जैसे पदों का निवेश । भरतवाक्य 
मे इमामपि मध इर्स्ना राजसिदप्रशास्तु नः+-- यदह वाक्य नारके 
धक समान ही जाता हे । इन्दी प्रमाणो के श्राधार पर इन नाक्छा की 
ध्वनी पक कवि की लेखनी से प्रसूत हई दै-- यद मानना नितान्त 
उपयुक्त है \ 


विकट समस्या यद ह कि इन नाव्यो का कर्ता दौन ` है? इन परद्न 
ऊा उत्तर तीन रूपसे दिया जा रहा है। (१) नके खोज निकालने वाक्ते 
सणपति शस्त्री का कना है किये नाटक प्राचीन भावङेषोष्टर। 
जयम ने भाल के नाटकं को पूत्रधारछृतारम्भैः, बहुभूमिकैः तथ 
सपताकैः, इन विशेषणो से सम्पन्न बतलाया हे । ये रुदण दने तेर 
नारका म ठीक ठीक मिरुते द । राजशेर भाष के नारक चक्र कः 
उकषजेख करते द श्नौर स्वप्नवासवदत्त को उनको स्व॑शरषठ कृति बते 
ई । खचसुच इन उपरन्ध नारको मे स्व्रवासवदत्त नारकीय करा की 
५ से सरपरष्ठ है । ज्रभिनवमगुघ ने "अभिनव भारती, सं स्वप्नवासवदत्त 
को भा कौ ऊति माना ड इपकिये गणपति शास्त्री इन तेरह नाण कोः 
भाष फो भ्रसन्ञो श्चनाये मानने के इये प्रस्तुत ड । इस मत को डाक्टर्‌ 
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क्रोध, टामन्त, याकोबी भादि पश्चाघ्व विद्वानों ने भी प्रामाणिक माना ई) 
(२) दके विपरीत पेचिडत रामावतार श्रामां, डाक्टर्‌ बनेट भादि 
विद्धान्‌ इन नाटकं को माक्ठ की श्रसङी रचना नही मानते । इसका सुख्य, 
कार्थ यहे कि इनङे मन्धो म स्सवरवास्वदत्त का बद शोक नही 
मिलता जिषठद्न उद्धरण रामचन्द्र के नाव्यदपेण मे है१ ) इतनादही नदी, 
शारदातनय ने अपने भावप्रकाश में स्वञ्ननाटशरू के वस्तु काजोद्विग्दशंन 
कराया है वह हस स्वद्रवाप्रवदत्त मे नदी मिरता ( प्र° २३९ ) । 

(३ ) तीखश मत ह्न दोनो मर्तोके षीचकाडै। इस मतके 
विद्वानों की सम्मति हन नाय्कोंका कुद ञंश भारुङृत भव्श्यदे 
परन्तु ऊं अरन्य रेख! है जिते केररू देश के किसी कविने थपनी साधारण 
बुद्धि से गदृकर जोड क्तिया है । केरजदेश मे जौ ये नारक आजकक 
खुपदान्य इप्‌ द (चाक्यार' नामक एक नयो कौ जाति निवासन करती 
है जो धामिकू श्छ ॐ जवर पर, प्राचीन कविर्यो के प्रसिद्ध नाटके - 
को कोट दोटिकर भभिनय्र किया करती है) ये नाटक इन्हीं शचाञ्यारोः 
को कतर ग्योतके प्रयासं हे) श्रतः इन्दं भासनारकचक्रः ने कहकर 
“केरल-नाटक-चक्र' कहना ही श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । श्रालकल 
इसी मतम विदानो की अधिक श्रास्था है । | 

गणपति शाखी के मतमें इन न्छोकी रचना पणिनिसेभी 
पूवं षष्ठ शत्तक विक्रमपूवंरमे हद। चाणक्यने श्रथंशास्र मे प्रतिज्ञायौ. 
गन्धरायणः नाटक से एक पद्य उदुत किया हैर । प्रतिमा नाटके बाहस्पत्थ 


~~~ 


१ पादक्रान्तानि पुष्पाणि रोष्मं चेदं शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मा दष्ट्वा सदा गता ॥ 
२ नवं शरावं सलिलैः सुपू घुसस्छृतं दर्भ॑ङृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तप्य माभूत्‌ नरश्च गच्छेत्‌ यो भर्तपिरडस्य कृते न युष्येत्‌ ।। 
२ --प्रतिक्ञायोगन्रायखु 


1 


॥ 


॥ 
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काल अर्थशख का नाम निर्दिष्ट. है! श्रपाखिनीय प्रयोगो कौ 
वहता इन नारन्ँ मै विचिमान है दही! इन्दी श्राधचै 
पर गणपति श्रासख्ी का मत श्रवलस्त्ित हे । डाक्टर बानर इश्च नटङ- 
चक्रे कल्पित भाक्तकी स्तम शतकम रखते दै । उक्र जेस्नी 
प्रिन्यूज, सुखथणकर प्रादि विद्वानों ने इन नारको की- भ्राङ्त भाषा की 
परीच्वा की है भौर इन्हे कालिदास ( पञ्चम शतक ) से प्राचीन, परन्तु 
अश्वघोष { द्वितीय शतक ) से भर्वाचीन माना है। अतः इनका समय 
वृत्तीय शतक रखना श्रधिक्न न्याययुक्तं डे । 


` भालकेये नारक क्डाकी इष्टिसे नितान्त सुन्दर तथा मनोरम 
` दै । नारदीय घटना का सन्निवेश इतना सुसङ्गतखूग से दिखल्लायः 
राया है कि अस्वाभाविक्रता इनके पाप फटक्ने तक नी पायी हे। 
खमीक्ता चरित्रचित्रण मे मी भास ने सुव सपरा पायो है। माषा 

मे एक विचित्र श्रनूडापन है । वाक्यतो है बहूतद्ीद्ेटे 
परन्तु उनमें विचित्र माचमरा हे । सास मान्द्य ॐे सच्चे पारखी है । 
वाद्य भह्ति रो जानकारी इन्दे.कम नहीं दै । -सचतो यह है क्छि भाक - 
नारकीय कख के पारङ्गत जाचायं है, चरित्रचित्रण के अद्भुत चित्रकार 
का यह सुन्दर वणन किलना हृद्यप्रादी है -~ 


विखन्धं हरिणाश्वरन्त्यचकिता देशागतत्रययादू 
वृत्ताः पुष्पफलेः समरद्धविटपा सवं द्यारक्षितः। 
भूयिष्ठं कपिलानि मोङ्खलघनान्यत्तेन्न पत्यो दिशो 
निःसंदिग्धनिदं तपोकलमयं धूमो दि बहाश्नयः ॥ 
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(४ ) विशाखंदत्त .-- 


विशाखदत्त का मुद्रारा संसृत नाटक म अरनी सदत्त तथा 
-तौरव से श्रद्धितीय ३ । इस्तका वियय राजनीति या दूटनीति दै । बह 
- इतनी पेचीदी है जितनी मानवडुद्धि कपना नदीं कर ङ्त दे । - दके 
-श्चयिता विशाखद चने प्रस्तावना जपना जो कुद परिचय दिया है, उषे 
पता चल्ञता . हे कि हने पितामह वटेश्वरदत्त भथग ब्पराज किरी, 
-देश के सामन्त ये । पिता मास्करदत्त या पथु ने सडाराज को पद्य प्रष्ठ 
छी थी । राजनीति विशेषतः कोटिज्य अथंशख तथा शुक्रनीवि के प्रकाण्ड 
परिडित होने के अतिरिक्त विशखदत्त ` दशनशशख विरीषतः न्यायं तथा 
उ्ौतिष के भी पूरे परिदत थे । वैदिक धर्मावल्लस्ब्री होने पर भी उनका 
मत इतना -खद्‌ारथा कि बुद्धधमंको वह आदर की ष्टि से देखतेये। 
सैनधमं के भरति जदरय खनकी इद्‌ अनास्था प्रतीत होती है । - 
सुद्राराङस के रचनाकार क निणेयके ज्ये विद्वान ने विशेष परिमर 
` _ क्रिया हे \ भरत-वाक्यमें पकराजाका नाम श्चाता ह जिते भिक्ग-मिन्च 
इस्तलिख्ित भरतिरयो में दन्तिवर्मा,` चन्द्रगु्ठ तथा श्रबन्तिवमां बताया 
-गया हि । इख भरत-वास्य का आश्य यह हे कि जिन भ्रकार भगवान्‌ - 
रचनाकाल पवष्णुः ने हिरय्याच ॐ उस्पीढर्नो से खन्तघ्ठ भूतल का उद्धा 
वाराहरूह धारय किया. उसी प्रकार इस समय म्लेच्दो के 
द्वारा शद्वि होनेवारी प्थ्वी की यह पार्थि भपने भुजव्रकः से रखाङ्रे१ 
भिन्न २ पार्थके कारण इष्ठस्य का समयं निक्न-भिन्न राताब्िर्थो सं 





 वारादीमारमयोनेस्तनुपमवनविघावास्थितध्यानुरूगं 
यस्य प्राग्दन्त-कोटि प्रलयपरिगता रिभितरे मूतवत्री ॥ 
म्ेन्ठेरद्र ज्यमाना युजयुगमधुना संभिता राजमूततै 
ख भीमदुजन्धुभ्त्यथिरमवतु मर्षी पाथिवोऽतरन्तिविमां ॥ 


# 


२३४ संस्कत खाित्य का इतिदास 


रक्खा गया दै ! (१) दन्तिवर्मा ददिण के प्ठव-नरेख सानि रये ईश. 
७२० दस्वी के राभग राज्य करते थे । यदि यद्‌ बति सस्यष्टोतो दरस 
मन्थ की रचना भष्टम शतकम हद । परन्तु उठ खमय किष मो जक्रतण 
कारी म्लेच्छं का पत्ता नष्टं चलता है जिषकरे उव्पीडन से स्वाकीप्रा्नाक्रौः 
जाय । (२) डाक्टर जायसा ने चन््रगुक्त द्वितीय ( २३७५४१३ ई» ) 
विक्रमादित्य को ही इसत भरत-वाक्य का'विवय माना है ¡ भत; उनङ़ मवसे 
दरस भ्रन्थ की रचना ७०० ईस्वी के रगमग इदं । परन्तु यह सी मत ठो 
प्रतीत नदीं होता क्योकि ्तेच्टु ( हूर्ण ) का (्ताप्तनकार चन्दरगुक्ष के 
राज्य के लगमग ५० वषं पीय आरम्भ होता है । गतः उनसे भरत-वाक्य. 
की सङ्गति नदीं जमती । ३, टीकाकार दुरिठराज ॐ भनुक्षार चन्द्र मौयं 
करादधी इस मरतनवाक्य म उक्क्तेख हे परन्तु प्रायः प्रद्रास्तिकषक्म मे 
नायक से किसी प्रकार का म्बन्ध नहो रहता अतः चदगुक्त से 
चन्द्रगु्तमौयं की सूचना सवथा विरुद्ध है । ,४) श्रवन्तिवर्मादोये | एक 
काश्मीर के राजा दुरे कोन ॐ । कन्नोज-नरेश् मौखरि व॑शषेये श्रौर 
द्रन्दौ के यत्र अहग्मां 5 साथ थानेश्वर के महाराज प्रीकपं की भगिभी 
राज्यश्री का विवाह इञा था। इष भरत-वाक्यमं द्द का निदा 
पेतिदासिक रीति से प्रमाणित होता है । इसी समय दरण का उपद्रव 
परिचसोत्तर मारत ( पंजाब ) मे वि्तेषसूपसे हुभाथा। इनहूणोको 


पअवन्तिव्मा ने थाचेश्वर के राजा प्रभाकरवद्धंन की खदायत्ता से परास्त 


कियाथा। यह घटना जमर ईस्वी के श्रासपास्कीदहै। अतः इसकी ` 
रचना चीं शताब्दी के उत्तराद्धं म मानना स्चंथा युक्तियुक्त. दे । 

दस नारक का सुख्य उद्‌ श्य राजनीति है जो ऊद मी घटना घटती 

ह वद इतौ उदेश्य को भभ्रसर करती जाती हे । चाणक्य राको 

उद्धिबज्ञ से वरास्त कर चन्द्रगुष का मन्त्री बनना चाहता है । इस लक्षय. 

7 की सिद्धि के लिये उसने, भपने जिस बुद्धि-वेमव का प्रदशंन. 

क्रिया दे वह राजनीतिन्तो को भी उज्षकन मे डालने वाजता. 


1 
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द । पाश्चात्य विद्वानों की घम्मतिमे इक नाटके घटना की एकता का 
जितना सुन्दरं प्रदुश्ेन दूजा उतना श्नन्यत्र नहीं । जादि से लेकर अन्त तकर 
सभी घटना रा के वश्लीकरण की भोर ही प्रत्त हो रही है । चरिध- 
चित्रण में चिद्ाखदत्त विशेष निपुण ह| दनहोनि भपने पारो को युगररूप 
म चित्रित किया है-खाणक्य मौर. रादस, चन्द्रगुप्त भौर मल्लयकेतु, 
इसी प्रकार के युग पाच्च) चाणक्य ओौर रास दोरनोद्ी कुशरुः 
राजनीतिक दै! परन्तु चाणक्य दीघंदर्ी ओर धीर है; रार्प्त जधीर 
तथा विस्मरणव्रील्न है । परन्तु रास मे जि मेश्रीभावना काकविमे 
चित्रण क्रिया हे वह भारतीय सस्कृति की श्रपूवदेन दे । चन्द्रगुप्त बडाष्ी 
योग्य तथा विचारशील दाक है; ठीक हके विपरीत मर्यजतु बुद्धिदीन 
श्रयोग्य तथा अभिमानी, कच बुद्धि का युकं है । ` वीररस इला सख्य 
रस्त हे । उस्ताह प्रवेक पात्र के हृदय मे घरश्िये हए ई । जान पडता हे 
कि विशाखदत्त राजनीतिक नाटक छिखने मे लिद्धहदस्त थे । इनकी द्री 
कृति देवी चन्द्रगुप्त नामक नाटक हे । इसके कु दी उद्धरण नाव्यत्रन्थः 
मे मिरते है । भोर वे दतिष्टास की दृष्टि से बद महस्वपूणं ई । इसी ॐ श्राघार 
पर-चन्द्रगुप ढे ज्येष्ठ भ्राता रामयुश्च की खत्ता ठेतिष्टालिको ने मनी है । 


` विशाखदुत्त की कविता राजनीति-प्रधान नाटक के खवेधानुदल्ञ है \ 
शेषके द्रा शस्रीय उपमानं का विन्यास बदाही सुन्दर ह्राद) ` 
नीचे के ररोक्‌ म नारकङ्तां तथा राजनीति के प्रयोक्ता मं बदा सुन्दर 
साच्श्य दिखाया गया है :-- 


„ , कार्योप्ेपमादौ तलुमपि रचयन्‌ तस्य विस्तारमिच्छन्‌ 
वीजानां गभितानां फलमतिगदहनं गृूटमुदुमेदरयेश्च 1 
कुवन्‌ बुद्धया विमद प्रसृतमपि पुनः सरन्‌ कार्यजातं 
कत वा नाटकानाभिममनुभवति क्ेशमस्मदुविधो वा ॥ 

॥ --मुद्रारत्तघ (८४।३ 


| 


१२६ । संस्छृत खार्ित्य का इतां 


(५)-- श्र 
शू द्रकेनासकृजित्वा स्वेच्छया खड्गधारस्या | 
जगद्‌ भूयोऽप्यवष्टव्धं वाचा स्वचरिताधया।  --दर्डो 


भारतीय नाटक कर्तम शद्धकका नाम बडे ही भाद्र भीर्‌ 
-खग्मान का चिवय दहे । उनकी ग्रर्चुरूटिक नामक्‌ कमनीय कृति संस्कत 
साहित्य के इतिहास म इनका नाम भमर बनने के क्लिये पर्वा ह, 
भरस्तावना की नबीन करने पर भी ददक्‌ का चरित भरस्तुत नीं किया 
जा सकता । उमे ज्िखा हे च शदक च्छेद, सामवेद, गपित, वैरी 
छरा शादि शासो मे परम प्रवीणथे। शिव के भनुप्रह घे श्वान प्राप्ठ 
क्षिया, भरश्वमेध यत्त॒ क्रिया श्रोर अन्त में पुत्र को राज्यसिहाखन पर 
जेठाकर सौ वपं दस दिन की मायु पाकर श्रस्चिप्रवेश किया? ! यह वणंन 
स्पष्ट ही ध्रिप्त मालूम पदता हे करयोकि अ्न्थ का ज्ञेखक अपनी ष्ल्यु की 
सूचना स्वय देगा, यह नितान्त असम्भव ह । शुदक प्राचीन भारत के 
इतिहास मे प्रसिद्ध कोद राजा भी अवश्य थे जिनकी कथा पी के 
कवियों ने कान्यबद् दी है । कदा नहँ जा सकता कि ये तृष सयद्रक तथा 
कचि-शूवरकषकद्टीये या भिन्न ्यक्तिये। । 


इनकी स्थिति के विषय मे विद्वानों मे रेकमत्य नहीं है । इतना तो 
निश्चित हे किये वामन तथा दण्डी से प्राचीन ई। वामनने शुद्धक के 
द्वारा रचित प्रबरन्धो काही उर्दधेखर नदी किया हे प्रस्युत यूत कौ प्ररं - 
यिति-काल . मँ वकटक का एक वाक्य मी उद्धुत क्रिया दै--^चूतं 
हि नाम पुरुषस्य जरतिहासनं राज्यम्‌» । दण्डी ने ( सप्तम 











९ लब्ध्वा चाघुः शतान्द्‌ं दिनदशसहितं शद्रकोऽमि प्रविष्टः! मूर ९।४ 
२ शद्रकादिविरचितेषु प्रजन्येषु। 


पञ्चम परिक्डेद्‌ ` २३७ 


शतक ) गच्छुकटिक के “'द्धिम्पतीव तमोऽङ्गनिः के भलष्ार का निरूपण 
बढी दछानबीन के साय किया है! डक्टर' पिशेज तो हती ` 
आघार पर दर्डीको ष्टी श्च्छुकरिक का रचयिता मानते थे। परन्तु 
क्य) कोद मी प्रन्थकार अपनेदही पद्यके विषयमे हष प्रकार विभिन्न 
मर्तो का उश्लेख कर सकता है ? अन्तरङक प्रमाणो से प्रतीत होता ह कि. 
शुक क समय में न्याय का प्रबन्ध मनु की ्यवस्था के जनुसार . हता | 
था१ 1 गच्छुकटिक के नवम भङ्कुम ( ९।३२ )' म बृहस्पति को श्रङ्गारक - 
(मंगल) का विसेधी बतङाया गया है । परन्तु प्रसि ज्योतिषी वराहमिहिर - 
ने इन दोन प्रदो को मित्र माना दे । बृहन्नातक के उरुततेख ( २।१५ ) 
से स्पष्ट है किं वराहमिष्िर के पहल्ञे ही एसी धारणा थी । श्छुच्चुकटिक 
लोर "दरिद्र-चारुदृत्त की तुरना करने से प्रतीत होता है कि भास के 
सरतत प्रेम कथानक शो लेकर शूदरकने उसे राजविद्ुव की घटना का 
सम्मिश्रण कर मधिकं जटिकरू तथा रोचक बनाने का प्रयत्न किंया दे + 
हनसे यही प्रतीत होता हे कि शूद्रक भाख ( तृतीय शतक ) से ' परवती 
तथा वराहमिहिर ( षष्ठ. शतक ) से पूववर्ती थे । अतः न्ह पञ्चम शतक 
म मानना न्याययुक्तं भ्रतीत होता हे । 
शूद्रक के लिलि हए दो अन्थ उपरन्ध इए ह । इनमे एक "पद्यः 
प्राभृत नामक माण है जिसकी माषा, कथानक-संविधान तथा चर्यं 
विष्यो की विवेचना उसे प्राचीनं तथा गच्छूकरिक के रचयिता की कति 
, सिद्ध कर रदी है 1 दृ्तरा अन्य इनका प्रसिद्ध मृच्छकटिक 
नामक प्रकरण है जिसके ददा भदको मे शुद्र ने उजयिनी के 
आदश नागरिक, धनाव्य, परन्तु घम्प्रत्ति दरिद्र चार्दत्त नामक बाद्धण तथाः 
. वसम्तलेना नाम्नी वारवनि्ता के माद स्नेह का चित्रण किया दे ¦ साथदी 


मव्य 


१ श्रयं टि पातकी विप्रोन वध्यो मनुरत्रवीत्‌ । मच्छ ९।य्द्‌ 
न जातु व्राह्मणं इन्यत्त्‌ | - मनु° ८३८० ' 


२२८ संस्छत सास्य का इति्धस 


साय राज्ञा पालक ॐ विरुद्ध श्रायंक का पडुयन्प्र तथा उक सफलता डिख- 
काकर कवि ने कथाचृत्त को खूब टी पष्ववित करने का प्रयद्ग किया । 

गच्छुरुयिकू संस्छृत मै स्ख सये सामाजिक नाटक मे सग्ररयय है । 
इस प्रकरण मे भारतीय समाज का स्वङ्गा चित्रण चिकी कक्पनामयी 
तूरिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया मिता है । समाज का केवल श्रमभिराम 
चिघ्र ही हमारे घ्ामने नदीं भाता, प्रघयुत जघन्य कमं म कगे 
इष्‌ रोगी र्-मच्च पर भपना वास्तव स्वरूप दिख 
लते ह । पाघ्रों की भिन्नता तथा सजीवता के कारण यह रूपक अद्वितीय 
करति माना जाता है । इसका नायक चाखदत्त भारतीय नागरिकता तथा 
प्रासश्रतिष्ठा का जीता जागता नमूना ३१ । वह कीर्नो का कडपवृष र, 
उस्म आत्मामिमान की इतनी मात्रा है कि वह गपने चरसे दृ हाथ 
ज्ञो जाने वान्ते चोर की दक्षा पर विचार कर स्ववं दुःखित होता हे । 
चस्न्तसेना के अरङ्कारो को चोरीका उसे पश्चात्ताप न्हीँहै, प्रयत 
उसके घर मंसंधमारनवारा चोर विफज् मनोरथ होकर नष्टं गय।, हषे 
उसे प्रसरश्रता होती है) चस्स्तसेना वेश्या होने पर भी पविच्नपरेमका 
निदेतन है । वह पैसे के लिये जपने प्रेम को सचना नहीं जानती । प्ते 
कोमल हृदयके कोने मे मानवता के छिपे भाद्र है, सरजनता ॐ -ज्लिये 
स्थान हे । इस आदुशंवाद के साथ उजयिनी के शुभा सेत्तनेवालो को रङ्- 
मञ् पर राक्र श्चु्रकने हत रूपक मेजानपूकदीहे। माधुरकूद्यतकर 
का चरित्र इतना सुन्दर है कि वह सुराया नक्ष जा सक्ता | भाक्यणनब्र्ति 


आल्लो चना 





९ दीनानां कषपः स्वगुणफल्ञनतः. सजनानां कुद्धम्बी | 
भाद्शं. शिचितानां सुचरितनिकषः शील्षवेन्नासम्रद्रः । 
कतां नावमन्ता पुरषपुखनििर्दकिणोदारखस्यो | 
` श्यं कःरलाव्यः स जीवत्यधिकयुणतया चोच्छवसन्तीव चान्ये 
मृच्छकटिके १४८ 


प्श्चम परिच्छेद । र३९्‌ ` 


सले छोबकर दासीप्रेम के शिकार ्टोने वाक्ते शर्चिरक का.चारत्र सजनता 
सौर दुजंगेता का पूवं मि्रणहि) समान के मिश्न-मिन्न ङ्क का 
चित्रण मी कमरोचरस्नदहींहेि। ` 
दरक का हास्य श्रपना विशेष स्थास -रखता हे । ह प्रसहते 
उनका वसे बड़ा चरित्र निर्माण शकार हैजो ग्वं का जीता नागता 
युता दै, क्रूरता तथा मूखंता का भयडार हे, कोकन्यायविश्द 
ठटपर्टँग वाक्यो एवं प्रसङ्गो का भ्रयोक्ता हे | उसकी मूर्खता इतनी स्पष्ट 
डे कि साधारण मनुष्यो को भी उसके च्चन सुनकर दसी के मारे-रोट- 
"पोट , होते देर नटीं खगतती । इस प्रकार शयुद्कुके पात्र सुखदुःख से 
भिश्चित ईस भूतल के प्राणी &। 
इत रूपक की विषेषता इसकी प्रकत भावा दे ¦ इसके भविकं 
पान्न प्रकत बोरते ईह --एक दो भकार की नहीं प्रे सात प्रकार की-- 
रङ्ग मञ्च पर ङु प्राङृतो की भअवतास्णा इषी प्रन्थ मे सवपमथम र ! 
ढक की संस्कृत शी बहूव ही सरक्त तथा सरङू है । बडे बढ़े छदो 
का प्रयोग कम ह । सुर्य र्त शार है जिसे उपयुक्त सामप्री से परि- 
युष्ट क्र काव ने बढी सुन्दरतासे दिखङायाहे। श््रारके पोषणके ` 
-साथ-पाथ कर्णा का भी भण्छठा परिपाक हुमा । हष्यष्ापुट बडी 
दयी विदग्धता से दिया गया ईै। शार्विंछक के नने की ठस प्रशष्ष प्रशंसा 
को हम्‌ कमी नहीं भूर षकते१ । इख भकार वस्तुनिरदेश, चरित्रखित्रण 
रसपरिपाकं भावि की ष्टि से र्स्डकटिक विदानो नौर विवण्योका. 
खममाव पे सम्मान का पात्ररहाहे। ` र 


१ यज्ञोपवीतं हि नाम बराद्चणस्य महदुपकर द्रव्यविशेषतोऽस्मद्‌ विघस्य। 
फुतः-- एतेन मापयति भित्तिषु कमेमागनेतेन मोचयति भूषणसंप्रयौ गान्‌ ॥। 
उदूभाटको भवति , यन्तददै कपाटे दष्टक्य कीरसुजगेः परिवेष्टनं च ॥ 
---मर्छुकटिक ३।१६ 


२५४ सस्रत साहित्यं के} इतिहा 


(८ ) भवभूति 


जडानामपि चैतन्यं भवमूतेरमूद्‌ . मिरा 1 

- प्रावाप्यरोदीत्‌ पावेत्या हसतः स्म स्तनावपि ॥ 
[ि , --हरिहर 
महाकवि कालिदा् की स्पर्धां करने की योग्यता यदि हितो कवि 
न्रदेतो वह भवमूतिमेद्दी दे। तिलक-मज्जसे के र्यिता घनपा 


ने भवभूति की. खर्वती-को नरी के साथ जो तुलना की है वह यथां 


1 भवभूति के नाटको मे सचमुच भारती -भपना रक्तित कष्य दिखा 
कर सहृदयो का मनोरञ्जन करती हे । 


भवभूति विदु देश ८ श्राघुनिक बरार ) के पद्मपुर के 'निवासीये) | 


ये कारयप गोद्नी तथा कष्णयलुरवेद्‌ की तैत्तिरीय शाकला के मानने. घाल 
महाराष्र ब्रह्मण पे । इनके पितामह का नास था भहु मोपाज्ञ, पिताक 
मोलकण्ड, माता छा जतुकर्णी त्था इनका भ्यक्तिगत नाम था श्रीङरुढ ; 
खदुग्बर इनकी उपाधि थी } भाजकल की शे्टी का भयु गमन करते हुए 
इनका पूरा नाम (शीकयठ नीरुकयट उदुस्वर' होगा । मवभूति तो नको 
कवियों हारा दिया गया विशिष्ट नाम हे । इनके पृवेज सदाचार तथः 
वेदाभ्ययन के लिये प्रसिद्ध ये! वे पक्तिपावन तथा पाव श्रन्च्यो कीः 
स्थापना करने वाजे सोमयाजी श्रोत्रिय ब्राह्मण ये? दन्न अपने गुर काः 
नाम "काननिधिः बतद्ाया है । परन्तु दार्शनिक अर्धो उद्धिखित परम्परा 
के अनुसार ये मीमांसा के प्रसिद्ध श्राघायं कुमारि के. शिष्य प्रे भौर 
दाक्षनिक जगत्‌ म इनका नाम (मट्‌ उम्बेक्' धा. 
ददम मन्थो मे उम्देक नामक भाचायके मतत पथा बार्श्यो का 
निर्दे बहुदः मिक्ता है । चिरसुखाचायं की "तस्वपरदीरिष्ाः को रीका 
-मत्यक्स्वरूप भगान? नामक रोकाषारने उम्बेक की उस्रं दीकाका 


#। 


र 


पञ्चम पच्च्छिद ` , २४५ 


मूति खज्ेरत किया है जिसे उम्बेक ने. ङमारिल.के शछोकवातिंकः 

दम्बेक को एक कारिका पर की. हे । 'चिस्पुखी' मे इम्बेक का नाम 

भी भाता है, -जिसकी व्याख्या छिखते समय टीकाकार"मे 
खभ्वेक श्रौर भवभूति को एक टी भभिन्न व्यक्ति बतल्ञाया है । इक. 
भिरि “खयडनश्वरण्डस्ाद्यः , दी विद्याधरी नामक टीका के रचयिता 
श्रानन्दपूणं ने श्टोकूवारतिंक पर लिखी ' म्बेक की रीका, का उदलेख किया 
दे) षड्दशनसमुष्चय के टीकाकार गुणरत ( १४०९) ने एक कारिका 
उद्धत की है? जिसमे उग्बेकृ-को कारिरा का ज्ञाता बतक्लाया है! यदह 
कारिकामन्य कुमारिक विरचित “शछोकवातिकः ही हे । सौभाग्य से उग्बेक 
विरचित यह छोकवार्तिकः की टीका-भी हाली में प्रङारित हुई हे। 


इनका दूखरा मीमांसा अन्य -मयडनमिभ्र ' विरचित (भावनाविवेक की - 


टीका है ।' ये उम्बेक श्चौर भवभूति एकः ध्यक्ति ये 'मारुती-माधवः 
की' एक बहुत प्राचीन हस्त-ल्पि मे भवभूति मारि क शिभ्य बतकये 
गये ह । भ्राचीन"परम्परा तथा नारको की अन्तरङ्ग परीक्षा करने सै हम 
इस 'निष्कषं पर पचते ह कि कुमारि के ` शिष्य भट उग्येकं ही हमारे 
नाटककार भवभूति ह ।' ङु लोग याज्षवल्क्यस्छति पर "बालक्रीङाः मामक 
टीका छिखने वालं विश्वरूप चाय को नी भवभति से' भिन्न मानते. 
द \ हसं विषय की भविक छानबीन भपेहित है, | 
राजतरंगिणी से पता चज्लताः हैर कि मवभूति कान्यङ्ग्ज के विदान्‌ 

राजा यशोचसां के-समपरिज्तोमे से थेः- ` 

“कविवौकूपतिराजश्रीमवभूत्यादिसेजितः 

जितो यशोवर्मा तदूगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ |+" ` 


., १ उम्बेकः कारिका.वेत्ति त्नेन प्रभाकरः | 
वामनस्तूभय वेत्ति न कञ्चिदपि रेवणः ॥ 
२ राजतरङ्गिणी ४।१३२४। 
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यै यशोवमां कान्यड्व्म के राजा ये जनह काश्मीर क राजा मुक्ता- 
पीढ़ ललितादिख'मे पराप्त कर भपते वलम क्रियाधा। यहु चटना 
७३६ ० के मासपासं बताह जाती दै! यडोषमां की छमा ॐ 
दुसरे कपि वाक्पति ने दभति छी षिता को प्सूदर 
खसय 1 
कष्टा ह जिते कतिपय रसमय कण इत कवि की कवित 
म माज्ञ भी स्पुरित हो रहै दं - 
भर्वभूइ जलदि निमाय कठ्वामयरसकणा हव एरन्ति। 
जस्स विचा श्वजति तियडेषु कहारितेसेसु+ ॥ 
छाया 
# भवभूति जलधि निगेत कव्वाशरृत रस कणा इव स्फुरन्ति 
यस्य॒ विषा अद्यापि चिकटेषु कथानिवेक्षेषु | - 
इन वाक्पतिराज ने "गड डवो नामक मह्ाकाथ्य मे यरोवर्माके द्वार 
परास्त किये गये किसी गौढदेशीय राजा का वर्णन द्विया है । साजितादिष्व 
का समय ७२४ द०से ७६० ई०माना जाता है 1 यश्नोवरमां इन्दं के क्षम. 
काीन थे । 'गौखवधः के ८२९ वे श्लोक मे सू्महण का उस्तेड हे । 
_ डाक्टर याकोनी के अनुसार यह सूय॑प्रहण १४ जस्त ७३३ द° कोपदा 
या ।.“सौडवधः की रक्चना दसी समय मे हृद 1 उस समय तक भवभूति 
श्रपने नाटकं के द्वारा पर्याक्चि स्प सेप्रसिडदो चुके थे। भरः भवभूति 
का समय ७०० द° कै रुगभग मानना नितान्त उचितदहे) भाण ने 
इनका नाम निदि नदीं क्रिया है । श्रतः ये वाणम ढे पी हुए । वामन 
पदक श्रारुक्ारिक हे जिने मवमृत्ति के मोका को उद्व किषाहि) ` 
श्रतः हना खमय वायम ( ६२५ ) तथा वामनम्‌ ( ८००) के बीच 
००० द्र° के जासपाक्त होना चाहिए्‌ | । 
भवभूति मँ विदग्धता शौर ाण्डिष्य का पूवं मिलन है! र्न 
वेद, उपनिषद्‌, सांख्य र योग के गाधं भध्ययन की भोर स्वयं श्व ` 


१ गउडवदह्‌--गाथा ७९९ + 
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क्षिया है" [वेद दथादृषटनो काकान्‌ इनका भगाघथा } उनके नाटकं 
दिल उनङे वैदिक क्षान की सूचना श्रनेक स्थानो पर पायी जाती 

ह) मशवीरचरित मे पुरोष्टित ष्टी प्रशंसा मै 'रष्गोपाः 
शुरोहितः' वाल्ला रेतरेय ब्राह्यण का भरखिद्ध्‌ श्लोक दूत किया गया है } 
पनिषद्‌ सष्वेतोवे प्रस क्ताताथे । डत्तर रामचरित पम उन्होने जनक 
क मुख से सूया नाम ते लोकाः" ( द्ावास्योपनिषद्‌ ) की व्याख्या 
करायी द तथा शजिद्याककपेन मरुताम” ( उत्तर० ६।६ ) श्लोक के दारा 
सरौपनिषद्‌ शद्रैववाद्‌ का तार्विक वणन दिया हे  माहती-माधव में योग 
तथा तन्त्र का विशिष्टान्‌ दिखसाया गया है । भवभूति की भण्ामे दशन 
के पारिभाविक शब्द्‌ इस सरता से भनायास्त भाते ह कि जान पदता है 
कि नाटककार इन दनो के चिन्तन मे सदा संलस्न रहा है । सचञ्ुच 

भवभूति संष्टत मारती के बेजोड कवि द जिनमे पायिदस्य श्रौरं वेद्रध्य 

का अनुपम मिरन्‌ सहदर्यो के हदय मे चमत्कार त्था श्रानन्द्‌ का सखरोत, 
बहता है, 

भवभूति दी तीन रचनार्पै मिलती है श्रौीर तीनों रूपक) 

„ रथनादं ष मारको की रचना का क्रम निश्नल्िखित प्रकार से 

होता है-- 

१-- महाबीर चरित-- इसमे रामचरित का पूरा वणन नाटद्धीयस्य 

मे शि गया) इसमे दुःजद्ठुह। दृष नाटक मे कथानक क रेक्य 

प्रदर्शन करने का श्लाघनीय श्रयत छया गया है राम के विरद जितने 


१ स 


देदाध्ययनं तथोपनिषद्‌ा सख्यस्य योगस्य च 
शानं तत्कथनेन किंन हि ततः कश्चिद्‌ गुरो नार्के | 
यत्प्रीदत्वमुदास्ता च वचसां यचार्थ॑तोमौरव ~ ` 
तत्नेदस्ति ततस्तदेव गमक पारिडित्य वैदग्ध्ययोः ॥ 
--मालती-माधव १७ 
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कार्यं द्विये षयेषटवेसव्रराव्णद्ीप्रेशणासे द्धी । राम का चरित निवान्ठ 
षदा चथा वीरम्राचापर है। इतत नाटक में वीर की भ्रवानदा हे । 
रामको जादृ पुरुष के खूप स दिखक्लनि के उदस्य से भवभूति ने राम 
क कितने ही दोषौ फो सिन्न-रूपसे प्रद्रित दिया है काली रात्रणःका 
सक्टायक् बनकर रामसे स्दने ्रायाया, दतीटिमि. रामे खक 
चध कियरा। 

म--मारती-माधव-- यद दश शका एक विशा प्रहरण हे। 
चस्तु कविकल्पनाप्रसूत है । म'खती तथा माधर का प्रेम-पषङ्ग दे सुन्दर 
डंषस्े चित्रित किया गया है । दसपे योदन ॐ उन्मादरू प्रेम का- बका. 
ही रसीजा चिश्रणःहे । पूरे प्रकरण मेपरेमकीवडीहीरजो उदात्त करना 
दशो क खामने र्वी गयी है! धम से विरोध करने च्ञ प्रेम को मवमूति 
के-समाज ॐ लिये हानिकारक समभ.उसकी उपेदा कर दी है । 

३--उम्तर राम चरित--्सका विषय सीता वनवा -से :श्रारस्भ 
शोरर शम-सीता का पुनन है । इते सात शरक हं । यह नाटक भ 
भूति कौ नाद्वप्रतिमा का सर्वे उदाहरण माना -जाता -हे । तीस शङ्क ` 
( छाया जङ्क) तो करण रक्षके चिध्रण के ,जिये सतत्र प्रसिद्ध है । . 


या की सम्मति हैक उत्तर रामचरेतःम.-मव्रदूति कालिदिषषे ना 
बद्‌ गये दै 


खन्तरे रामचरिते भवभूतिरविंशिष्रते | 

मव दूति क] संस्कृत भाषा के ऊपर अगाध प्रसुष्व हे । वाग्देवी वशगा . 
होकर उनकी भाक्ता के पालन करने त तस्पर है! उनङी कविता मेँ भाद 
ओर भाषा का शनुवम सामजस्य हे ।.उनङे-युदध वणेन इतने खजीद श्रौर 
स्वाभाविकू ई कि जान पदृता-दे कि दर्श॑ननं के. सामने वे -भयावह दशय 
भूमने ब्गते है ! विश्वा नष होता कि जोकवि रमे छमाषो.से गुर्विति 
भोभगुणविशिष्ट पो की रचना कर सकता: है घहीः सम्मास-विद्ीन 
ख्धुकाय भनुष्टुप्‌ की भी सृष्टिकर ष्तः टै। इनङ्धी विशेषता दै शद 
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के द्वारा श्र्यो को श्रत करना । भवभूति ने. उञ्छ - उद्स प्रेम का 
चित्रण क्रिया है । भन्य कवियों काप्रेम सारि वाघ्तनासे भरा हज 
-आाममात्र हे परन्तु मवमृह्ति का प्रेम इन समसे निरा जपने दंणका 
द, सस्वेप्रम की परिभाषा वस्तुतः शकाघा को पात्री ह (ङ० १।३९)-- 
- भद्ैतं : सुखदुःखयोरनुगुणं स्बष्ववस्याघु यत्‌ 
{विश्रामो हृदयस्य यन्न जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः ॥ 
, कालिनावरणात्ययाघ्रिणतेध्यत्‌ स्तेदसरारे स्थतम्‌। 
- भद्रं तश्यग्ुमालुषस्य -कथमप्येक.हि तसाप्यते ॥ 
भवभूतिः मानव हृद्य के सृष्षम भवो-के. सर्वे, परीशषःयेः। किष 
-भवस्था-विरोष मे मनुष्यो के हृदय मे 'जोःनाना प्रकारक भावनार्भो षा 
-े्"हुभा करता है उसका टीकं उचित भाषा से जैना वर्यन-भवभूति ने 
` क्या है वैसा -धन्यन्र मिलना निता'त दुभ है । : बारह "वर्षं के वियोग 
के समनन्तर भषते प्रियतम-राम के ववर्नोको'षुनशङूर -कछीतान-केर्हृशयमें 
सजो-निराक्षा) लो. शोक, जो भाश्चयं एक साथ उदृन्न होताः -खखका 
इचश्रण भवभूति ने बदी हीः मािकता से किया-है (उत्तर० ३ १३)-- 
तटस्थं .नैरश्याद्पि च कटुषं विप्रियक्लात्‌ 
, वियोगे दीचंऽस्मिन्‌ कटिवि घषटनोत्तण्भितमिष। 
प्रसश्नं - सोजन्याश्यितकूरस्गाढकरुखं 
द्रवीभूतं प्रस्णा तव हृदयमस्मिन्‌ कण इव .॥ 
भवभूति मानवीय श्रहृति के जितने सश्चे चित्रङ है पे बाह्य 
अङ्ृति के भी । प्रकृति मे जो उदात वथा भावोतेनरू रूप दीख प्ते है. 
उनके छाथ भवभूति के हृवुय कौ एकरषता- थी । - षने जंगलो, जल 
अपात मे तथा गगनञ्जुम्बी पवर्तो मे प्रकृति षा जो मनोहर तयथा मयावह 
-सौन्दुयं प्रसपुःटित केता है उक्ती परख तथा समुचित -श्रम्दो के इरा 
~ `खनका विन्मरास भवभूतिः की, कविता को विष है । काङिदास ्रह्नदि ` 
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ॐ उसी अंशके निरीकण करने सिद्धह्स्त ई जो कोमल तथा दुरः 
ह; परन्तु मवथूति को इष्टि परकरति के मयोष्पादक तथा लोमह्वंण स्वस्फ 
को पर्ने मे सिद्धहस्त हे । उत्तर रामचरित (२ अंक) में दरडकारपय कः 
वंन इसका उच्कृष्ट खदाहस्य है! = 
भवभूति रससिद्ध कवि है । वीर श्रौर करुण रस का वयंन भवभूति 
की सिद्ध सरस्वती का विलास हे! वीरो का गर्वज्ञा गलन, भरजोकी 
भष्रार, स्यन्दर्नो की सनभनाहट, बाणौ की सनसनाहट--ये घव वस्व 
हमारे सामने स्वी युद्धभूमि का चित्र हठात्‌ उपस्थित कर देती है । 
माती-माधव मे श्रंगार का सुन्दर चिष्रण है) शमशान इश्य म बीभत्सः 
कौर मयानष्ह का दुत मिश्रण हे । परन्पु मवभूति खशरघ्े भिक कदय 
श्सके चिश्रुण मे सिद्धहस्त ई) उनकी दि मे सबरसोंमे मुख्यतमः 
रघ करण ही है ! रस सामभी कौ विभिन्नता के कारण वह भिन्न होता हुषा 
भिश्न-सिन्न परिणामो कौ धारण करता हे! एक ही लद कभी वर रे, 
कभी सुदूढुद के भीर कभी तरङ्ञोके रूप मेता है प्र सत्र वास्तव 
मे जलः दही है करुण रक्त के चित्रणकी इषी निपुणताङे कारण 
गोवर्ध॑नाचायं ने भवमभृति के बरे मे दीक दही कहा हे-- ` । 


भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । 
- एतकछृत-कारण्ये किमन्यथा रोदिति प्रावा ॥ 


 मवमूतिं की श्चपे्ठा कालदा कर की द्टि से ऊँचे माने जाते 
दं । नहो कारि न्यजजना रे द्वारा चुने इष्‌ शब्दो स रख की भभिष्यक्ति 








९ पको रखः करण प्व निमित्तमेदद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ | 
` आवतेवुदूनुदतरङ्ञमयान्‌ ` विकारा- ॥ 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ || ८ डत्तर० ३।४७ } 


` पञ्चम परिच्छिद्‌ | “ २५१ 


करते है; वट भवभूति विशेष विस्तार दिखलते ई । कालिदास के पान्न 
जरह जोष के एक दो-कुद्‌ ही गिराकर र जाते है, वरहो भवभूति के पा 
भावावेद से बारर्ब्ार मूर्धत होते रहते है । ङ नालोचर्को का कषत 
हे कि भवभूति की प्रतिमा गीतिकाभ्य के योग्य है, नाटक 'के उपयुक्त 
मी । उत्तर रामचरित मे वटना की विचित्रता बहुत कम है 1 घटना्नो - 
के कगातार परवाह--गतिशीदता--की कमी है । उत्तर रामचरित रङ्गमन्ल 
के क्लिये उतना उपयुक्त नहं है जितना एकान्त पठन के किये । ङ्‌ 
अंश म यष श्रालोचना ठीक हे, परन्तु अभिनयदीलता ही नाटक की 
उत्तमत्ता की कोटी नष्टौ है । महान्‌ नारक. वहे है जिसमे किसी स्थायी 
विषय का निरूपण हो भौर इख दष्ट से भषमूति के नाटक विश्वास्य 
के शङ्क ई जिनमे धमं नोर काम का, प्रेम मोर मोद का, क्लि संध ` 
प्रुरित्त किया गयारै। 
८ ९ ) श्रनङ्द्ष ` 
मायुराज्ञसमो जज्ञे नान्यः कलचुरिः कतिः । 
उदन्वतः सयुत्त्युः कति चा तुहिनांशवः ॥ 
--राजशेखर . 
मनङ्ग का दूसरा नाम “मातरा था । ये किसी देश के महाराजाः 
ये । भ्रस्तावना से पता र्ता हे कि इनके पितता का नाम “नरेन्दवर्धन,, 
था! राज्ञशेखर रे कथनसरे ये चेदिदेश के कलचुरिवंशीय राजा प्रतीतः 
हते | इनका श्रसली नाम -माउराज या जिसका संस्छृतर्ूफ 
पमाकराजः इख भ्रन्थ मे निर्दिष्ट है। प्राचीनकाक म इनकी, 
गणना संस्छत रे विद्िष्ट नारक-कर्ताश्रो मे थीं । इनके नाट 
"तापस वह्सराजः के उद्धरण श्रलंकारक्राख् के प्राचीन सुप्रसिड र्थो म 
बहुदता से उपलब्ध होते दह । भोज ने इनङे भनेक पद्य शङ्गारप्रकाशः 
तथा छरस्वतीकण्डामरणं में उदुष्टत कयि | वक्रोक्तिजी वित मे कुन्तकः. 


२५२ सस्छृत सादित्य का तिस 


ने इनके धुत से पथो को उदुएत कर उनकी समीकाको ह | कोने 
वथा प्वन्यालक्‌ मै दने पथ उदु ्टत {६ जिसे इनका समय भानन्दुवरधन 
(८५० द° ) से पूरव सिद्ध होता ष! तापस वपर न "वाटृत्यायनोः 
नमक वोदध भिश्चुणी श्रवतीयं इई है । यह स्पषटष्षी मवभृति की कामन्दकी 
ऋ भलुकरण हे । श्रतः जनङ्कं का समय भवभूति तथा भानन्दुवधंन इ 


ीचमे, दे । भषटमगतक के उनरा्धं इनका आविर्माव-काक मानना 
नित्तान्त युक्तघंगत ह । | 


नकी प्रधान रचना (्तापस वश्सराज, ह जिसमे ४ क्क ह| राजा 
` उवन बास्वदृत्त के चियोग में तापस बन जाता ह जीर प्रयागे 
अ्सदत्या करने के दयि तैयार होता है ! अनेकं युक्तयो से उस पर्णो 
रचना की रश की जती हे भ्रौर पद्मावती के साथ उष्ठका विवा 
सम्पन्न होता है । वर्तराज-विषयक नाको इस नारक 
स्थान महत्वपूर्णं हे । इष भ्न्थकी षु ही प्रति वखिन जाद््ेरी | 
म सरित हे । उसी के धार पर इसका संस्करण मैसूर से भकारित 
इभा हे । । 
दस नाटक मे. सरल तथा. सुबोध मापा-का प्रयोग छ्िवा गया ह । 
कथानक को भरल करने का प्रयत कवि ने च्छे दंगसे च्या है। 
शादुंच-विक्री डित वर्तो का रहा बहर तथा रुचिर श्रयोग पाया जता. है । 
भाषा के सुबोध होने ढे कारण से यद नाटक चित्त के ऊपर भपनां क 


~मभाव जल्दी जमाता-षै ¦ राजा भपने विरह का वंन बद सुन्द्र शदो | 
मक्ररहाहि( ११९४) । 


तद्वकचेनदुविखोकनेन दिवसो नीत; भदोदस्तथा 

६. € न्क 
तदुगोष्ठयोव निश्पपिमन्मथकतोस्साहस्तवङ्गा्परौः । . 
ता संप्रत्यपि मा्भेदन्तनयनां द्रष्टं भइ्तस्य,मे 
नद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथवा भ्रमा सभाप्नोत्सकषः!। - 


-पश्चम परिच्छेद . २५६ 


। ( १०) मुरारि 


` मुर रिषदभक्तशचेत्तद्‌ मचे रतिं. कुर । 
मुरारिपदभक्िश्येत्तदा- माऽघे रतिं कुर ॥ 
मुरारि ी केवल एकमात्र रखना भिक्षती है भौर उका नामे 
अनघ्रराचवः नाटक । ये मौद्‌गज्य-गोश्री ` श्रीवध॑मानक तथा तञ्ुमती 
देवी के पुत्र थे कवि ने अपने लिये वदी मबकीक्ती उपाधि "वार वाह्मीकिः 
समय की रली हे। इनकी कविहा मे वर्यंनी फे" भतिरिक कोर 
. विशेष चमर्कार. न्ह दिखखाद्ं पडता जिसे इम हतं 
डपाधि को युक्तियुक्त समरं । सूक्तिप्रन्धो मे उदूधत इनके प्रशं्तास्मक 
परयो से. प्रतीत होता हे कि येःमाघ तथा भवभति के श्नन्तर विरभ 
, इष । पूक-मारोषक'का क्टना हे कि वे भवभूति ( शकर मरं कवि ) 
केयपाती नकौ है; इसविये वे मुरारिः ( कृष्य -तथा कवि ) के पद 
८ चर्ण ,भीर-काब्द ) की चिन्ता तरः च्रपने वित्तको रूगारहे हैर । यद 
कथन ,सुरारि को .भवभूति से पश्चादुत नाटककार बतक्ञा रहा हे। 
रल्ञाकरने श्रपने हरविजय ` मे रल्ेषरूप से कविवरं सुरारि का उदत्तेख 
किया है3 । भतः मुरारि को रल्लाकर से (८२१६०) पूवंवर्तो मानना डचि 
है इस प्रकार भवभूति भीरः रताकर के बीच मे--नष्टम शतक के- 
उश्तराधं म मुरारि छो खत्ता निश्चित को जा सकती है । 


१ सरारिपदचिन्तायां मवभतेस्वु काकथा | ` वी 
भवभूति परित्यस्य मरारिगुररीकुर ॥ । 
२ भवभूतिमनाइस्य निर्वाणमतिना मया | 
मुयरिषदचिन्तायामिदमाधीयत्ते मनः |} 

३ श्रक्ोत्य-नारक इवोत्तमनायकष्य } ` 

नाशः कवि्य॑वचित यस्य मुरारिरिस्थम्‌ | --दरविनय ३९८।६७- 


२५४ ` सस्छरत साटित्य का इतिदाष 


नका अनर्धरा्तच सात भक्षो मं समाप्त हुश्रा है । प्रस्तावना मे 
सूत्रधार छा ष्ट कना है कि रौद्र; बीभर्स, भयानक तथा भुय रश 
से युक्त नाटक के अभिनय को देखते-देखते दशर रोग उद्धिभनहो सये 
छु । अतः वे "अभिमत रसः से युक्तं नाटक का ममिनय देखना चाहते ई । 
इष कथन म सवभूति के नाको पर ङ्य कसा गया है । सवभूत के - 
होते हए सुरार का जपने छम्थ॑न मे यष्टी कहना है कि उनका नाटक 
चीर जर श्रदूुत रस से युक्त तथा गम्भीर मौर उदात्त वस्वु,से घम्पन्न' 
दै । भत्व समस्त काव्य रसिको फो मानन्द्‌ देने वाडा है१ । क्दिकी 
अह उक्ति मार्मिक अवश्य है। इन्होंने श्रपने नाटक द्वारा इख उक्ति 
को चरितां करने का प्रयन्न श्रवश्य श्या दहे पर भालोषर्को ङी ट्ट 
म यह प्रयत्न प्रयाखमान्र रा ह, इन्दे सफरता ली निजी ह । भवृति - 
के अनन्तर रामकथा पर नारक किलना कोद्र छररु काम नही या। 
सफटता उसी कवि की चेरी बनकर रहती हे जिसमें काम्य प्रतिभा प्रजुरमान्र 
मे विद्यमान रहती है। सुरारि मे हसक नितान्त भभाव था । श्रवः नाटककी 
इष्टि .से भनघंराघव सफल प्रयास नी कहा जा सकता । कविता प्याह सप 
मे श्रच्छी हे । खक्तम श्रद्ध मे राम के कङ्का ते भयोध्या भाते ससय सुरारि ने 
रघुवंश के तेरहवे सगं का ननुसरण किया दे । कविता परोदता हे, भोज 
का भकषंहे, वणन की बडका हे; परन्तु हम उक्ठ घुङुमारता को नकं 
पाते जो इमे कालिदाघ की कविता में मिलती है, सौर न वह मानवहदय 


के भावो कौ परश पाते ह जिक्चक़े कारण मवभूति के नाटक सदहदु्थो का 
समोरञ्जन करते है । 





१ तसमै वीरादूख॒तारम्भगस्भीरोदासवसतवे । 
जगदानन्द्कान्याय सन्दर्भाय स्वरामे ॥ 
--१।१६, 


"पञ्चम्‌ परिच्छद ९५५. 


(११ राज्शेष्ठर ` 
समापिगुणदाल्िन्यः प्रसन्नपरिषक्त्िमाः । 
यायावरकचेवाचो युनीर्नाशिव वृत्तयः ॥ 

--धनप्ह्न | 
कविराज राजशेखर के जीवनद्च से हम विशेषतः परिचित 1 
` उन्होने अपनी जीवनी नारका की प्रस्तावनामें विस्तारके ाथदौहै। 
के यायावर वंश मे उत्पन्न हुएये! यहः वंश उवियो के शरवे लि्‌ 
-कक्पतर्‌ चा । दसो कर को जकारजनद्‌, सुरानन्द, तरर, कविशज अदि 
नेक कवियों ने भकतः किया याये सहराष्ूवृहमयि कविवर 
जेकाकन्खद के प्रप्र थे तथा दुदु भ्रौर शीखवती के त्रये इन्हनि 
सवस्तिषुन्दरौ नामक वौहानवंश्री शत्रियरूढना से विदाहं क्रियाया, 
श्रवन्तिसुम्दरी बड़ मारी विदुषौ यी संसत भाषाको डी नष, बश 
पराहत माषाकी भो! रानशेचरने काम्यमीमांषार्मे पाकः के चिक्र, 
हने विशिष्ट मत का उज्जेख कियाद) भ्वाक्' के चिषये श्राचायं 
वामन का कयन है कि पदो विन्याघ्ठ इतना मञ्जुर होना चाहिए ङ्के 
चे सपने स्थनसेइटाए नाजा षदे) दषं पर श्रकन्तिषुन्श्री का कयन 
है डि यहतो भश्षक्तिदे-रूविकी कमजोरी है "कि वड एड पड्को 
हटाकर उसड़े स्थान पर दूरे भनुरूप पद का प्रयोग नीं कर सकत।१ । 
डेनचग््रने देशो-नाम-मान्ञा मे अवन्तिसुन्दरी के देशो शब्दं कोषः का 
शठलेख कियग्हे तधा उक्षे द्वारा कर शब्दो केजोनये मधं दिये गरे 
उनका भो उण्जे करिया हे) प्राकृत कविता की परख भौर उसमे खचि 
दोन का प्रबल प्रमाण इसत घटनासेभरीदहो सक्ता किदृन््ीकेभदेश 


१ आप्रह्परियक्शदपि पदस्येयपर्यवक्रायः तस्पासदानां परिव्तितेधुखय 
पाकः एति वामनीयाः } इयमृशक्तिनं पुनः पाकः इत्यवन्तिपुन्दरी | 
४ --काव्यमीमावा, पृष्ठ २०१ । 


२५६ संस्कत साम्य का इतिहास 
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चे "कपुरमस्ञरी का अथस श्रमिनय किया गया था । इस प्रकार राजशेखदट 
मे भषने पूर्वा से कविता.की दिष्य प्रतिभा.को पेवृक वित्तके रूपमे 
श्राप द््याथा 

ये मष्टारष्टर सम्भवतः धिदभ; के निवासी थे । परन्तु काभ्यङ्कडज के 
शाना ॐ ये खपाध्याय पद्‌ पर विराजते थे । : इनके. भाश्रयदाता का नामः 
महेन््रपारथा जो कन्नौज के प्रतिष्टारवंशी. राजार्भो. मे विशेष . गोरक्षा 
माना जाता हे१ । इह के श्रदेश से राजगोखर ते बादरामायणः 
का प्रभिनय प्रस्मुत किया.था। ङद्ध-दिर्नो के लिए ये दृखरेः 
जरेश के यः चक्े गये ये जिनष्टीः  मप्यदता में ` "व्रिद्धशारमञ्िकाः का. 
अभिनय शिया गया था । ष्ठी से लौटकर, ये .किर-कान्यङ्कग्ज भावये नौर, 
अदेन्द्रपारु के पुर .महटीपार के सभासद्‌ होकर रहै -इन््ीं के आदेशतः 
यारमारतः या, 'प्रचयषपारडव+ ।का भभिनय किया ःगया । ' इन राजानः 
के सभकारीन होने से इनका समय -नवम "काः घ्न्त तथा दशम. शताब्दी; 
का" पूर्वाधं मानमा: उचित होगा । , 


खर्मय 


राजश्तेखर छा पाशिडस्य काग्यक्षेत् मे बहुतः बढा चढ़ा-याः। वे नपनेः 
को धार्मीकि, भतृमेर्ड जोर भवभूति का अवतार. मानते हैर । इससेः 
२१९ ह दि.राजशेखर नै भवभूति के नायको का ही भध्ययन नहीं क्यप 


१-- मापन्लार्तिदरः पर क्रमधनः सौजन्यवायं निधिः 
त्यागी सप्ययुघा प्रवादशश त्‌ कान्तः कवीनां गुरः" 
व्यं वा , ुणरल-रोटण-गिरेः कि ' तस्य साद्धादसौ | 
- देवो सय मदेन््रपालदरेपतिः . शिष्यो रधुम्रामणीः ] 
~ । --बालरामायण १।१८ 


२९ नभूव वेह्मीकभवःकविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि मतरमेरठताम्‌ 
स्थितः पुन्या भवभूतिरेखया ख वतते सम्प्रति राजशेखरः ॥}, 


पञ्चम्‌ परिच्छद्‌ २५७ 


[॥ 


{ था भदितु बाहमीकिके रामायण तथा भवृमेर्ठ हयप्रीव- 
चारदव्य या द्‌ 8 


व्धक्ाभी गाद्‌ श्चनुक्लीलन क्रिया था। राजशेखर की 
अतिमा महाकास्य की र्ना के उपयुक्त थी, नाटकनिर्माणके चिएु वह 
उत्तनी भयुरूप न थी । उक्त महाकाञ्य र्चयताश्चो ढे प्रति समधिक श्राद्र 
दिखष्ाने छा भी यही रष्टस्य है । इन्दोने जपने को "कविराज कहा है । 
ये भृगो के बद्धे मारी क्लाताधे। भारत ॐ प्राचीन भूगोल की अनुपम 
सामग्री कास्यमोसांसा मं भरी पदी है । हन्ने हस विषय पर सुवनकोषः 
नामक प्रन्थम) बनायाथाजो जाजकरु उपङन्धनदीष्टोता। बारुरामायण्‌ 
का दुरास श्रद्ध मौगोर्कि वंन से भरापद़ा दै) # 
काव्यमीमांसा के भनुक्तार कव की दन्न अवस्थायो म महाकविः के 
पद से बदुकर (कविराज का पद्‌ स्वीकरत क्या गया है। जो केवज्त एक 
भ्रकाट्‌ क प्रबन्धे प्रवीण होता दे वद महाकविः कहलाता है परन्तु 
कविराज का दुजां इससे एक सीढ़ी बदकर दै! नो सब भाषा, सब 
अब्धो मे सौर भिश्न-भिश्न रसां मे, स्वतन्ध्र होता हे, वह (कविराज, कटा. 
नाता है | संसार मे रसे रससिद्ध कविराज विरे होते है । राजशेखर 
स्तुतः क विर,ज थे 1. सस्करृत, प्राङरत, पेाची तथा अपश्रंश मापा मे 
इनकी -श्रवाध रत्ति थी, तथा दन माषा मे इनकी ललित ज्तेखनी 
कमनीय कव्तिा की दष्ट्करती थी । राजशेखर का यह बहुभाषावि्तान 
शक विलषण वस्तु हे | उन्होने स्वयं द्रम तथ्य को प्रकट किया है-- 
गिरः श्रभ्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राठृतघुराः 
सुभव्योऽ भ्रंशः सरसरचन भनवचनम्‌। 
विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्चत इमे 
निबद्ध! यस्त्वेषां स खल निखिक्तेऽसिमिन्‌ क विदृषा ॥ 

१ योऽन्यतरप्रभ्वे प्रवीणः घ महाकविः; । यस्तु तत्र तत्र माषा- 
विशेषे, तेषु प्रबन्धेषु, तस्मिन्‌ तस्मिश्च रसे स्वतन्त्रः ख | ` ,, 
कृविराजः } ते यदि जगत्यपि कतिपये--, काव्यमीमांघा, प° १९ 
+ ¶3 


२५८ संसृत सार्दिव्य कां इतिहास 


राजशेखर ने स्वयं अवने पटूपरवन्धो का निर्दशं स्िया+ है। दन | 
प्रन्धो ओं पा प्रबन्ध उपरूव्ध ह तथा प्र्ारितत दुषु ह! पए प्रबन्ध 
शहृरविलाघ' का केषर उद्धरण देमचन्द्रं ने "काष्यानुशाखन्‌ विवेकः म 
दिया है। काव्यमीमांता का सम्बन्ध जजङ्करशाख वे 
है। इन दोनों को द्ोड देने पर रेष चारो रचनार्दु रूपक 
है जिने नाम ई- 

(१) बालरामायणं ~ द्मे दश विशालकाय श्रद्ध मे राम की कथा 
छो भ्य नाटक-रूप दिया यया हे । (२) बालभारत (या प्रचर्डपार्ड ग) 
महाभारत की कथा छा विराट्‌ नाय्हीय रूप दहे । परन्तु इसे केवज 
आरसम्भकेदो दी श्रद्ध उपक्लब्य दोते ईै। (३) विद्धराच्मञ्जिरा-- 
चार श्रद्ध की सुम्द्र नाटिका दै। (४) कपूरमञ्जसे--यह भी चर 
जवनिकान्तरो मे सम नारिष्ा ही हे, परन्तु ङेवन्न प्राङतमाषा मे निबद्ध 
होने के कारण यष्ट श्षद्रर" कहा जाता है । इते चयड गर भौर कुन्तद््‌ ` 
देश की राजङकमारी कपूरमच्चप का विवाह कौलमरतावरम्बी भैरवानन्द 
की सल्लोक्िक शक्ति से सम्पन्न दिखाया यया हे । 

राजशेखर पनी भ्रतमा के कारण किशर कटे जा-खडते ई परन्तु 
उनकी प्रतिमा तथा भभिर्चि नाव्य के श्रनुद्धुखु न होकर पभ्रबन्यङाव्य के 
अनुद हे । बाङरामायण इनश्ी काग्यरूला का उच निदुशेन है । दषे 
एक-एक शद्ध ध्रकार मे एङ-एड नाटिका सपरन ईहै। 
पयां की संख्या ७४१ हे जिनमे ८६ पध सग्वरामे तथा 
२.२ पय शदृलविक्रीठित मे हे । कम्बे-लम्बे दु्दो मे संसत तथा 
भादरन कविता भनायास निव्द्ध्‌ करना राजशेलर के वर्दुहायङू खेल है। 
शादूखचक्रीडित के तो ये लिद्धहस्त कवि है । क्षेमेन्द्र ने इनङे शादृर- 
विक्रदिततो की प्रस्त पदाघा की है-- - 


र्चर्ना 


सखमीक्ता 





न 


१ विद्धि नः षटुप्रनन्धान्‌--जालरामायण १ । १२ 


४ । पञ्चम परिषद्‌ २५९ 


शादुखविक्रोहितैरेन प्रख्यातो राजशेखरः । 
शिखरोकं परं वकरेः सोल्ेसेर्षरोखरः ॥ 
राजमेखर (शब्द्‌ कवि' दह । इनषटे पद की रमणीय द्राय्या किष्त रिक - 
ॐेमनदोनीहर्ब्धेती! वेद के क्चाता के लिष्‌ श्रुतयर्थवीयीगुरः' का 
रयोग ह्कितना शोभनः तया न्रव्णनसुतद्‌ है? नोकर्मोक चाले श्दो-का 
विन्या इनङे नारो मे श्रदूुत चमस्कार पैदा करता है । उनकी काण्य- 
श्रतिमा प्रथमकोटिङकी है इङ परिवय कपूरमञ्ञरी के भञ्ुशोरन से 
ही मिरु जाता है । दहने भपने वंन मे वडुतं ही निपुशता दिखायी 
डै। शैली विशेषतः गोद) है; परन्तु उसमे पाञ्चाली का स्थान-स्थान पर 
घुट है! मवमतिकरेयेतो पके शिष्य ई । इने काव्यम मी शदो षे 
अभं की प्रतिध्वनि होती है! यह गब्द-वमःकार इनकी रचना मे पदु-पद्‌ - 
पर मिख्ता है परन्तु र का वड परिपाक, दय के भावों को गहरी परश, 
पकति भोर मानव का परस्वर रागात्मङ छम्बरन्व जो भवभूति की काष्यकला 
के भूषण है, वे यदो खोजने पर भी नी मिबते। 
कपुरमञ्जरी मे कविने विरहवरंन के प्रषङ्गमे खच्चो काम्थप्रतिमा 
का परिचय द्विया हे-- ध 


परं जोण्हा उरा गरलसर्सि चन्इणरसो 
„ खदुक्खारो हरो रअणिपवणा, देहतव्णा । 

मणाल वाणालो जलद अ 4खद्‌। तयुलका 
वरिटा्ज दिट्धाकमलवबञ्मणा खादघुखनसा।॥ 


तास्पर्यं हे कि जब वह कमरुयनी सुन्दरी ष्ष्टिपथसें आयी तक 
से चांदनी ताप दष्यन्न करने ङगी, चम्दनरस गरल के षमान प्रतीत इश्ा 
हार कोटि पर नमर्-षा दगने खगा, रात के टय्ढे पवन देदको नने 
द्गे, सरणा बाणावकी प्रवोत हुमा ओर जल से आद्र तनुलता भी 
जरने तगी । 


# 


२६० सस्त खादित्य का इतां 


हने कान्य सँ छोकोक्तिर्यो वथा मुहावरों का विशेष चमष्छार दीष 
पडता है । वरं तष्कारोपनता तित्तिरी न पुनः दिचसान्तरिता मयूरी 
हिन्दी के "नव नद्‌ न तेरह उधारः का ष्टी पुराना प्रतिनिधि दहे । इनके 
नाट म भततिीरुता का अभाव भकेष्टी षहो, परन्तु पा्त्रोकी सजीवा 
निश्चय दी चमस्कारिणी दे । 


त्ेमीश्वर--राजगखर के समकालीन थे) ये राजा महीपाल 
( कन्नौज नरेश ) के सभापरिदव ये । इनङ़े लिखे हए दो नाटक ई-- 
( 3 ) चख्ठषौरिकं (२) नैषधानन्द्‌ जिनमे चयडकौशिक्‌ विशेष 
मरद्ध है \ सत्य हरिश्चन्ड का जीवनचरिन्न नारक रूपमे दिष्ठलाया 
गया है! इसे पव न्दे) हिन्दी मे भारतेन्टु हरिश्वन्द्रनेदक्ती 
नाटकं के श्ाधार पर सपना सस्यहरिधवन्द्र नामक भख्यात नाटक 
क्लिखा है । 


( १२) जयदेव ` 


इनका -श्रसन्नराघवः” नाटक संस्कृत साहिस्य मे जश्यन्त विख्यात है । 

दस्मे छात श्रद्ध ह जिनमे रामायण की क्थारोवह्द्दी सुन्दर टंगसे 
चिच्नित द्वा है। इमे भवभूति के नाटकं के समान हृद्य के भर्व 
का चिक्रण नटीं हे सौर न राजशेखर के वारूरामायण की तरह वर्णन कां 
विस्तार है 1 परन्छु इतनी मनु पदावरी है कि पदते ही पूरा चित्र 
छख के सामने खिच जाता है । परसादंमयी कविताके कारण इसका 
श्रसन्नराघवः नाम यथाथ हे! हिन्दी के महाकवि तुरुष्ठीदाष्च ने अपने- 
शमचरितमानक्ल सं इस नाटक के श्नेक सामिक स्थलं तथा सरक 
सुक्तर्यो को अपनाया है । 


जयदेव के देद्य जीर काल का साद्धाव्‌ परिचय तो नष मिलता परन्तु 
इनका अनुमान किया जा क्षकता है--विश्वनाय कविराज { १३५० ई० ) 


~ पञ्चम परिच्छेद  - २६१ 


ने खाहिस्यदपण मे जयदेव का यह सुष्दर उशोक ध्वनि 
के उदाहरण मे दुधत किया ह :-- 


. कदङ्गी कदलो कम्भः करभः करिराजकरः कविराजकरः । 
सुवनत्रितयेऽपि बिभति तुललामिवमूख्युगं न चमूरुटरः ॥ 
इससे इनका समय चतुदश शतक से पूवं होना चादि । दैत 

प्नौर काल की भिन्नता दने से ये गीतमोविन्दकार जयदेव से भिन्नरदै। 
भवाद्‌ है किये मिथिला के रहने वल्ेथे। कवि होते इुर्‌ मी ये उच्च 
कोटिक तार्किकथे। दस तो उन्दने स्वयं शब्दतः स्वकर क्रिया हे! 
इनकी, सर्त कविता ॐ कुद उदादरण नीचे दिये जते है -- . 
श्यपि सुदयुपयान्ो बाभ्िलासैः स्वकीयः 
परभणितिषु तोषं यान्ति-सन्तः किंयन्तः। 
निजघनमकरन्दस्यन्दपूरणौलवालः 
` छलदसलिख्येकं नेहते किं रसाछः ॥ 


खमय 


हतर नाटक ओर नाटककार 


{ १ ) कुलशेखर ( ९३५ ई ०-- १५५ ई० )--तपतीसंवरण नौर 
सुभद्रा धनञ्जय के रचयिता 1 टावनक्छोर रियासत -के मष्टोद्य नामक 
राञ्यके राजा ये) केरे इनके नाटकों भौर कान्यग्रन्धों का षढा 
सम्मान है 1 ये वैष्णव मत्त के विशेष प्रचारक. माने जाते ई. तपती- 
संवरण दस्मे ६ घंक है जिनमे इरु के पिता संवरण तथा. माता 
तपती का चरित्र वणित हे । यह कथा महाभारत के जादिपवं मे भा 
हे । सुभद्रा धनञ्जय--य पाचि भक्षो का नारक है) इसमे महाभारत 
की प्रसिद्ध सुभद्रा्टरण कथा वयित है । दस्मे वीररस प्रधान हे । 

( २) दञ्चुमन्नादक--दसङे दो प्षंस्करण उपलन्ध षते ह । प्रथम 
%वा १० अकां की पुस्तक मधुसूदन भिश्च कवि विरचित, दूसरा १४ 


२६२ . रसस्तं सहित्य कां इतिदास 


जका की पुस्तक दामोदरं मिश्रं चिरचिति है 1 ररङ्खो की भविक्ताष 
कारण यष्ट महानायक कनात हे । इसमे नारश्टीय जदो बहुतष्टी 
कम इ) वर्णन ही भयिक दै । की र प्रचीन कविर्यी के प्रसिद्ध 
श्लोक भी उद्धुत किष गए ई) 

( २) रामचन्द्र ( ११००-७५ ) नलविाक्ष तथा चिम्य मीम 
व्यायोग के कतां । ये प्रसिद्ध जैनाचायं हेमचन्द्र के रिष्य ये तथा गुजरात 
के राजा सिद्धकुमारपार तथा भज्ञयपाल के छषमकालीन ये । इनकी विद्वत्ता 
बही चदी बद थी! इसीरिए्‌ हेमचन्द्र ने इन्दे पना उत्तराधिकारी 
बनाया भा। "नल-विलासः मे नद्धौ कथा का वणेन है। सस्य हरिः 
नाटक का विषय स्पष्ट है) “कौमुदी मिश्रानन्द्‌ दश अको का णक 
जम्बा प्रकरण दे । 

८ ४ ) -जयति सूरि-( १२२५ )--“हम्मीर-मद-मरदन" दी 
दनक एकमात्र नाटक है जिसमे गुजरात के साजा हम्मीर पर स्ना के 
श्मकरमण तथा राजा षी दुर्दशा, वीरधवल भौर उनके भिन्द स्री 
वस्ुपाल्ल की कीतिं का वणन है| 

(५) रविवमौ-( १३ वीं का उन्तराधं )- श्रद्‌ म्नभ्युदयः मेँ 
हन्ने प्रद्‌ स्न की कथा लिखी दे 1 यष्ट नाटक पाच संकोका है) श्चि 
चमा केरक के अन्तगंत 'कोलम्बपुरेः का राजा था। वह परम. वैष्णव 

` सच्छा गायक; केवि तथा आंखकारिक या } 

(६ ) चामनभट्‌ बाण ( १७४२० के ठगमग }--ये दुदिणके 
अदे भारी परिडत थे । इन्होनि "पार्वती परिणयः मे प्रिव पारवती के विवाह 
की कथा क्िखी है) इसमे पाँच श्रङ्क ई ) नाम की समता से यह 
नारक महाकवि बाणम का हौ मान जिया जाता है । परन्तु यह बात ठीक 
नषा) शद्तारघरेषण माण द्नका प्रचलित भाण है । कवि सावंमोम, साित्य- - 
चुडाम'ण जादि-उपाधियों से द्रनकी विद्वत्ता ङा परिचय मिलता है । ` 

(८७) महादेव ( $६ श० --ये रामभद्र दीदित के समकालीन 
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हादविणास्य कवि! समय १६ वींका उत्तराच हे इनका ^अदुध्युत 
उपमः राम कथाङे विदयमेहे। अगद्‌ के दस्य से प्रारम्भ कर रामचन्द्र 
के राञ्यामिेक तक्‌ की कथा वनित है । राम-नाटक होने पर भी इसमे 
विदूषक मी विद्यमान हे । 

८ न). शक्तिभद्र---'आश्चयं चृडामणिः के कर्तां केररु देश 
निवासो कवि थे । केरले इस नाटक की खुतर प्रख्याति है । खमय का टीक्‌ 
ठीक तो पता नही चता, परन्तु श्रनुमान है कि तपतीसंवरण् के कता 
ऊुङगरेखर वर्मा सेये प्राचीन 1 घतः इनका समय दशम शतक से 
अहुत पटले हे। श्राश्वयंनचङामणि फे सात जङ्घो मै रामचरित 
काही नारक्कीय खूप दद्गित क्रिया गया है) परन्तु -भाश्चयं रस को 
सुख्य मानकर इस नाटक का प्रणयन किया गया) काल्िदासकी 
छाया इस प्रस्थ पर पर्या माराम है । समाना्थंक शरोक बहत मिस्ते ` 
ह । नारक की भाषा सरल, सुबोध तथा खरस हे । 

‡ ( ६ )धौरनाग-ङ्न्दमाङा) यह नारक हल्दी मे प्रकारित्त 
इभा हि । कथा रामायण से सम्बद्ध है । उत्तररामचरित का विशेष ` , 
अनुकरण कविने क्या है। भतः नका खमय अष्टम शतक के जन- 
स्तर होना चाष्दिए्‌ । स्ादिस्यदुपंण मे. उदूष्टत किए जाने के कारण यद 
नाटक-१४वीं बताब्दी से पुराना है-। सम्भवतः ११ या १२वीं शताब्दी 
म इष्यकी र्ना हृदरं) इष्त नारक के क्वं का नाम शधीरनागः 
हे! द्ध कोग प्रसिद्ध बोद्धाचा्यं दिडनागको ही इसा लेलक 
भागते ह । परम्तु यद कदापि मान्य नष्टौ है बौद्ध कवि लपने धार्मिक 
विषय को दछोद्कर रामचरित पर. नाटक लिखेगाः ` यहं सषा विश्वास 
नष होता } मवभृति के पर्याप्त अनुकरण होने के करण यद नाटक. 
अष्टम शतक से कथमपि प्राचीन नहीं हो सकता । 
( १०) कौमुदी मदोत्सव--इस नारक के रवयताके नामका 
` पता नहीं चरता । सुनते ई कि प्रसिद्ध खीकवि रिजका की यदह रचनां 


५ 


२६४ संसत सारिव्य क इतिश 


दे । इसमे पच श्रद्द । यह नाट पाटद्िपुत्र के राजा देकङर्यायवम। 
ॐ नये शाञ्य ष्टी प्राक्धि के उपरक्षयमे दिवा या) चह नाटक पविहाकिह 
मट्स्व का माना जाता है। कुद विद्वानों का कष्टनादे क्कि दसका कभा- 
नक गुक्च छाम्राज्य के उद्य से सम्बन्ध रखता दहै । नाटक साधारणतया 
श्रच्छा है । दिश भारत सरिज मद्रास से प्रकाशित भा हे । 


रूपक ध अन्य भेद 
नारिका 


॥ 


दशरूपङ के अनुसार प्रकरण श्ररं नाटक के मिश्रणको ननाटिकाः 
कते ह! नायक नारूसे जिया जाता है नौर चत्त प्रकरणसे। इसीलिए 
नाटिका के नायक इतिहासप्रतिद्ध भ्यक्ति दी शेते ह । परन्तु इनका दत्त 
कविकर्पनाप्रसूत दोतता दै । सस्त साहिस्य मे सव्रसे पदल्ी नाटिका 
सदहाराज दववर्धंन की इलावी तथा प्रियदृ्िका हे । इ्दोने जि परम्परा 
को श्रग्रसर किया उसीका भनु्ररण पिद्ध्॑नी नाटिकाके लेखो ने किया, 
विल्दण की "कणंसुन्द्री" नाटिका १०८० श्नर १०९० के आकस्तपास्त की 
रचना है ! वि्दण चचपने माव्य कै लिए प्रसिद्ध ई । इस नारिकाः 
मे चार ष्क है । इसमे 'अणदहिलवारः के राजा कदेव वैरोकष्यमह्व 
( द° १०६७-१०९४ ) का बद्धावस्थामे कर्णाटक के राजा जयकेशी 
की कन्याके साथ विवाह सम्पन्न होने का वर्णन दै} कथानक का 
धरद्शेन "विद्धशालमञल्ञिका? से मिरता है । 
धाराके पर्मारसरेश श्रुनवर्मांके गुरु मदनपाल सरस्वती ने 
` "विजयश्री" या पारिजातमज्ञरी' नामक नारिक्ा लिखी है । हष नाटिका 
मे भी चार्‌ श्र जिसके केवरुदो अङ्क धारामें शिला पर उद्धिद्धित . 
होने से सुरित. द! इस नारिका का समय १३बीं शताब्दौ का प्रारम्भ 


~ 
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है)! अज्ञुनवमा दही इसङे नायक कविने दिखकरायादहे कि जव 
-श्रज्गंनवमां ने चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय को परास्त छियाथा तच 
उनकी छाती पर एर माला शिरी श्रौर गिरते ही वह एक सुन्दरीके रूर 
म पर्णित दो गयी । वह सुन्दरी चालुक्य नरेश की कन्याथी भ॑र 
धसी से राजा का विवाह हा! नारि का यदह कथानक. दे जिसमे 
क रेतिद्ासिक तथ्य सी प्रतीत होवा हे । . 

मधुरादास ने राघाङ्ष्ण के प्रेम को, ध्वृषमाचुजा नाटिका मै बड़ी 
खुन्दर्ता से दिखराया है । इष नारिक्छा के रचयिता रङ्गा के तीरस्थ 
-सुवंशेखर नामक स्थान के-कायस्थ ये । राधाक्रष्णके हाथमे क्ती 
सुन्दरी का चित्र देखकर उने मानकर बेख्नी दहै पीठे देखने पर 
, -यहराधाका ही चित्र निकर्तादहै। यदी वृत्तान्त इष नाटिका 
दिखाया गया हे । - 

प्राक्च मे छिखी गयो नारिका को “सहकः कदते ई । सर्वश्रे्ट सट्क 
कपूमजरी है । परन्तु इले प्रद्त माषा के उन की इतनो अधिक 
-भावश्य ता होती है कि पीद्धे के कविर्योने इष सूपडकी दिनक - 
हे । तजोर के.राजां तुकोजी के मन्त्री घनश्याम कवि ने शश्रनन्दपुन्द्री 
तथा विश्वेश्वर परिडत ने “श्द्वरमज्ञरीः नामक सट लिखे है जिनमे 
-केवल दुक्तरा ही काव्यमा। गुच्छ भाठ मे प्रकाशित हे। 


~ बि्दण की करंसुन्दरीः कवि की प्रसिद्ध उदात्त दोरीमे रखी गयी 

दे जिका निदंन हमें विक्रमा कदेव चरितः में मिरता है । श्वुषभादुजा' 

नाटिका की भाषा कणंुन्दरी से व्पेचताक्कतः सरल है । मथुरादाष्ं ङी 
- पदावली जव्यन्तं कोमल है जो राघा-ढरष्ण की सीरार््रोडे वर्य॑न के छिष्‌ 


१ कणंसुन्दरी कान्यमाला (नं० ७) मेँ तथा इषभासुजा भी वर्षी 
(न° ४६ ) प्रकाशिव हई है । 


६६६ ~ संसृत खादित्य का दत्िद्ाष 


निचाम् उचित है! नीचेके पासे दोर्नो ष्टौ रीतिद्चा पाथक्यश्पषट 
हौ ज्ञायगा-- 
विधन्तं निम्येकं सहजरमणीयस्तरणिमा 
वयपुवह्ली चि्रौः कनचयति रील्ञा-किस्तलयेः 
विलाख्व्यापारः किमपि कमलस्थो नयनयो- । 
रनङ्धः तन्व्यङ्खयाद्ियुवनजिगीपुं रचयति ।।--कणसुन्दरी १२६ 


इदं मधुरगी तिभिमेधुकराङ्गनानां सखे 
( कलापिक्ुतनतिं तैः पिककदम्कोलाष्डेः । 
 ल्ञतानववधूलसर्किसलयातुकारो ्रमै- | 
` मंमागमनमङ्गं परितनोति मन्ये वनम्‌। 
--यृषभातुजा १ । १६ 
प्रकरण प्रकर नाटक से दी मिलता,जलता हे । कदल इसका नायक 
धीरप्रशान्त, ब्राह्मण, मत्री या कोद बनया दौता है । मालतीमाधव तथः 
श्ुद्रक का "खस्टकर्कः महनीय प्रकरण ई जिनका चरन नाटक के भरसंग 
मे क्रिया शया हे । सन्य प्रकरणं की रचना कालान्तरसे की गद । प्रधान 
गरकूरण निनश्नलखित दे-- । 
( १) मह्लिकाम।रंत१- हस प्रकरणम ३० छु है-) रचयित 
का खक्तली नाम उदर्ड कवि दै जो वस्तुः कारक्ट के राज्ञा की सभा 
के परद्तये हथा-९७ ची क्रताब्दी कै मध्यमारमे {विद्यमान ये) कथानक 
स्व्छिल मालतीमाधव के समान हे) नामसाम्यक्ते कभी-कभी यही प्रकरणं 
दण्डी ॐ म्ये भी मदा जात्ता है । - 
( २) चौसुदीमित्रानन्दर- यह देभचन्द्‌ के मिष्य रामचन्दरकी 
छृति है जिसकी सचना ११०३२-७६ ई के बीच इद! यद प्रकरण 
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९ लीवानन्द्‌ विदाखागर-के द्वारा प्रकाशित} 
२ भावनगर से १९१७ में प्रकाशित्त । 
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अभिनय के लिए पादरेय नही हे । इधर-उधर विष्टीणे कथनोपकथन्‌ काः 
खंग्रहमानत्र प्रतीत होता ३ । 

(८३) प्रबुद्धरौदिणेय--जयध्रभसूरि के रिष्य रामभद्रसुनिः 
(८ १२. शतक ) के द्वारो रचित 1, चैनधमं मे प्रसिद्ध एक ाख्यान का 
भरकरणसूप से निर्माण हुश्रा हे) 

८ ४ ) सुद्रितङ्ुपरद चन्द्र ---धनदेव के रत्र त्था पद्मचन्दर के पुत्र 
यश्चन्द्र की रचना हे | यह प्रकरण एर विख्यात धामिक शाख्जथं का- 
श्रवलस्बन कर खा गया है जो ११२७ ई० मे श्ेततास्ब्र सुनि देवसरि 
भौर दिगस्बरसुनि कुमुद्चन्द्‌ के बीच हना था । इममे ऊघुदचन््र का. 
सुखमुद्रण हो गया । इषीलिए इक रूपक का सांक नाम हि । 

भाण--एक भक्घ म षमा होने बाजे, धूतं तथा विट के चरित्र को 
वयांन करने वाले रूपक को "माण' कहते ह । संसत पाहिव्य मँ प्राचीनता 
कीदृशि भाण का स्थाननारक षे किसी प्रकार कम मदस्वपुखं नही हे। 
जमी हाल मे बहुत प्राचीन कार्म लिखित “माणः डपलन्ध हए है जिनकः 
प्रकाक्ान न्वतुर्माणी' के नाम से मद्राप्तसे टुजा हे । इन. भाणो की भाषा 
माव, सरणि प्राचीनता की भधान प्रतीक हे) इन माणो के रचयिता 
वररचि, इरवरदन्त, श्यामल्तिक, त॒था श्ुद्क ई । इनके विषय मे किसी 
प्राचीन आारोचक का यु श्लोक मिरता है-- 

वर रुचिरीश्वर्दन्तः श्मामल्िकः शुद्रक्श्च चतवारः । 
ते भाणान्‌ वभुः का शक्तिः कालिदासस्य ॥ 
कालक्रम ते हन भाणो का संदित्त वणंन यो है-~ 

८ १) उभयाभिसारिका--दसके रचयिता वरखचि है । -वररचि 

के "कयठाभरस्‌ः काव्य का उवज्ञेख महाभाष्य मेँ मिखता हे । श्रतः यह ईस्वी. 
पूवं तृतीय इतक से लर्वाचीन नहीं हे । इ भाण-की भाषा तथः 


१ काशी से प्रकाशित} वीर सं° २४३२}, - 


२६८ संसत वात्य का इति्ास 


-ओेरी बद प्रौढ दै । पाटक्ियुच्र मे इत भाण का सभिनय जा था] 


( २) पदाप्राशतक-- दते रवयिता श्जुद्रकः विरद जिनका 
-वर्णन नाटक प्रकरण सें विस्तार के साथ किया गया हे | दूद्क राजा होने 
के अततिरिक्त खूपकक्रार मी ये 1 प्राचीन काल में विक्रमादि्य के समान 
-डी सरस्वती के पास्नक तथा कवियों के श्राश्रयदाता डने से इतक 
पर्याक्त स्याति धी । इनके विपय मे रामिरु ओर सोभिरु ने शूद्क-कुथाः 
लखी यी । किसी धक्तात कचि का गविक्रान्त शूद्रक नामक नाटक तथा 
पञ्चदिषख का शुद्रक-चरित-नाटक" का उठङ्ञेख मिलता है । इष्त भाण 
-मे प्राचीन काल कै प्रसिद्ध कला-वेत्ता "मृख्देदः का चरित्र चिन्रण शिया 
गया हे । इसके पद्ने से प्राचीन काल के परिडितो के नो स्तोक की बातें 
जानी ना सकतीर्ह। इस भाणका एक पद्य हेमचन्द्र ने कान्यानु- 
-शाघन ( प्रण ¶नत) में उद्षटत द्विया है। श्चन्य प्रन्धो म भी इनके 
-उद्धरण मिलते है । - 


८ ३ ) धूतेविट-संवाद--दृष्के स्चयिता का नाम हे ईश्वरदत्त 
-भजदेव ने श्येगारप्रकाश् से इस अन्ध का उवद्ञेख किया दे । हेमचन्द्र ने 
दषं मन्थ के एक पद्य का उल्त्ेख अपने काग्यानुश्शास्तन मे क्रिया है । इसषे 
-सप९ हे कि इनका समय ग्यारहवौं शताब्दी से पूवं का है । इष रूपक 
म विट जर धूतं का परस्पर संवाद कामिनिर्यो तथा वेश्या के विषयमे 
- दिया गया हे 1. भावामे बदी-प्रौदता दे। 


{ £ ) पादताडितक-~-दसके रचयिता का नाम हे श्यामलिक । 

` इन्दोने अपने को -खदीच्य लिखा है जिषसे यह हत षहो खकता है कि 

कि वे कारमीर के निवासी थे । क्षेमेन्द्र ने “्रीचिष्य-विचारचर्चा' नै श्याम- 
लिक काजो पद्य उदूटत क्रिया हे वह हष भाणे मिह्लता है| सभि. 
व्नव गुश्च ने श्यामलिक का नाम निद किया है तथा (्पादृतादित' से ` 

-खश्डरण मी दिषु ह । जतः दनक समय ८००-९०० ०-के वीच 


णद्‌ 


पञ्चम परिच्येद „` - 


होना चाहिप । बहुत सम्मव हे किये महिमम के गुर श्यामकिङ 
दीहो) वि ए 

१६ वीं शताब्दी के वाद्‌ भी अनेक-मार्णो की रचना होती रही जिनमे 
“ ष्वामनमह्‌ बाणः का श्शरृङ्कारमूषण,' राममभद्रदीञित' का शद्गारतिखक,ः 

( या भय्या बाण्‌ ), श्वरदाचायं" का "वसन्ततिलक ( जम्मा भाण), | 
(कर कवि" का शारदा तिलक+, 'नल्ला कविः ( १७ वीं रगमग)का 
भृह्ार सवंस्वः, युवराजः कृत "रसस्रदन-पाणः सख्य है 1 इन मर्ण, 
कां कथामक, सेखनशेङी, वर्णन प्रकार, बिलकुल मिरुते"जुरते ई । निस- 
चतुर्भाणी का उञ्ज्ेख विस्तार से ऊपर किया गयाहै श्खी की शरी 
से इनकी शैली भिन्न है । 


प्रहसन--पंस्छत नाटक सादिस्य से प्रहसन का एर विशिष्ट स्थान है ;- 
मध्यकारीन प्रहसन मे इद श्रश्लीलता का अंश भक्ते मा गया हो, परन्तु 
प्राचीन प्रहसन काष्य-ष्शटि से विशुद्धं हास्य के पोषक दहै श्रौर भश्छी- 
ल्ताकीदायासे कोर्स दूर ह । इन प्राचीन प्रदसरनो मे वैदिर धमक 
न मानने वाल्ञे चार्वाक, जैन, बोद्ध. दोव, कापालिक के मर्तो की खासी- 
दिष्टगी उदङ्ाद्रं गह दहै । उनके श्राक्षेप-जनक्‌ सिद्धान्तो की, जिनसे 
जनता में अनाचार रखने की प्राश्का हे बुरादयो को गोर बहे मासिक रूप 
से संकेत किया गया है । इन प्रदसर्नों का उपयोग तत्कालीन समाज तथा 
धमकी स्थिति जाननेमे भी है। रेरे उश्च कोटिके प्रहसने 'मत्तनिराप्त 
- प्रहसन सख्य हे । इसके लेखक पल्लववंशीय तिह विष्णु वर्मा के युत्र "महेन्द्र 
विक्रम वर्मा" ह । इनका समय सप्तम शतक का प्रथमां है । इष प्रकार चे 
महाराज हर्षवधंन तथा पुरुङेशी द्वितीय के समकालीन दहै । इनके प्रहसन - 
से कापाक्तिक, श्ञाक्यभिष्षु तथा पाशुपत का परस्पर संघषं बड़ीषहो- 
संयतमभाषा म दिखद्ञाया येया है । कापारिक की यह शंकर-स्तुति बी 
ही रोचक तथा मार्मिक दे 


#१ 


२७०. सस्रत खाद्य का इतिष्टष 


पेया सुया प्रियतमापुखूमीःततच्यं 
ग्राह्यः स्वभावटलितो विक्ृतश् वेषः । 
येनदमीदशमद्श्यत मोक्ञवत्मं 
दीघौधुरस्तु मगवान्‌ स पिनाकपाणिः ॥ 
श्धर कविराजः का 'कटकमेरक', जिखकी रचना कान्यद्ुन्न के 
महाराज मोविन्दचन्द्‌ ( १२ वीं शताब्दी ) के राञ्यकाडमेकी गयी 
बढा ही लोकप्रिय प्रहसन माना जाता ह । उयोतिरीर्वर कविन्तेखर" का “धूतं 
समागमः १८वी शताब्दी मे रित प्रहसन दै । "जगदीश्वर" का दहास्याणक्षः 
विपयकीदृष्टिसे बदा दही सुन्दर तथा रोचक है! गोपनाय चक्कव्र्तीः 
-करा "कौतुक-सर्वस्वः तथा शसामराजदीदित्' ( १७००.) का श्धूतं-नतेकः 
पिदुजते कोटि के प्रहसन. द जिनमे दुराचार-निरत त्था कामिनी-जोल्ुष 
चर्मध्वजिर्योा का भर्डाफोर किया गया है 1 
रूपक के दश भेदो सं नाटक, प्रकरण, भाय, प्रहसन भौर व्यायोग 
की र्चना पर्या स्प्से लोकप्रियरदी है) इसीलिए इने नमूने भी 
श्रधिक मात्रा सं सिहते द| डिम, समवकार, वीथि, अङ्क, तथा ईहा- - 
खग हन खूपकों का प्रचरन बहुत ही कम रहा है 1 नाव्य-पर्म्थो में 
इनके लक्षण श्रवश्य भिकते है परन्तु लक्ष्य अन्धो कां पिष्ठेष श्रभाव दे । 
इस खमय क कविकी कपास दर्म इन प्रकारके खूपर्कोके मी 
उदाहरण मिलते ईह । । 
दस कविका नम वरसराज है । ये कालिजर के राजा 'परसमर्दिङधवः 
` के ममास्य से तथा उनङ़े पुत्र “ेज्लोक्यवर्मदेवः के समयमे मी उसी षद्‌ 
-पर प्रतिष्ठिते रहे । परमदिदरेव का स्मय ११६२ दई०-१२०्द्‌ हन्ता |. 
तथा उनके पुत्र का समय १३ वीं शताब्दी के मध्य भारतकथा । इष - 
- प्रकार वस्सराज का समय १२ वें शतक का उत्तराधं तथा १३ वें शतक 
का पूर्वाधं हे । ये परमर्दिदैव द्यो "परमार के नाम से प्रतिडधये 
-जिनके षध्वीराज के द्वारा पराजय होने की घटना का चयन चन्दुवरदाई 


पञ्चम परिच्छिद्‌ , ' २७१. 


॥ 


क 'रासोः (महोबा समथ) मे प्रिलता हे । वस्सराजन्ेये खड व्डेषहो 


-महस्वपूणं हे । इनं अभ्रचक्तित रूपता के स्वरूप्का ज्ञान ह्मे दन्डं अर्थो 
से मिलता है । भाषास प्रवाहे! चह लम्बे समाौसेनतोडवबी दै 
आर न भप्रचलित शाब्दो प्रयोगो से भरी है) 


(१) कपूर चरित भाषा-नीलकयड के यात्रा-महोस्छव मे य 


माण 'परमाज्ञ' की जक्तासरे खेखाग्याथा। इममे एक तकर कीं 


श्च तक्रीडा तथा वेश्याके साथ. डसष्ी प्रणयलोखा का मनोहर वणन 
करिया गया है) ` 
( २) हास्यचूडामणि--प्रहघन । यह भहसन एक नङ्क काहे 


इसमे भारतधमे के एक जाचायं (ज्ानराश्चि' को खर दिज्ञगी उङादै 


1 


गयी है । इष जाचा्यं को केवी विध्या आती थी जिसके सहारे वह गदे ` 
ह्‌ धन का तथा भृली हृद वस्तुभो का पता ख्गाया करता था । धार्मिक 
स्य को दछयोड्‌. कर सोकिकू कार्यो की अनुरक्ति को लक्ष्य कर इत प्रहसन 
की रचना की गयी हे। =, 

(३) त्रिपुरदाह-डिम । ष किम मेँ चार जङ् है । कथा पुराण 
सेली गयी हे! भगवान्‌ शूर ने त्रिपुर श्रषुरकानाशकिघप्रहार किया 
या? इसी का साङ्गोपाङ्ग वर्णन इस किमि मे है। भरतःसुनिने नाव्यशाख्न 
सं 'न्निषुरदादः नामक डिम के प्रथम्‌ प्रयोग का उत्जेख करियाहे। इसी 
संकेत को म्रहण कर वत्सराज ने इख रूपक को रचनाकी है । रोद रस का 


- परिपाक पूणंरूप से विद्यमान है । अन्य डिम बहुत पीके द । नधनर्यामः 


रचितं डिम, बरे्कटवये" का 'करष्णविजयः, !रामकवि' ऊत 'मन्मथोन्मथनः 
डिम के जन्य उदाहरण ह! - 


(४) किराताज्ञुनीय--व्यायोम । -स्यायोग. एड भक्घ का होता 


` ड । इस एकाङ्की रूपक मे भञ्यंन भौर शिव का युद दिखाया गया हे, 


कथानक वही है जो भारवि के सुभरसिद्ध महाकाव्य का हे! 'अह्ाद्नदेवः 


२७२ संसत साह्त्यि का इतिक्षस 

रचित "पथं-परा्रमः इस से ऊं प्राचीन ह ! दस रचयिता चन्द्रावती 
(जोधपुर ) कै परमार राजा घारावयं फे भाद ये । धराद श्राव के परमार 
-रा्ानो मे गितान्त प्रसिद्ध ई । श्ष्ादन देव का समय ११९३१२०९ दर 
शै । "पा्थ-परान्मः लोकप्रिय व्यायोग जिम महामारत्त के विराट रै 
से उश्ञिखितत भरन के द्वारा विरार राजाणी गायका कौरवा के पञ्चेमे 
युदा केने का ( गौग्रहण ) वरणंन है । 'काञ्चनाचायं, का श्वनंजय-विजयः, 
(रामचन्दः छा । "निभयमीम' ( १२ वीं शरतक ), शदिश्वनाथ' ( १३५० ) 
का 'सौगर्धिकाहरख' व्यायोर ॐ भन्य उदाहरण ई } सास का (मध्यमः 
व्यायोगः इन सवो से प्राचीन हे । 


(५) समुद्रमथन-समवकार । तीन सष्टुके इस समवकारमं 
सञद्वमथन का वृत्तान्त वदे विस्तार के साय दिया गयाहै। भर्ने 
खसुद्रमधन को समवकार का आदु बतलाया है। इसी सूचना कै 
भजुक्षार घःसराज ने इस्त रूपक का प्रणयन स्या है! समवक्षार्‌ कैः 
जन्य उदाहरण उपरब्ध नहीं होते । 


(६) वीथी- ट्स रूप्कमे भाण के समानी कथानकष्ोताद् 
, जिसमे अन्नाररस तथा दौरि ब्रत्तिकी प्रधानता रहती है । परन्तु शङ्खार 
की सी सुष्नासाध्र रहती हे । एक दो पान्न रषे | माधवीः चीथी छः 
नाम मिता है । पर्‌ अरन्थ भप्रकाशित हे । 


` (७) श्क-- इसमे कंथानक पुराण तथा इतिहास से किया जात 
दै 1 कस्यारस ष्टी प्रधानता रहती हे) वौस्तव युद्धा वर्णन नषे 
रहत; केव वाक्‌ युद्ध ही दिका पदता है । (शमिष्टाययाति" इस 
` शूपक का ख्दाहरण है परभ्तु यद जश्राप्य है| भास्कर षवि का 'उन्मन्त- . 
राघव" सङ्क मिरता हे पर इसके रचनाकाल का पता नद चलता । इसन 
वणेन विक्रोरमीय क चदं भङ्क के समान ह । 
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(८) ्दाग्रग-- इसका इत्त मिश्र होता हे । दषे चार शर्क घौर तीन 
सन्धिं रहती ई 1 कथानक मे संघं इतना होता डे ढि प्रतीत होता है 
कि सुसु संम्राम हए बिना न रहेगा । परन्तु फिर भो वह युद्ध भ्याजसे 
रोक दिया जाता है। श्टुग के समान भलभ्य नायिका की अभिलाषा के 
कारण इखका काम साक दीख पदृता है ! "वीरबिजयः तथा 'खकिमिणी- 
हरण" का पता नही चरुता । वत्सराज का ^रुकिमणीपरिणयः इषका एक- 
मात्र उपलन्ध उदाषटरण है । तीन उद्भ के इस रूपक मे ष्ण के साथ 
शिद्युपाल तथा स्क्मी क चिरशेष संबषं का तथा दुलपूचंक युद्ध रोकने का 
वंन हे । ~ 
, „ वस्सराज्ञके ये रूपक काव्य दृष्टि से नितान्त सुन्दर द । भाषा घाफ- 
सुथरी है । शोक प्रसाइ गुण से युक्त दै! इसका निवेश रूपक क 
स्वरूप फे भनुकरूरू ही है। “दकिमिणी-हरणः ददाम की यह्‌ नान्दी 
बदी ही सुन्दर हे - । 
द्रमुङ्ललितनेत्रा स्मेरवक््त्राम्बुजश्री- 
रुपगिरिपत्तिपुत्ि प्राप्रसान्द्रभ्रमोदा 

, मनसिजमयभावैमो वितध्यानसुद्रा 
वितरतु रुचितं वः शाम्भवी दम्भभङ्किः + 


छाया नाटक 


, नाय्यग्रन्थो मे रूपक क भेदो मे श्टाया नाट का निर्दल नष्ट किया 
गया ह, परन्तु'वस्तुतः चाया नारक की रचना होती रही है । इया 
नाटक से अभिप्राय उन नाको से है जिन पान्न वस्तुतः रंगमंच पर नहीं 
सते, बरक उनकी छाया दी पुति के द्वारा परदे के ऊपर चदती- 
किरती दिखायी पद्ती है 1, हा० पिश के श्रदु्लार छाया नाटक दही । 
नाटक का स्वल प्राचीन तथा श्वादिम स्पडहै। सुभटः कविका . 

१८ 4 


1 


२७४ संत साहित्यं का इतिदास 


'दुताङ्खद? ही दस्मा शवेध्रसिद्ध प्रतिनिधि है । यह नाटक्‌ भणदिलि 
न ऊ चालुक्य राजा व्रिसुवनपाल री समाम्‌ ऊुमास्पाल् की यापरा क 
न्वसर पर १२४६ ३० मे खेखागयायथा। इस प्रार्‌ विका समय ` 
१२ शतक है) सोमेश्वर ने कीर्तिकोयुदी मे सुभट की परि 

वरदा की हे- 
खुभटेन पदन्यासः स कोऽपि समितौ कतः 
॥ येनाऽधुताऽपि धीराणां रोमाञ्चो नापचीयते ॥ 


दृताहद्‌ मे राण की समामे अङ्गद के दौत्य का वर्णन दहे) ककिने 
अवस्‌ति त्था गजश्ेखर के प्रसिद्ध शछोर्छोकोमी इसमें स्वान-स्यान षर ` 
शिया है । खुभट दी शैली का पता-दक्त नान्दी शलोक से रुग सकता है 


र भोः कोदर्डसङ्गाद विदितविभवः रक्रपुनोर्विनाशा- 
` दृज्ञातः सेवुबन्धादपि न परिचितः कैकधानन्देन। 
सं वादादङ्गदस्याप्यनधिगत्तातिः कारणान्माव्यमूतं- 

- भयाद्धत्येजनानां जगत्ति रघुपतेवष्णवः कोऽपि भावः ॥ 


प्रतीषफ-नारक ` 


छ्टरत श्पदिष्य मँ एक नये प्रकार के रूपक उपरूल्व होते दै जिन ` 
अद्धा भक्ति शादि बभूत पदार्थो को नारद्धीय पदाथ बनाया गया है) करी 
तो केकल अमतं पदा्थाकी दही मूत्त ल्पना उपलब्ध होती है भौर कदं 
एर त्ते अप्रत्त का भिश्रण्‌ द | साधारण नाटक के ङक्तण से इनमें किकी - 
\र पाथक्य नही भिख्हा | इद्लीरिष्‌ नाव्य > सदण-कर्ताभो ने इसन षथक्‌ 
वर्माकरण नहीं कतिया हे । य्ह दृद्ठ प्रकार के नार्र्छ छो हमने प्रत्त 
नाव) कहा दे, क्योकि दन के पात्र जमूतं पदा के प्रतीकपात्न +" 
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ह्न नायको कौ उत्पत्ति कव इदे ! इसका -रीक-दीक उत्तर देना 
किन ड । मरध्य-एुशिया से वोद नाटकछा के जो चटित अंश मिले हं उनमें 
दक प्रतीक नारू के भी अंश 1 जिस हस्तद्िखित प्रति मे अश्वघोष 
छ का च्शादी-पुत्र प्रकरण डपकग्ध होता ह उषी इद चाट्क 
के मी अंश उपलञ्ध हए ह 1 अतः निश्वयपू्वेक नहीं कहा 
जा सकता कि ये प्रिद्ध्‌ अश्वधोप की रचना है या नदीं । इस नारक . 
म खद्धि, कीरति, ति रङ्ञमन्च पर जतौ द ओर वार्तालाप करती है । इसके 
अनन्तर दध स्वय मच पर्‌ राते द 1 भ्रस्थ के चटित होने से नहीं कडा 
जा.खकता कि बुद्ध भोर इन प्रतीक पारो का सचश्ुच परस्पर वाताचाप 
दश्रा हेया नहीं 1 जोङ्चुभी हो, जान पदता है कि प्रती र-नारर्त की एक 
- परम्बरा थी । यद परम्परा किलं कारण से विच्छिन्न हो गयी थी । ११ धा 
शताच्दौ के मप्यमाग मे कृष्णमिश्र ने श्रबोघ चन्द्रोदयः नामक्‌ सुभलिद्ध 
नाटक लिखकर इ परम्परा को पुनरुन्रीवित किया । „ _ ` 
ˆ कष्ण मिश्र की यह कृति संसृत-साष्िवय मे एक नवीम नाव्य-धारा 
ढी प्रवततिका ह \ पिदय्ते नाटङ्कारो ने इक्ष शरी का भुकरण छर्‌ अनेक 
सुन्दर भ्रतीक, नाटक की (रचना की दे । वह नाटक - जेज->्सुक्ति कै 
चन्देलवंसीय राजा' कीतिंवमां के षमत गोपाल की प्रेणासे 
‰ए अभिनीत हुश्राथा। चेदिके. राज्ञा कणं ने (जो १०४२ द° 
भश्र॒ भ जीवित ये) कीदिवमां को परास्त किया था परन्तु सेनानी 
सोपाङ मे पने बाहुबल से उन्दे परास्तं कर कीत्तिवर्मा को नः राञ्वास्तन 
पर स्थापित किया? । इनसे प्रतीत होता है क्रि गोपार कीतिदरमां ३ सेना- 
पति थे । नायक का रचनाक ग्यारदवीं घडी दा सध्यमाग हे ) परथोध- 


न 
१ गोपालो मूमिपालान्‌ प्रखभमदिलतामात्नमित्रेण जित्वा । 
साम्राज्ये कीर्तिमां नरपतिलकौ येन. भूषोऽभ्यपेचि ॥ 
--प्रवोधचन्द्रोदय १४ 


= 


[1 
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चन्द्रोदष से अद्वैत वेदान्त तथा दिष्णुभक्ति का सम्मिलन वदरी सुन्दु्ा 
से दिष्वलाया गया है ! राजा मोह के पञ्चेमे फ जाने के कारय पुरपः 
अपने सच्चे स्वरूप ॐ स्तान से भी चच्चित हो जाता है ¦ चिवेकके द्वारा 
जव मोद का पराजय होत्ता है तभी पुरुप को शाश्वत छान उष्यन्न होता 
ह । विवेक-पू॑क उपनिषद्‌ के ऊध्ययन करे तया च्छि भक्ति कै जाय 
लेने से ही चानरूपी चन्द्रमा का उदय होता द । इष विषय का भरतिपादन 
वदी दी युक्ति तथ सुन्दरता के साथ च्या गथा है । पात्र में सजीवता 
है । हितीय अ्कमे दम्भ जरं भहद्कार का वार्तालाप तीव हास्योप्पाद्‌क 
है । इसी भ्रकार का हास्यमिश्चित कौतूहल जैन, मोद तथा सोम सिद्धान्त 
क परस्पर वार्तालाप के श्रवस पर दशं्ाको होता! इष्णमिन्न 
डपनिषदौ के रहस्यवेत्ता थे, यदह कना श्रनावश्यक है । कदि का 
चमष्छार इस नाटक मे कम नदीं है | भदै वेदान्त तथा वरैष्णवधर्म का 
समन्वय इस नाटक की महती विशेषता है 1 जष्मिद्टयाण का सारम 
बताते छमय सरस्वती का उपदेश कितना रमणीय है- 


नियं स्मरञ्जलदनीलमुदारदहार- 
केयूर ङ्ुण्डलकिरीरधरं हरि बा । 
मीषमे शीतमिव वा इदमस्तसोकं 
नक्ष प्रविश्य भज निव्रेतिमास्मनीनाम्‌॥ = 
भरबोघ चन्द्रोदय की प्रसिद्धि हिन्दी के प्राचीन कविर्यो मे खूब थी । 
चरसीदासं ने अयोध्याकाण्ड मँ पञ्चवटी के वरंन-प्रलङ्ग मे जिस आाध्या- 
त्मिक रूपक की योजना की है उसमें इख नायक के भरसिद्ध पात्रा को मी 
अपनाया है। प्रसिद्ध कनि केरावदास ने ( १ वीं शतक ) इसका ` 
छन्दोबद्ध अनुवाद "विक्षानगीत्ता" मै छया ह । 
लैन ऋवि्या ने पदक्ञ-पदरु छष्णमिन्र के इस प्रतीक नायक का अनु- 
सरण भपने धमं के प्रचार के लिए उपयोगी- साधन समस कर किया 


पञ्चम्‌ परिच्छद्‌ २७४७ 


रेसे एक नारक का नाम मोहराजपराज्यः हे । इक स्वयिता यशपाल 
कविद्टै जो मन्त्री धनदेवश्रौरं र्विमिखौदेबौके पुत्रे, 
यरा.पलि जाति मे मोद बनिया ये तथा राजा जयदेव चक्षवती जसय- 
देवरे करपापान्न थः} ये अभयदेव प्रकिद्ध चालुक्यर्व्ली गुजरात नरेश 
कुमाग्पार कै श्रनन्तर गुजरात के राजाये जिन्होनि १२२९१२६२ द० 
तक राज्य किया! यह नाटक पे पद कुमारविदहार में महाबीर के 
उस्खव के समय जभिनीत इञः । । 
मोहरा पराजय मे पौव जद्कह। गुजरात क घालुक्यवंशी भरे 
कुमारपाङ का हेमचन्छ के द्वारा जैनधमं का अह करना, पभो की सा 
का निषेध करना वथा हेमचन्द्र फे उपदेशानुसार निःखन्तान मर्ते वालो 
की सम्पत्ति को राञ्याघीन न करा सादि विष्यो का वर्सन किया गया ` 
हे । इसमे कुमारपाल, हेमचन्द्र तथा विदूषक तो मनुष्यपाप्र हे, शेष-- 
पुख्यकेतु, विवेक, कृपासुन्दरी, प्यवसायस्ागर, श्रादि--पान्र शोभन या 
अद्मोभन युर्णो के प्रतीक ई हस प्रकार इस नारक मे कल्पित भौर 
वास्तव पारन्रो करा परस्पर सम्मिखन तथा वार्ताल्नाप दिखल्वाया गया है 1 
गुणो की ष््टिसे नाटक कम मद्व का नहं है । यह सररू सुक्रोध 
संस्कृत मे रुषा गया हे जिसमे रम्बे घमासों तथा भदकीले गच्च का ' 
प्रयोग जान-वृककर नदीं किया गया हे) रेतिद्ात्षिकद्ष्टिसे भी यह 
उपादेय द । कमारपाल के समय मे जेनधमं के प्रचारके किष्नो 


व्यवस्था षी गयी थी उषा भ्रकृष्ट वंन इस नारकं मे उपलन्ध 
होता दे) 


वेदान्तदेशिक का षंकल्प सूर्योदयः नामक नाट एक असिद्ध 
प्रतीक नारक दै। ये भपने पषमयके विगरि्टद्वेत मतके बदे भारी | 
धरतिष्ठापकये } इनका समय तेरहवीं शताद्डी हे । संकठप सूर्योदय का 
विषय बही है--मोद का पराजय तथा चिवेक का उदय) 


ेङकटनाथ दूनश्म कथन दे कि वान्व रख हो वित के सेद को दूर्‌ 
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रने वाडा, वास्त भानन्द्‌ देने वाडा, एकमा रख दै । शार श्सतो 
असभ्य कोटिमे भाताहे। वीर रस भी एक दूसरे के तिरस्कार प्रौर 
छ्वहेलना छो भम्रष्ठर चनाता ३ । यदूञुत रस की गत्ति स्वभावतः 
विरुद्ध है । श्रतः शान्तर्ल दी निःसन्दिग्ध वास्तव रसे ह :-- 


असमभ्यपर्पिाटिकामधिकरोति शङ्खारि 
परस्परतिरस्छरतिं परि चिनोति वीरायितम्‌ । 
' विसद्धगतिरदुमुतस्तदकमल्पसरैः परेः 
रामस्तु परिशिष्यते शमितविन्तखेदो रसः ।। 


वेदान्तदेशिक रथम कोटि के परिडत ये । अतः उनकी कविता र्मे 
पारिडत्य का महान्‌ उत्करं दिखरूाई पडता दै । 
चेदन्यदेव के पाषंद्‌ रिवानन्दसेन के पुत्र परमानन्ददास्त शा जन्म 
१५२४ मे इजा । चेतन्यदैव ने द (कशपूरः की उपाधि प्रदान 
की | इने स्वि हए नव अन्धो का पता चलता है जिसमें श्चेतन्य- 
कमि कर्पूर चन्द्रोदय सख्य दै । इसकी रचना जगन्नाथ क्षेत्र के जधि- 
त गजपति प्रतापरद्र्‌ की जाकन्तासे १५७९ द०्म की 
गदर) उत्त समय कवि की अवस्था ५८ वर्ष की यी । मतः यह कविष्छी 
“ प्रौढ भवस्था की स्वना हे । दस्मे दस अंक है । महाप्रञ्ु चेतन्यदेव के ` 
जीवनवृत्त को जानने के रिष यह नाटक वड़ा ही प्रामाणिकं तथा उरदेय 
हे इसके पारमे मूतं जीर श्रमू्वं दोनों भकार के पानौ का सम्मिश्रण ` 
डे! अमृतं पान्न मे भक्ति, चिराग, कलि, च्रयनं आदिद! मूतं पात्रा 
म चैतन्य तथा उनके परसिद्ध -शिष्य दँ 1 चैतन्य के बिद्धान्तो के चान के 
छिषए मी इ नाट का अध्ययन घाग्श्यक है । मापा सरल तथा सुरो 
ड । नाटक श्रादि से अन्त तर प्रस्लाद्‌ गुण से युक्त है (७1७ )-- 
मनौ यदि न निजितं किमञ्ुना तपध्यादिना 
कथं स मनसो जयो यदि न चिन्यते माधवः। - ` 


~ 


¢ पञ्चम पलि्डिद - २७९ 

किमस्य च विचिन्तन यदिन हन्त चेताद्रेवः 

स वा कथमद्य भवेद्यदि न वासना्ताख्नम्‌॥ 
आनन्दराय मखी तञ्जोर के राजा लाहीराय हरभाजी के रचा 
-मन्रीये। इनका समय ए८वीसदीका प्रथमाधंहे। ये बद भारी 
“ शेव तथा सरस्वती के उपासक ये) हनी असिद्धि चेद्‌ कविः नामसे 
आनन्कषराय थी ।- पारित्य के कार्‌ राजद्रवार मे इना बदा सम्मान | 
, था तथा भ्रपने समय के दाद्धिणाव्य कविर्योके ये श्रम्रगण्य 
मखी थे! इनके दो प्रतीषछ नाटक मिलते ईः-- (१) विद्यापरिणयन 
जर (२) जीवानन्द्‌न । विद्यापरिणयन मे सात अंक है जिसमें भदैत वेदान्तं 
के साथ शङ्गाररस्षका मजु सामज्स्य दिखल्लाया गया दहै । चिवभक्ति के 
द्वारा मोष्ठकी प्राति होती, है + यदी दिखल्ाना नाटक का प्रधान उदेश्य 
है । लैनमत, सोम सिद्धान्त, चार्वाक, . सौगत आदि पात्रों का सन्नियेश् 
रीक्‌ प्रदोधच्चन्द्ोदय की रोली पर किया गयादहै। नाटक की माषा 

सररू भोर सुबोध है । अभिनय ऊ ज्जिए नितान्त उपयुक्त ह । 

शद्कर ही इस जगत्‌-नाटक के कर्ता-धर्ता दै, नटराज ई (७।३८):-- ` 

विलीय स्वाविद्याचनजवनिकायामथ वदन्‌ 

: विचि नैपथ्यं नटसि शिब नानास्मकतया । 

स्वयं जाम्रस्पश्यस्यपि च परमानन्द भरितो 

` जयत्यलयाश्च्यं जगदिति भवन्नारकमिदम्‌ ॥ 
 *जीवानन्दनः मे भी सात अक्क ह । प्रायः गरगयड, पाणडु, उन्माद, 
- इष्ट, गुल्म, कणंमूल् आदि रोगो का चिच्र॑ण पात्ररूप से णक विचिन्न वस्तु - 
हे । शारीरिक व्याधिर्यो मे राजयक्ष्मा दी सवसे बढ़कर दै 1 इसके पाश 
मे पड़े हए जीव का छुटकारा पारद्‌ रस के ही प्रयोग से होत्ता है! स्वस्य 
शरीर होने पर ही चित्त स्वस्थ रहता है तथा स्वाहम-कठ्याण के मागं में 
संखप्न र्ट कता है । इस तस्व का प्रतिपादन इस नाटक मै किया गया 

हे! कविने स्वयं दस प्म सूना दी हे ( ६३२ )-- 


२९० संस्छत साद्य का इति 


मन्तिस्‌ जन्मैव दोषः प्रथममथ तदेप्याधिमिः ञ्याधिमिश्चे- 
उजुष्ठं॒कष्टं षतातः किमधिकमपि तु स्वन्मतेवेभवेन । 
देव्या भक्त्याः प्रसषादातपरमरिव्रमहं वीद्य रच्छ!णि तोश 
सवाणि द्राूदव्यदुयुतभिद शुभदं संविधानं तवेदम्‌ ॥ 
प्रतीक खूप से लवि गये नायको का यही संकष्ठ परिचय है! षौ - 
भकार के नाटक यूरोपके मध्यमागम्रे मी विद्यमान थे निन्द मारेबेटीः 
के नामसे पुरारने है । रंग मच्च के ऊषर इन कदिपित पार््रोको कना 
तथा उनके द्वारा दानिक तथा धार्मिक त्व दिखलाना इन नाको का 
भधान उदेश्य है । युरोप में विक्तान-युय फे भारम्म होतेह ये धार्मिक 
नारक नष्टष्ो गये) परन्तु मारतवषंमे रेसे अ्रतीके नाट्के.की धारा ` 
सने शताब्दियों तठ जनता का मनोरञ्जन तथा शिषदण करती भाद हे 
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गीति-काय्य 


` सत्कविरसनाशुपीनिष्तुषतरशब्दशाखिपकेन । 
तृष्टो दयिताघरमपि नाद्रियते का सुधा दासी ॥ 


गीति काय्य खंस्छरत भारती का परम रमणीय अङ्ग हे। संस्छृतमें 
रीति काभ्य मुक्तक तथा प्रबन्ध दोनों प्रकारो से उपरब्ध होता हे। श्ुक्तकः 
से अभिप्राय उस काभ्यसे दहै जो खन्दुभं भादि बाह्य उपरूर्णो से सुक्त 
होकर स्वयं रषपेशरु होता है । इतरे समन्ननेकेज्तिर्‌ बादरो सातप्र 
की भरपेत्ता नदीं होती । संन्छरन के मुक्त उन रसने मोदृरछोके समान 
जिनके जास्वादमान्र. से सहृदयो का हदय सद्यः परिवृक्ठ दो जाता हे! जो 
आलोचक रक्ष की पुष्टि के जिष्‌ प्रचन्ध काव्थरको दो उत्तमरसावन सप्रफते 
हे, छन्दं भानन्दवर्धन की यह उक्ति थुखानीन चहिए--दुकूर्षु हि 
भरब्रन्धेपु हव रपक्रन्धाभिनिवेशिनः कवयो दश्थन्ते। सुक्तर काम्ये सुन्दर 
उदाहरण भवृंहरि तथा अमरु के दातक ह| प्रबन्धादमक गीति काष्यके 
दृष्टान्त कालदा का मेषदृत तथा उसी के अनुकरण पर क्लि यते. 
सन्देश काव्य" ह । गीति काव्यो मे मधुर पदावली के साथ संगीततमय 
न्दो का भी प्रयोग दिया गयाहै। वेन विशेषङर शरङ्गार, नीति, 
वैराग्य तथा प्राकृतिक दर्यो के है । यौ कोमरू भावो को मधुरिमा प्रस्येक 
सिके के हृद्य को हटात्‌ अपनी मोर श्राङ्कष्ट करती हे । दसा कारण 


~ यहे किदन गीति कार्यों का बाद्यरूप जितना अभिराम तथा घुन्द्र 


ड उतना ही सुन्दर तथा पेश उनका आभ्यन्तर स्पमीदहै। 
॥ ह 
रमणी का सौन्दयं दन कायो मे जितनी सुन्दरता तथा स्बाभाविड्ता 


२८२ संसत साहित्य का इतिश < 


के त्षाथ परिस्ुटित हो पाया है उतचा श्रन्यश्र मिलना दुम सा प्रतीत 
होरहादहे। नारी के हृदय तथा रूपद्वटा के रंगीन चित्र किष रिक के 
| तियो की हृदय मे प्रमोद की रिता नहीं ब्रहते? शक्रार की भिन्न 
गीतिर्यो कौ भिन्न अवस्थानां का मार्मिक चिन्रण हस्तं काच्यकी महती 
विशेषता विष्टपा है । आलोचको दी यह धारणा नितान्त आन्त हे 
कि इन शङ्गारिक कार्व्यो मे इन्द्रिय के उत्तेजक कामका दही श्रजिराम 
चिष्रण हे । यह श्राक्चेप संस्छरत साहिष्यके श्ङ्गार-प्रधान कार्यो के विषयः 
मे श्चाज भी क्रिया जाता हे । परन्तु चसे श्राक्षेपको को संस्कत घास्य के 
भमुख ्राल्लोचक स्द्रट दी ये उक्ति्यौँ कभीन भूतनी चाहिए 
न हि कविना परदारा एष्या नापि चोपदेष्टव्यःः । 
कतेञ्यतयान्येषां न च॒ तदुपायोऽभिधातन्यः ॥ 
किन्तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गतया. स केव वक्ति । 
आराधयितुं विदुषस्तेन न दोषः कवेरत्र॥ 
इन गीति कार्व्यो के ्भ्ययनसेतो नारी-ग्रेम की उदात्ता तथः 
निशुद्धता का ही परिचय हसे प्राक्च होता है । प्रकृति चित्रण का भी इनमे 
भ्रसुख स्थान दै । वाद्य प्रकृति तथा श्चन्तःप्रकृति इन दोन का परस्परं 
प्रभाव बी सजीवता क साथ यदौ दुर्शया गया दै । संयोग तथा वियोग 
उभय अवस्था मे प्रङ्ति मानव हदय पर श्रपनाप्रमावं डाख्ने मे विश्वत 
नदीं होती । उल्लसित हय को प्राकरतिक सौन्दयं द्विगुणित कर देता हे । 
परन्तु वदी दृश्य चिषर्ख हदय के विषाद्‌ की रेखा भौर भी गदी बना 
देता है! इख प्रकार यै गीति-कान्य प्रा्तिक दृश्यो के चकर चित्रो ॐ 
समान रसिकं के सामने उपस्थित होकर जपन सौन्दर्यं दिस्त है । 
सत्क क दो ध्रधान मेद्‌ किये जा सकते ई--लोक्छिक तथा धार्मिक) 
लोकिकं युत्तक लोक के नाना चिषयो के विधान से सम्बन्ध रखता हे । 
धामिक युक्तक (स्तोत्र) विशिष्ट देवता की स्तुति से खग्बद्ध रहते है | दोनो ` 
कार के कार्यो की प्राचीनता संस्कृतम पर्याक्त रूपर्से हे) समग्र वैदिकः 


भ 
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संदिताः देवतान की विरिष्ट स्तुति है । देखा विन्नाल्ल स्तोत्र-सािस्य 
जन्य किसी सास्य मे प्रस्त॒त नदीं है \ 'रोक्ठिक सुक्तक भी पयि रूप से 
प्राचीन है । महाभाष्य म लौकिक विषयों से सम्बद्ध श्रनेक स्फुट श्कोक 
खद्ष्टत कयि गये है । यद लोक युक्तक तथा स्तोत्रोंका संदिक्ष 
परिचय दिया जाता है 


लोकिकं भक्तक 


संस्कत के गीति कायो छा आदिम अन्य महाकवि कारिदासल का . 
मेघदूत हे जिम धनपति छुतरेर के शाप से निवासित एक विरही यक्त की 
मनोष्यथा का मार्मिक चित्रण दहै मेघदूत. कालिदास के नर-प्रकृति 
ततथा षाष्य प्रकृति क सूक्ष्म निरीच्तण का भ्य भण्डार है । 
यहीं बाद्य प्रङृति को जो अधानता मिी दै वद संस्कत के 
अन्य .करिसी काव्ये नदी । पूर्वमेव तो य्टौसे वहम तक प्रकृति की ही 
, एक मनोहर शठी या मारत भूमिके स्वख्पका टी मधुर ध्यान दै। 
कचि की पैनी दि मे मरीष्मच्छतु की मन्द्‌ प्रवादिनी नदी उस्र भोषित- 
पतिका के मान प्रतीत होती है जो त्रपने पति के वियोग सं म्लिन- 
वक्ठना बन बडे क्जेदो म भपना जीवन बिताती दहै । प्राहतिक श्यो सें 
विक्षान सम्मत बातों का पर्या सत्रिचेा है । यस्च तथा उनकी प्रेयक्तीकी 
चिरा अवस्था का वणन कर कवि ने मानव दय का मार्तिक मनोहरः 
चित्र उपस्थित क्रिया दे । मेघदूत वस्तुतः विरद्-पीडित उर्कयिठत हदय की! 
मर्म॑भरी वेदना दे, जिसके भरस्येक पद्य प्रेम की विहलता, विवशता 
. त्था विकता श्पने को अभिभ्यक्त कर रही है । पूर्वमेव वाद्य्रकरति का 

मनोरम चिन्न है, तो उन्तरमेध अग्तःश्रक्ति का श्रनुभव पर प्रतिष्टित 
छभिराम वर्णन है) वियोगिनी यचपली दा यह अभिराम रूप किष 
सष््द्य के हृदय मे स्टानुभूति उष्पन्न नहं करता- 


~ 


॥1 


मेघदुत 
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शलोक ते लिपत्तति पुरा सा बह्धिव्याक्घुलां वा 
मस्सादश्यं चिरहतदतु चा भावगम्यं लिखन्ती । 
पचन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
किद्‌ भतु : स्मरसि रसिकैत्वं हि तध्य प्रियेति ॥ 


कालिदास ने मेषदूत में जिस रेकी को जन्म दिया वह मारे 
- कवियों को बहुत ही प्रिय प्रतीत हुई श्रोर उन्हेनि पचीरषो काम्य दके 
-अनुकुरण म बनाये । इस प्रकार संस्छत से (सन्दरेश-काष्योः को एक 
श्रलग धाराद्ी हे} कुद जैन कवियों ने मेघदूत के प्रस्येक 
सन्देश 1 १ 
श्रोक के चरणों को लेकर समस्यापूति के दंग प्रर 
नये दूत कार्यो की रचना की । जैन कचि शजिनसेने" ने 
` पाश्वाभ्युदयः में मेषदृत के समस्त पयो के चरणो की एक प्रकार से 
समस्यापूर्ति कर दी है । विक्रम कवि ने नेमिदरत मँ केवल चतुथं चरो 
कीदी पतिं की है। सन्देश कार्यो में धोयी का पचनदूत युख्य है । 
ये कवि जयदेव के समकारोन थे जोर राजा लक्ष्मणसेन ( १२ शताब्दी ) 
के सभा परितो मँ भन्यतम थे । हंसदृत श्रनेक कविर्यो की लेखनी से 
भस्तुत दुभा हे जिनमे वेदान्तदेशिक, बामन भद बाण ( १५. इतक ) 
तथा रूपगोस्वामी ( १६ शतक ) के हंसदूत नितान्त प्रसिद्ध, हे । 
वेदान्त देशिक ने अपने दुतकाव्य मे भगवती जनक नन्दिनी के पास राम 
का खन्देदा भेजा हे । रूपगोस्वामी ने परे एक सौ शिखरिणी पथो म राधा 
कीगोरसेद्ृष्ण को प्रेम सन्देश मेजवाया हे । केरल्ल तथा बङ्घारूके ` 
कवियों ने सपनी रचनाभों से घास्य के इख लङ्ग को सू पुष्ट क्रिया हे । 
चातकदूत, कोकरिरुदूत जादि अनेक दूतकान्य हमारे सादिस्य मे विद्यमान 
ह । दूतकाम्यका टप सुख्यतया शद्धारप्रधान है परन्तु पिदधे कार 
क कचिर्यो ने शान्तरस को युषट करने के किये भी इनका उपयोग दिया हे । 
"मनोदूतः इसी पिच्धुली मनोचृत्ति का सूचक हे । 


काव्य 
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्राद्त्त भाषा में सीति काव्य का उदुय अत्यन्त प्राचीन काल हना ॥ 
आधा सप्षस्ततीः मे सरक्त श्च॑गारिक गाभा का नितान्तं अभिरम संम्रद- 
सात्तवाहनवेशी राजा हाल ने द्विया दै) इस प्रथ की रचना महारा्ेय 

श्रा्घत मे प्रथम शताब्दी मंकी गहं । हाल ने स्वयं ङ्िखिा 
हार कवि „ ~ 
है उन्होने एक करोड गाथा्नोर्ने से चुनकर प्षात सौ 
गाधा एकन संम्रदत कीरै) ये गीतिर्य शङ्गार रस से खवारुब भरी 
. द । इन गाधा मे प्राकृत कविर्यो की ऊँची कल्पना सथा नहं सूम के 
मंजुल च्छन्त प्रचुरमात्रा मे उपक्तब्ध होते ई । स्ठदराती मे रोक-जीवन 
` के विविध परल का सजीव चिकेम किया गया है 1 ्राम्य जोवन जपनी- 
सरलता वथा स्वाभातिकता छे साथ इन सुन्दर गाथार्भोमे स्क रहा १। 
न्धनकमेनिपुशिके मा क्रुध्यस्व रक्तपाटलघुगन्धम्‌ ! 
मुखमारुतं पिबन्‌ धूमायते शिख्मी न प्रज्वलति ॥ 

हे ! भोजन-कमं मे निपुण सुन्दरी, भआगकेन्‌ जखने पर क्रोध मत 
करो । तुग्दारे लाल सुन्दरर्मुहसे जो हवो निकरूती है उसे पीकर भार - - 
यभा दे रका दे, जक्लता नदीं 1. यदि दह जर उदेगातोतुम्हरेर्सु्की 
सुगन्धित हवा उसे कर्ह मिक्तेगी १ 

। मठ्‌ हरि 

मद्टाकवि भवहरि की कविता जितनी प्रसिद्ध दै, उनका श्यक्तिस्व - 
उतना ही श्रज्ञातं है। हम्‌ उनकी स्थिति तथा जीवन-चरित से एकदम 
परिचित है। दन्तकथा के नाधार पर कड रोग न्दं राजा मानते 
-छै मौर वह भी विक्रमादिष्य का जेडा भाई । परन्तु उनके मन्थ से रानसी 
माव तो नष्टौ टपक्रता । श्रतः यह भी घटना निरी दन्तका के सिवाय 
विक्ेष महस्व नहीं रद्लती । भयिकांश विद्वान उग्दं म्वरैयाकरण भदृहरि 
से अभिन्न मानते ह । परन्तु इ किये भी पोषक प्रमाण प्रस्तुत नदीं 
है । पश्चिनी शओोधक लोग चीनी यान्न इत्िग के कथन में , स्था रखते 
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हुये भवृहरि को वद्ध मानते दं जो गृहस्यी भौर संन्याप्ती जोकन के तीच 
सात घार इधर ते उधर ठोखते रहै । पर उन ॐ शतक फे मनुशीखन इड 

ग चोट बताता दै कि इनका लेखक वैदिक धमावम्नी दी सही व्रजि 
चूर शद्वैतवादी चा । वैदिर धसं ॐ श्राचार्‌, विचार, पद्धति तथा धक्रिया 


पर छन्दं एरा विश्वाक्च तथा जग्रह था |! उनका समय खगम सक्तस्‌ 
शताब्दी मे पदता है । 


महरि के तीन शतक ईद--( १ ) नीतिणतक ( २) शङ्गारश्तक्‌ 

(८३ ) वैराग्यशतक। भवृहरिने संखार ङा खूदही श्चसुभवङ्किवायथा 
प्रौर उस अनुभव के मामिक पद के महण करने मे वे सर्वथा कुतकागर 
हुये दे 1 जो कवि संसार के चीच रहता हुश्रा भ्रपने अनुभव के वकूपर उसके 
हृदय को खमस्ने तया कविता मे सुचार्‌ खूप देने संम दोताद 
वही सच्चा छोकप्निय कवि दै। इस इश से भ्ंहरि सचमुच जनता 
कचि ह जिनको सूक्ष्म च्छिसंखछार की द्योटीसे दौटी चस्तुको निर 
उषसे उदात रिक्ता प्रहरण करने मं समयं होती ई) नीतिचाततक वे 
उन उदात्त गुणे के ग्रहण करने के लिये बाग्रहं दिखक्लते दै जिनका 
अनसी लन समश्र मानव समाज का परम संगर साधक दहे; वे सुप्य 
ओवन को खदूगुणौ के उपाजन से प्षफरु बनाने के प्रद) जो व्यक्ति 
सुम्दर नर-देह्‌ पाकर भी सद्शर्णो का उपाजेन नटी करता वह उस व्यक्ति 
ॐ समान उपहास्यास्पद्‌ है ज वैदृ्यमणि के वने हद्‌ पात्र ये चन्दन 
दधी लकडी से रददुन पक्छाता हे अथवा जो सोने के हल से भकं की जक 

दाने ॐ लिए जमीन जोत ड 1 

भवेद की दछि मं वदी वास्तव मं सन्तम षै जो दूसरों के परमाणु 

के समान छोटे युण को पवत के ससान वभार अपने चित्तम परभ 
संतोष का श्रलुभव करदा ध ह 
„ परशुणं परमाण पवेतीछरय नियम्‌ । र 

निज हदि विकसन्तः सन्ति सन्तः (यन्तः।। 
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श्ण्धार शतक मं हमारा कवि शङ्गारे उटङ़ीला चित्रण कर्ने 
न्दी चृक्तता वष नारी-हदय की सच्ची परख रखता र । प्रेम से प्रमा- 
वितत कामी श्रौर कामदां के वचिनत्तमरंजो प्रवृत्तियों जपना लज्ित खे 
दिखा करती ई उषे यष कवि सुक्ष्म ष्णि से देखता है. परन्तु वष्ट 
इन रंगीरी लीलाभो के विषम परिणाम से भी मलोर्मोँति परिचित हे । 
यैरास्य शतक भतहरि का सर्वस्व प्रतीत होता है । वे सन्तोपषको 
परम सुख तथा वैराग्यं को इसका एकमात्र साधन मानते ई । सांसारिक 
विषयों मे जास्त व्यक्तिकी ग्रह उक्ति कितनी सजीव भौर चमस्कार- 
जनक इः 
धन्यानां भिरि कन्दरेषु वसतां य्योक्तिः परं ध्यायता- 
मानन्दशरुकणान्‌ पिवन्ति श॒क्ना निशाद्कमङक खयाः। 
अरमाकं तु मनौर्थोपरसचतप्रास।द्‌बापीतट- 
क्री डाकाननकेल्िकीतुकजुषामायुः परं त्तीयते॥ 
वे छोग सचञ्यु धन्य ई जो पव॑त की कन्द्रार्ओं मं निवास करते. 
इद्‌ परमं ज्योति का ध्यान करते ई । भौर जिनी गोदी मे वेढे इए पची 
नेरौ से बहनेवाले श्रानन्द्‌ के जुं ॐ कणो को पिया करते है! परन्तु 
मनोरथ से,बनये गये महल, बावली भर पवन म विहार करने से 
हमार आयु दिन प्रति दिन छीण होती जातो है । सांसारिक पुरुष रात- 
दिन युद्रस्थी की चिन्तार्म द्वा रहता ई । । 
भ्दरि छी द्टि में तपस्वी जीवन ही नितान्त श्रेयस्कर ह । सुनि 
के ल्यिप्रथ्वौ ही रमणीय शय्या है । ुजायें ही तकिया ह। आकाश 
` द्यर्चदवा 1 अनुद्ुल वादु दी पंडा । शरत्‌ का चन्दमा दीपक है" 
पर्ति उक््री प्रिया हे । शान्त्रसुनि नितान्त सुखका श्रनुभव रेश्वधंशडी 
उथ्रार्‌ के सम्राज्‌ करता इश्रा जानन्द्‌ पात्त 
मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं सुजसख्वां 
| वितानं चाकाशं उ्यजनगसुक्कुखोऽयमनिङः । 
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शरश्न्द्रा दीपो विरतिवनिवासद्गमुदितः 
सुखी शान्तः शेते युनिरतलुमृतिन्ेप इव ॥ 
घमरक कषि दी कविता जित्तनीं विख्यात है उतना दी उनकः 
च्यक्तिष्व श्रप्रसिद्ध है । उनके दश्च भौर काल का ठीक दीक निखंय भ्रभीतकः 
नहो पाया है। उनके समय के विय मे हम इतना ही जानते हैक. 
` ओ नवम शताब्दी से पूं विद्यमान षे, क्योकि आनन्दवधंन 
अमस्कं ने ध्वम्याकोक म उनके सुक्त्ोकी युक्त कण्ठ से प्रशंसा 
कौ हैः-- | । 
सुन्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिदेशिनः कवयो दृश्यन्ते । तथा 
द्यमरकस्य कवेः मुक्ताः श्द्खारस्यन्दिनः प्रबस्धायमामाः परसिद्ध एव । 
यह प्रशंसा किसी साधारणकोटि क आरोच्को की न होकर एक माल- 
§रिक शिरोमणि की है । उनकी सम्मति मे भमरक के सुक्तक इतने रसं 
ौर भादसे भरे इए हे कि अल्पकाय दने पर भी प्रबन्ध से समता रखते 
हं । यह प्रसा तो बहुत वदी है परन्तु है सच्ची । हजार वपं से श्रगनिक 
होते भाये इन परो की साहित्य-सुषमा पर विदग्ध समाज श्राज भी उसी ` 
` भ्रकार रीसता है निस प्रकार वह पदतले रीता था । 

, अमरु की कविता बड़ी मनोहारिणी हे । श्रादुख्विक्रीडित जैसे बडे 
छन्दो का उपयोग करने पर भी नकी कविता मे लगबे-लग्वे समास नरह 
भये हं । भमसक ्ाच्द्‌-कचि नदीं ह; रसे कचि द । इनकी कविता 
कचिता मनोरमश्चंगार से र्बाद्व मरी ह । भजुनव्म॑देवने बद 

 मामिक्ता से इख कान्य की भारोचना करते समय दिख- 
खाया है कि कौ-कटीं पददोष होने पर भी इनमे कोड रति नहीं ह । 
अला रखकति कभी पदचिन्यास्च के भमेक्ञे म पदा रहता है ! उसके रि 
पदुविद्धतता तो दान्दुनीय दयोचती ड | । 
नमर्क्‌ के शगार वचनो के सामने अन्य कवियो के सरस वचनः 
नदौ टिक सकते । जनन्दुवधेन का कथन यथां ड कि इनके एक-एक. 
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पश्च पूरे धदन्ध के घमानं ह| जितने माव एकं द्धो प्रबन्धे दिखाए जः 
सक्ते ‡ अमर्क ने उतने भावरए्कुघोटे से पच मै दिखलाया है. 
वास्तव म इन्होनि गागर मं सायर भरने री टोकोक्ति चरितार्थं दीह); 
दन्देन प्रेम का जीता जागता दिच्र खींखा है । कामी तथा कामिनिर्यो की 
विभिन्न अवस्थानं मै दिभिन्न मनोव्रृ्तिौ का सुक्ष्म विवरस प्रस्तुत किया 
है कटी पर पिको परदैश जाने के छिए्‌ तैयार देखकर कामिनी कीः 
ह्दय-विद्ख्ता का चित्र है, तो करौ पत्ति के शयुभागमन के समाचार सुन- . 
कर्‌ अग प्रस्यगसे हषं की जभिच्यक्ति करने वाली सुन्दरी का कमनी 
वणन दै) ये प्य क्या ह? संस्कृत-खाहिस्य के चमक्रते हीरे है। इषङ्ष- 
मद्धंनवमंदरेष की यह प्रत्त प्रशसा तनिक भी भध्युक्ति नहीं प्रतीत होती --- 
भमसककवित्वडम सकनादेन विनिहता न संचरन्ति । 
शद्धारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणायुगलेषु ॥ 
सारोचर्को ने हन पो को साहिस्य की कसरी पर कसा है भौर उन्दः 
चमकता खरा सोना पाया है! ये ध्वनि के नमूने ईै। इनके कारणा श्रम- 
स्के प्रतिमासम्पन्न महाक्विष्टेने मे तनिक मी सन्वह नहीं रदता। 
हिन्दी के प्रिद्ध्‌ कविर्यो ने श्रमरक के भर्व को भपनाया है! निहारी 
के दोहो ककरी इनकी द्धाया द्वी दीख पडती है परन्तु पद्माकर ने 
सो श्रपने जगद्‌ विनोद्‌ म इनका सुन्दर भनुवादं कर इनं बिक्कुर श्रपनए 
निया हे) क 
प्रस्थानं बलयः छृतं प्रियसखरस्ेरजस्नं गतं 
धृत्यां न क्षणमासितं ठ्यवसितं चिन्तन गन्तुं पुरः 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सवे समं श्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित्त ! प्रियदयुह्ताथेः किमु त्यज्यते ।४ 
भावी प्रोपितत-पतिका भपने जीवन से कट रदी है-- नब मेरे प्रियतम 
ने जाने का निश्चय क्रिया तव दु्वं्तता के मारे मेरे हाथके कंकण गिरे 


` गये, प्रिय भित्र श्रश्रु भी जाने गे । केव जाने की खवर सुनकर नेरा फे 
१९ , 
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सतत धारा यने ठगी ¦ सन्तोपणश्कष्णमी न रहा, मन तो पडे 
ही जानेष द्यि सयार द गाये पय पक सायो चलनेदे छर्‌ 
सैयारद्यो सरे | हेप्रण ! पुरह्‌ जीतो यक दनि जानाष्टीद्रैह पपन 
भ्न दासाय कमो दोदरहेष्े ? सेर धराय, प्यार के जानेद्धौ खड सुन 
ननुम मो चरु बसो । 
सुग्वे सुग्धतयेव नेतुभखिलः काठः किमारभ्यते 
सानं धर्ष धृति बधान च्छजुजं दूरे कुं प्रयसि) 
सख्येवं प्रतिबोधिता प्रतित्रचस्तामाह भीतानना 
नीचैः शंप हृदि स्थितो हि नलु मे प्रासेश्वरः श्रोष्यति ॥ 
कोई सखी सुग्धा नायिका को सिला रदी है-हे सुभ्ये ! कंथा चुम 
दसी प्रकार लङ्कपनमे दिन विता दोगी} जरा नदशा करना सीख, 
येथे धारख करो} जपने प्यरेके विपये इस षरट्ताओो दूर करो! 
ये प्रकार सखी से समश्वाहं सद नायिका स्कर उपे कने छगी कि 
जश धौरेसेष्दो) ल्ष्टीदेक्लानदहो किये रहने वादे ध्ाणेश्नर्‌ हन 
वातो कोश्ुन लँ} नायिका का पति पर्‌ तता अनुसगडह! युग्यका 
(तना श्रच्छा शच्द्क वित्र खींच गाद । । 
ये वंगा ङे प्रम्विम राजा ख्मणसेन (१११३ ई०) की माके मास्य 
विये) दनी एद्मात्र रचना 'वाया-खद्चठी" है दिखे नाना विष्यो 
- पर घ्व स्यौ चायायें स्वयं इन्दोने सदु देः दस _ सशती छ दुशं 
दाल संगृद्दीत गाथा-सशती है । हाल छी सछरतती तस्का- 
रीन प्राक्त छवियों ष्टी विशश कदितार्भ का चुना 
ह है,-पर श्राया सल्तशती दकद्यी रवि की रचना दै! 
आद तथा अथं से अनेक स्थानत परं स््ाश्चयज्ञनक साम्य दहै । मोवधैन 
गार रस ॐ वाराधनीय लाचा्यं ई, एस पुरि स्वयं जयदेव ने की है-- 
छगायेन्तर ससमेयस्चनैराचार्यगोवधेन- 
॥ स्वधीं कोऽपि न विश्रुतः । 


५ 
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पव केना- 
चचा 
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रोधन श्रार्यां की रचना मेँ नितान्त विख्यात है । इनसे पहले कि 
विने इस छुष्द्‌ को हतने सुचार तथा सुन्दर रूप म-नष्ठीं ङिखा था । 
आङ्गार को नाना नवस्थार्भो का वणन भो मार्मिकता से क्रियाः गया है 
नागरिक श्यां कौ शङ्गरिक चेशाओं क! चि्रुण जितना चटकदुर है उतना 
ही प्रामीण महिलार्भ्रो की रसभरी क्वामाचिक उक्तियौ मनोइर है । कवि 
मानव हृदय क्षी प्रव्तिर्यो छा सच! पारखी है । संयोग तथा वियोग के 
` समय कामनिरयो के हृद्य मे जो कदपनये रुक्ञित खेल किया करती 
खनक्धी परख गोवधंन कविको सूत्र है । तथ्य धात यह दै कि दमारे करि 
मे दोटेसे छन्द मे विशाल विविध भावो को भरकर गागर सागर भरने 
की लोकोक्तिच्रिताथंकीहै। ` ( 
सा सवेथैव रक्ता रागं गुञ्तेवे न तु मुखे बर्हति } . 
वचनषटोस्तव रागः केवटमास्ये शुकस्येव ॥ 
नायिका नायक के प्रति पूतया भलुरक्त हे पर श्रपने -श्रनुराग को - 
चह सुख से ्रकट नदी करती । अतः वद उस लाल गुंजाफकर के समान है 
नो मुख को दोड़ स्वङ्ग मे रक्तवणं है । द्री भोर वचतचातुरी मे दक्- 
नायक है जो सुख माप्रदी से सपने प्रेम का ख्यापन छरता है । अत्त 
चह उस दरे श ॐ समान है" जिसका करैवल सुख द्यी त्ताक दोत्ता हे । 
विरह से सतश्च नायिका का यद वणन कितना चमस्कार-जनक दैः-- 
जन सवर्णोन च ख्यं न संद्िया कापि नेव सा प्रकृतिः । 
बाला त्वद्विर्हाद्पि जावापथ्रङमापेव ॥ ` 
अपभ्रंश भाषा ऊ कषाय दिही की समता सचञ्ुच भरनी है । 
` राजा लक्ष्मखसेन की सभा जै वे मी महाकवि रदते थे जिनी जेखनौ 
ने "मी ोविन्द्‌ जैसे जमर काव्यकी खटी दे । ये मद्षाफवि जवदेव ई 
जो बंगाल के केन्दु निर्व नामरक स्थान के निवासी थे । भाज मो केष्डुली' मेँ 
हजारो वैष्णव साधुजन एत्र होकर इस ` मदाङवि के प्रति 
जयदेव १ य 
सपनी श्द्धाज्जङ्ि अर्पित कसते है भक्तो ने द्नष्टीं रोकातीत 
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जीवनी छ क्षरण भकवरिता मे बी सदपस्ता क षाय कियादै), 
इनका जीवन कयः था ? घाचन्दढन्द्‌ चजचन्द्‌ की दिभ्य भकिमं पते ह्‌ 
मच्छ छा जीवन या! दना जीकन एक ही र्त पि बाहर-मीतर भोम 
पा भौर वहु रस था भक्रक्त)। 

हनके "गीतगोविन्द" म १२ सगं ह} प्रस्येक सयं भतांसेष्ी 
घमन्वित है । सगं को परस्पर मिलने के ज्तिपु तथा कथा दे सूत्रे 
प्रताने के लिश कतिपय वणेनाप्मक पद्य भी ई । मीत सोविन्दुः क्या दै१ 
भगवत्ती संस्छरत सारती ₹ सौन्दर्यं चथा माघुयं दी पराश हे । मह. 
फवि काक्तिढास की कविता म मी हस रक्तपेशज सधुर भाव का हरे दशान 
नष्टं मिरखता ! हस काम्य मे कोमङकान्त पदावरी का सरस प्रदाह है 
तथा मधुर मावो का मधुमय सम्निवेश् है! आनन्दकन्द वजवन्द्‌ तथा 
मगयती राधिका की ललित टील्ताश्रां का जितना ललाम वर्युन यष्ट 
मित्तता है, व अन्यत्र करडा देखने को मिरुता है । शन्वुमाघुये'के जि 
'ङुडितकवद्धरवापरिीलनकोमलमलयसमीरे' चाली जष्टपदी का परन- 
सान्न पर्याष्ठ होगा । 

भार्चो को सौव भी उतना ही हृदयावर्जक है ! विरद्िणी राधिका 
के वणन मे कवि क्षी यद्व उक्ति कितनी अनूरी है 1 राघाके दर्नोने््रोसे 
भघु्भो की धारा क्षर रही है । जान पताह विकट राके दाते 
गढ़ जाने से चन्द्रमा से चरत धारा बह री हे :-- 

वहति च वरित-विज्ोचन-जटभर-मानन-कमटमुदारम्‌। 

` विध्ुभिव विकट विचुन्तुद-दन्त-दलन-गक्ञिताड्तधारम्‌ ॥ 

उपमा की कठ्पना तथा खस््रेत्ता री उदान म यह काभ्य भनूरात्तो 
` & ठी, परन्तु इसकी सवरसे घडी विविष्टता दै प्रेम को उदात्त सावना 1 
राघाद्ष्ण के प्रम की नि्म॑लता तथा माध्यात्मिकता सुन्दरं शब्द मे यह 
भभिस्यक्त की गदं हे । शद्धार-शिरोमणि कष्य भगवन्तस्व कै प्रतिनिधि ई 
घौर खनकी प्रेमी मोपिकायं जीव की अतीक है। राधा इष्य का मिजन 


ष परिन्छेद २१ 


लीव ` ब्रह्म का मिलन है) इत साधनामागं के जनेक तर्यो का रदस्य 
` यद्य सुरुक्ाया गया है । भर्थं की माधुरी के किए इस पद्य का पर्थांकोचन 
प्राप्त होगा-- 

दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुखंदीपकं 

गतिज्ञेनमनोरमा विजिवरसम्भमुरुदधयम्‌ । 

रतिस्तव कलावती ₹चिर-चित्रलेखे भ बा- ` 

वहो विद्ुधयौवतं वहसि तन्वि ! प्रथ्वीगता ॥ - 


स्तोत्र साहित्य 


संस्कृत का स्तोत्र सादित्य वडा द्यी विशार, सरस तथा हद्यस्पक्न 
ड} प्रध्येक धमं स भक्त गपने दय की बते भगवान्‌ के सामने प्रकट 
' करने तथा उनक्री महिमा के चरणन मे जपने कोमल चया भक्ि-पूरित 
हृद्य को श्रभिन्यक्छ करता है परन्तु हमारे भक्तों ने जपने हृदय की जितनी 
दीनता, कोमलता, भगान्‌ की उदारता का परिचय दिया है बह सचमुच 
उपमादीन है 1 हमारे भक्त कवि कभी भगवान्‌ छी दिष्य विभूति के 
दशन से चकित हो उखा हे तो कभी मगवान्‌ के विशाब-हृद्व, श्रसीम 
सज्ुकम्पा श्नौर दीन जनो परं जकारण स्नेह षौ कथा याता इभा मष- 
विस्ण्रत दो उय्ता है, श्वपने पूवं कर्मोकी मोर जब्र ब्रह दृष्टि डारुता ` 
दे तब उखकी क्षुद्रता उपे बेचैन बना डार्ती दै । वच्वा जिस भ्रकार 
धनी साता के पाख मन-चाही प्यास वस्तु के न मिलने पर कर्भी रोता 
हे, कभी दता हे, जारम्‌ विश्वास की मस्ती मे वह कभी नाच्च उठता 
हे\ ठीक यदी दशा मारे सक्तकविर्यो की है। वे भपने इष्ट देवता के - 
सामने भ्रपने हृदय के खोखने म किसी प्रकार की आनाकानी नयं करते । 
चै भपने हृदय की दीनता वथा द्यनीयतता- कोमट शाब्दो मे ` प्रकट कर , 
सच्ची मावुकता का पस्चिय देते ई । इन्दी गुणों के कारण इन भर््तोके ` 
- वारा विर्यचित स्तोत्र मै बो मोहकता हे, चित्त को ` पिषद्धा दैने की 


२६५४ संसत का खाहवित्यषतिद्स 


स्वरी शक्ति दटै। संगीत का पुर मिल जाने परं इनका प्रमाद बहूतदही 
अधिक वट्‌ जावा डे) 


स विशाक्ञ स्तोन्न साहित्य ॐ यथार्थं वयंन ढे जिए स्वतंत्र प्रन्वकी 
भावश्यकता ह! यद्य कत्तिपय प्रसिद्ध स्तोप्रोका ही परिचय प्रदर 
फिया नयेगा | ह 

" शिव महश्च" भगवान्‌ शंकर दे स्तोत्र मं दस स्तोश्रका भसु स्थान 

` 2 । इसके रचयिता को पुष्पदन्व श्रादाथं ह । परन्तु नके व्यक्तित्व से हम 

परिचित नटी द \- राजन्तेखर ने इसका, एक्‌ पद्य भरपनो काभ्यमीमांसा 

शिव में दुत द्विया है जिससे इसका समय दक्षम शवक से 

पूवं होना सिद्धदहे यद स्तोत्र सुन्दर शिखरिणी ठत में 

ज्िखा गया है शरोर सचमुच बड़ा भावपूणं है) इसके 

स्तोत्र नेक परथ मे दार्तौनक भाव भरे हुए ई । साहिप्यिक दृष्टि 

ले ख स्तोत्र की सुन्द्रता नितान्त मनोरंजक है! भगवान्‌ शंकरे की 
स्मुति से कवि कह रहा हे : - 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रसुर्बी | 
लिखति यदि गररीस्वा शारदा सवेकालम्‌ 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 


नीदगिरि के खमान यदि कामी स्यादी हो, सुद्र दावाव हो, कषप 
कृष फो डर्‌ लेखनी हो, यह विशार पृध्वी कागज हो--दन उपकरर्णो से 
श्त होकर यदि भगवती सरस्वती खदा जाप के गर्यो को लिखे, तो भी 
ड भगवान्‌ { वह जाप के गुर्णो के मन्त तङ्‌ नदीं प्ट सकती \ - 

ये कारी कै पूरजके दही कवि धे, गोरखपुर जिने के कुष प्रतिष्ठित 
जाक्षण खोग जपने को मयूरभह की खन्तान मानते द । महाकवि बाम 
केये सगो सम्बन्धी थे! ससुरये या स्यालक--दोनो मंसे कोर्ईये; 


मदिश्नः 


॥ 
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बाय के समान मयुरभहकी प्रतिष्ठा श्रीहषके द्रवारमें 
मयूरभद्र थी) सुनते ह कि किती कारणवश इन्दे ङष्ठरोग हो गयः 
था जिसके निवारणार्थं उन्होने सूयं भगवान्‌ की -सुन्द्र स्तुति लिखी \, 
मयुर का शसू्यं-शत कः खगुधरा वृत्त मँ लिखा गया नितान्त प्ीद़ कान्य 
ड \ खगुधरा इत्त मे कखे गये कान्या मेँ यद्वी प्रथम कान्य है 1 संस्कृत 
भाषा के उपर क्विष्ी प्रभुता बहती श्रधिक है । कननाते हुए 
अनुप्रासो की मधुर ध्वनि स्दर्यो ॐ हदय क्रा जावर्जन करती है । कवि 
सूयं के, भिन्न -निन्न अङ्गो श्नौर साधनों ( जैसे रथ घोडे स्यादि ) के वंन 
मे पूण॑रूप पे पफल है । मयूर सुल्यतया “शब्द्‌ कवि" है । ्नोकर्षोक के 
रदो के रसने मे ये बेजोड द| 
बाणम्‌ - मयूरम्‌ क समकालीन ही नये, प्रयुतं उनके सगे- 
सम्बन्धी भीथे। उनकी कीत्ति सद्य-काव्यके रचयिताके.सख्पमे इ 
` विशा है) गीति-काष्यके निर्मात्ताके सूपे वे कम प्रसिद्ध) 
खनका वचयडीशतक' भगवती दुगा की खग्धरा वृत्त में बड़ी 
गणम हो प्रशस्त स्तुति दै) यदि बाण- महाकाव्य कै क्तिलने के 
लिष्‌ उद्यत होते, तो इस क्षेत्र मे भी न्ह कम सफल्ततं प्राप्त नदीं हृद् 
होती । पर इधर उन्न ध्यान नहीं दिया ) चर्दीशतक मे बाण की उद 
परिचित रोरी का चमस्ार हम पाने ई- लम्बे रुम्बे समास, नोक 
के शब्द्‌, कानों मे नकार करने वाक्ते श्रसुप्रास, ची उ्प्रेखा | भोजराजः 
ने प्रस्वती कख्टाभरण मँ चयडीशततक का यह प्रनस्त पद्य इ्टन्त के 
खूपमे दिया दै, । ~ 
विद्राणे शदरदृन्दे सवितरि त्रे वजिणि ध्वस्तवजरे 
जाताशेङ्क रशाङ्कुः विरमति मरुति व्यक्तवैरे कुबेरे । 
` वैद्ुण्ठे ङुण्ठितास्त्रे ˆ मदहिषमतिरुषं पोरुषोपशघ्निघ्रं 
निर्विघ्नं निघ्वती वः शमयतु दुरितं भूरिमावा भवानी ॥ 
बाण-मयुर्‌ करे रूगमग पचाघ्ठ वषं के मीर दी धामिकस्षेत्र कोः 


1 


२९६ संस्कृत साटिव्य का इतिश 


-उद्दासितत करने वाके पक महान्‌ षुरुष का जन्म इभा । नका नाम था 
-अचायं शकर । ये भगवान्‌ ढी एक दिष्य विभूति घे जिनकी की्िंदधोमुदी 
-शङराचार्थै आन भी उसी प्रशान्वरूप से खमस् जगत्‌"को प्रचोतित 

कर रही है। दार्शनिक जगत्‌ म उन्होने भदत त्व की 
मरतिष्ठा की । परमार्थद््टि सेवे दैत के तथा मायावादु के परम 
-अतिष्टापक ह । परन्तु व्यवहार-जरत्‌ मै नाना देवताओं दी उपासना 
अन्दं भभीष्ट है । सगुण ब्रह्म कौ उपासना हे निशंण व्रह्म तक पटचाने 
फ़ लिए आवश्यकं साधनदे। इसीरिर्‌ शङ्कराचार्य ने उपास्य बह्म के ` 
`मतिनिधिभूत विष्ण, सिव, गण रति, शक्ति हनुभान्‌ नादि नाना देवी- 
देवताओं ढी परम रमणीय स्तुतिर्या लिखी द । दन स्तो्घोकी संद्या 
जहत ही अधिकं है। इन सव को भादिशङ्कराचार्य की रचना मानना 


उचित चदं हे, परन्तु इनमे से श्रनेक प्रविद्धं स्तोत्न भाचायं की रकित 
लेखनी के प्रसाद्‌ ई! - 


शद्कराचायं की काच्यकला बड़े दी वे दज की है । उसे हम श्नन्तः- 
"मरणा का, प्रशस्त प्रतिभा का, मधुप फक समश्चते ह । शङ्कर ही 
कविता निःसन्देद `रस्तभाव-निरन्तरा दै, आनन्द का भक्त्य सोत है, 


` अञ्चल अथं रलो की मनोरम पेटिका है, कमनीय कठपना की ऊची 
- उद्धान दै । उन स्तोत्र हमारे स्तोत्र सादित्य के शार दै । उनम संगीत 


की इतनी माधुरी है कि श्रोतारो का द्य उनी रोर हठात्‌ बहन हो 
जाता है। "भज गोविन्दमू'--केवर इती स्तोत्र का पाठ इस कथन को 
भर्माणणित सिद्ध करने के छिद्‌ पर्याप है- 
भज गोचिन्दं भज गोविन्दं भज गोषिन्दं मू ठमते। 
प्राप्रे सन्निहिते तव मरणे नदि नदि रक्तति ङश्नेकरणे ॥ 
वाल्नस्तावत्‌ क्रडासक्त , तरुणस्तावत्‌ तरणी रक्तः । 
बदधस्तावत्‌ चिन्तामभ्नः, पारे बह्यमणि कोऽपि न लम्रः॥ 
भज गोचिन्द्‌ं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते । 
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--ी स्वरलहरी जब हमारे कणंङष्टये से अण्रतरख बरघ्ठाने केगती 
हे त जान पडता है हम दत केशदहूल जगत्‌ से ऊवे उट्र किसी 
भानन्दमय दिव्य लोक मे जा विराजते है | जाचायं दी कविता का परम 
सौन्दयं एकत्र देने क रि “सौल्दयं लहरी" का अध्ययन पर्या होगा । 
मगवती त्रिपुरसुन्दरी ॐ दिग्य सौन्दर्य दी टा दक्त ल्टरी मे जितनी 
धरसफुटित हृद हे उतनी अन्यन्न शायद्‌ ही हो । नाषा तथा भाव, रस तथा 
श्ररुंकार, साहित्य तथा तन्त्री भी द््टिसे दत्र र्हरी कानचु- 
शी लन किया गया, इसकी अज्लौकिकता पद्‌ पद्‌ पर प्रमाणित- होती हे । ` 
दरम किर से लेकर पैर तक भगवती के अंग-प्रत्यंग की शोभा का सुचार्‌ 
चेन हम पाते है । भारम्भ क चारीस पो मे हम तन्त्रश्चाख् के गम्भीर 
रदस्यो का परिचय पाते हँ | साहिस्य सौन्द्यं तथा तान्त्रिक गूढता-- 
उभयरूप मे यह स्तोत्र जपनी समता नदीं रखता । भगवती कामादौ के 
छीमन्त तथा तिन्दूर रेखा का यह वर्णन साहिष्य संसार के जिए वस्तुतः 
-एर नदे वस्तु है, कल्पना की कमनीयता का एक जभिराम उदाहरण है-- 

तनोतु कतेमं नस्तव वदनसौन्दयंलदरी- 

। परीवाहः खोतः सरणिस्वि सीमन्तघरणौ । 
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकवरीभारतिभिर- ॥ 
द्विषां बृन्दे बेन्दीक्ृतमि अ नवोनाकं किरणम्‌ ॥ 


कुखशेखर का युङन्दमाखा स्तोत्र तथा याञ्ुनाचायं का जाकवन्दार 
स्तोत्र श्र वैष्णव मतके स्तो म भपना त्रिरिष्ट स्थान रखते ई । 
छरुशेखर च्रिवाङ्कुर राञ्य कै प्राचीन राजा माने जाते हँ जिनङ्‌ श्याविर्माव 
दशम शतक ते हुभा । ये वेष्णवघमं के सुपतिद्ध श्राल्वासे मे 

कुरभेखर । 
अन्यतम माते जाते है । इनका सुकु दमाङा स्तोत्र वेष्णव- 
स्तोत्रां का सुङ्ट-मणि है 1 कवि कमो भपनी दीन दीन दृशा का वशेन 
करते भास्मविस्षत हो जाता है, तो कमी वद भगवान्‌ विराद्‌ रूर के 


~ 


२९४ संतं साद्य क! इतिहा 


दशन से चमकत ष्ो उगत ६1 दनङे शलोक सदया मक्कन रेण्डी 

ह, परन्तु इनमे दद्य रो भावजन करने की विचिध्रश्वक्ति दै) 
दिविवाश्रुवि वा ममास्तु यापो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ 
्मवधीरित शारदारविन्द) चर्णौ ते सरसेऽपि चिन्तयामि) 


मेरा निवास इस भूद पर ष्ो, यांस्वर्गर्मेषहो } हेनक्क्कोदृदः 
„ भगान वाज्ते भगवच्‌ ! चाषे मेरी स्थिति नरकर्मेदीश्योनहो? भाप 
वर्द्‌ चतु मे खिति मला कौ शोमा षो तिरस्कृत कटने वाले चरणो की 
परै मरणसनभी सदा स्मर्य किया करता हू) 


यामुनाचाये श्रीवैष्णवमत के भ्रतिष्टापक रामानुजाचाये ॐ परमणुर्‌ 

थे} इनका समय दसा को दसवीं शताब्दी है 1 द्दिण भारत ही इनके 
घाभिक खपदर्लो का प्रधान क्षेत्र था } नका तामि नाम 'जाल-यन्द्‌ार' या 
याभुनाचायै श्रीर्‌ इसी कारण इनका परमरस्य स्तोन्र “्ाज्ञवन्द्‌ार स्तोघ्रः 
के नाम से चिख्यात हे, यद्यपि भ्रान्तरिक सुप के कारण 

भक्छजनं से श्तोत्ररल्" के नाम से पुकारते ते ह| इने पर्योकी 
संख्या कम दही हे) छवि ने अपना भक्तिमादित हृष्य भगवान्‌ ॐ सामने 
दतनी दीनता-भरे एण्ठो मे प्रकट कियाद कि पारा का चित्त दईसेषद 


गद्गद हो जात हे । अरपत्ति का माव इसमे ददी सुन्दरता से जभिष्यक्त 
क्रिया गया है । 


तवामरतस्यन्विनि पादपङ्कज निवे शितास्मा कथमन्यदिच्छति । 
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिभेरे मधुत्रतो नेश्षुरसं समीकते ॥ 
है भगवन्‌ , मेरा चित्त जापङॐ श्रष्धतरस चुने वाले पादपद्म मे 
स्म गया दे, भरा भव चह किसी दूसरी चीज फो कर्धरकर चाहेगा 
युष्परस से भरे इए कमल ॐ विद्यमान रष्टने पर क्या भौर ईख के रख 


को कमी देखता हे ? उसे चखने की तनिक मी भमिलापा उङ्‌ हदय 
_ भंख्स्तोहै? - 


ए 
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तीडाशक का प्यक ग्‌त' चेतन्य महाप्रसु का परमे प्रिय स्तोक 
बतन्ञामा जाता! प्रिद्धिहे कति महपरयु दच्चिण देश से यह स्तोत्र. 
रये ये । यष स्तोत्र सचमुच मन्तो के कान मे भग्टतरस शकता ई! माक 
जिठने सुन्दर तथा चमर्ारी है मापा उतनी रस्पेशद्ध तथा मधुर हैः-- 


मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलोमाधुरीधोरनादैः 
कार्‌ कारं कर्ण॒नि वशं गोङ्कलर्याक्रुलत्वम्‌ । 
श्यामं कामं युवजनमनोमोष््नं मोनाद्गः 
चित्तं नित्यं निनसतु मदो बल्लयीवल्लभं नः ॥ 
वेंकराध्वरि मद्रा प्रान्त के निवा्षी श्रीतरैष्णव ये । इन्होंने अपदे 
'विश्वगु्याद्शचम्पू" मे मद्रा मे भेजो के रहने तथा उनके दुराचार का 
. बणंन किया है जिससे इनका स्थित्तिकार १७ वीं प्ाताब्दी का मध्यमाग- 
बेकंटाध्वरि निभित दता दै) इनका कीतिं स्तम्भ 'लक्टम-षष्टलः- हे - 
। जिसेकवि ने षएक ष्टी रातभर मे बनाकर भपने अद्भुत रचना- 
"शादुरी का परिचय दिया हे । इन स्ठोत्ररत में भगवती र्मी की सतुद्िः- 
पूरे एक हजार पर्चो क्षी गदं दे । सैको शकोकतो बक्ष्मीके रुरिति 
भगके वंन जिच गये है । इष काभ्य मे गरुक्षसें की टा सुतरा 
भवद्धोकनीय है । वेंकटाप्वरि मुख्यतः दाद्‌ कवि ईह । श्लेष लिखने मेये ` 
वेजोड है । इनका हृदय भक्तिमावना से नितान्त माप्यायित हे, परन्तु 
खनके पाचिदप्य का प्रकयेकम नहीं दै । कमी वे मगवतीसे दयाकी, 
भिषा मोगते है, तो कमी वे उनकी विर्द्‌ावजि गाने मे व्यस्तष्टोजतेदहै।- 
कभी उनकी दशि लक्ष्मीजीके जगाके सोदयं. पर गड्‌ जातीदहै, ते, 
कमी खनके श्रवण भगवतो के गुणो के सुनने म रग जते ह । बन्दिः 
जो कद्ध चखा ह उसमे भदौक्रिक प्रतिमा, निष्यनूतन ट्परे्ठा, कमनीयः ` 
स्वन] चातुरी का परिचय दिया है । संस्कृतमाषा मे इष रस्पेशल तथाः 
उस्रेद्ठामरिडत काभ्य -ज्िखकर वेकटाध्वरि सचमुच नमरदहो गवे ई 


-३ ९५. संस्कत साहिस्य का इतिहास 


नक्र एक-षुक सूप पर विदग्ध समाज बङ-वडे पध को निद्धावर करने 
कछ तैयार ३ । भगवती ठक्षमी के कटि का यह वर्सन कल्पना म एकदम 
-बैमोड है :-- 


परमादिषु मातरादिमं यदिमं कोषङ्कताह मध्यमम्‌ । 
अम्रः किल पामरस्ततः स बभूव स्वयमेव मध्यमः ॥ ` 


दे मातः, याप जगत्‌ की जननी ष्। ध्रापष्ी कटि इस सृष्टि के 
आदि भें विधमान व्यक्तियों म जादिम है-प्रथस है । भगवती सृष्टि की 
विधायिका उदरीं । उनकी कटि सवे भादि वस्तु है । पसे उत्तम वस्तु 
फो अमर नामक कोष रचयिता ने मध्यम (नीच) बतङाया है । कटि" का 
पर्याय मध्यः या मध्यम हे । (मध्यमं चावरग्नं च मध्योऽद्ती,दत्यमरः। 
इस भुचित्त कथन कौ सजा उते सूत्र मिली । वह तो ठदरा अमर-श्रेठ 
देवता, पर इक्ली पराके कारण वह जन गया पामर, नीच तथा 
-मध्यम-मधभ्यङोक्‌ का निवासी मनुष्य । देवता का म््य॑लोक म जन्मना 
-मद्ान्‌ दरढ है । भव दषङ़े शिलष श्रथ प्र विचार कीजिषएु । "परमण्का ` 
जथ दै--पर है सकार जिने अर्थात्‌ मकारान्त. शब्द्‌. । शचादि-मः का 
अथ हे शादि “म वाल शब्द तथा इसी रीति से (मध्य म से ताप्पयं 
मभ्य में मकार वले शब्दो से है । रमी जी का मध्यम अन्तिम मकार 
वाजे शदो मे मादि मकार वाला ड, परन्तु फिर मी कोषक्ार उसे मध्य 
गकार वारा बताता हे । इस उण्टी बात का फल यह इभा किं वह 
-मध्यम-मध्व मकार वास-बन गया । ‹ अमरः के बीचमें सकार है। 
अतः चरे कथन कांफङ उसे ही मिला । चह स्वयं मध्यम बन गया । यहाँ 
भन्न रेप की चटा सुतरां विलोकनीय दे । परतिमा ढे साथ पारिडस्य 
"का सेर नितान्त सुन्दर है । । 
काश्मीर के कवि्योंने भी जनेक प्रशस्त स्तो की रचना की दहै 
जिनं उत्पज्लदेव को शिवस्तोत्राची तया जगद्धरभदटर की वति. 


१ 


षष्ठ परिच्छद । ३५१९ 


घुमाय्धल्ति' नितान्त प्रसिद्ध ईह! काश्मीरी रवो मे इन स्तोत्र 
कीवटी प्रति्ठारै, वही माद्रे जो वैष्णवे पूर्वोक्त स्तोर््रोद्धौ 
राष्ठ £ । उसच्दैच त्रिकदशन के जाचायो स लन्क्तम ह । त्रिकदुरतन 
को इन्दति श्रपने म्रन्योसे पर्या प्रतिष्ठाष्ी। इनका समय नवमः 
शाब्दी है 1 इनकी शिचस्तोघ्राचरी मे २१ विभिन्न स्तो्नो का संम्रह है \. 
दन सवका एक ष्ट विषय है-मगवान्‌ शङ्कर ॐ अनन्त गुणों का वणेन, 
खनके फसनोय सूप की मधुर ऊोँक्षी । हन परयो के भावषडदेष्टी उच कोरिके 
द! मगवाच्‌ होकर से म्पकं रखने वाली छोरी षे द्धोटी चीज्ञ हमारे 
भक्तकवि को प्यारी हे, परन्तु उनके सम्बन्ध से रहित प्रशस्त वस्तु भी 
रुचिर नीं लगती :- ॥ 
कर्ठक्रोणएविनिविष्टमीडख ते कालकूटमपि मे मदागृत्तम्‌ । 
अप्युपात्तममूतं भवदुबयुभेदचृत्ति यदि मे न रोचते ॥ 
हे भगवन्‌, शापद्े करट के कोने मे रखा गया कारद्ुट भी मेरे जतिष्ट. 
मान्‌ श्रत ॐ समान पोषक तथा संजीवक है । परन्तु यदि भापके 
शारीर से एयक होकर रहने वाढा श्रष्टूत मी हो, तो वष सुर नदीं सचत्ता ¢ 
भक्तकवि की मादुकता कितने स्पष्ट श्चते में अभिव्यक्त हद हे । 
जगद्धर भटू-( १४ चीं शताब्दी ) ये सोरधर के पौत्र तथा रत्नवर के 
पुत्र ये । इनका निवाख स्थान काश्मीर था । इनका सर्वश्रेष्ठ मन्थ हे - 
स्ठुतिकुसुमास्लि जिम ३८ स्तोश्र दै शरोर १४०० टक ई । जगद्धर 
जगद्धरभद् मगवानरू शक्कर के भनन्त उपाक थे । इनको कवित्ता भक्तिः - 
परिपूरित हदय की मनोरम उदुमार है } इनकी विद्वदण- 
कविता मँ श्लेष,*श्रनुप्राक्ष तथा यमक का भपूवं सम्मेछन है। इनकी 
कवित श्रतीच सरस तथा सरल है । उसका अधिकांश माग करुणरस से परि ` 
पूरित हे ¦ कवि ने देसे-देते प्रभावोस्पादक श्रौर ददयद्वावक दंग से शङ्कर. 
को भास्मनिवेदन द्विया हे क्ति कठिन हदय व्यक्तियों का भी चित्त मक्ति- 
आवसे जद्रंहो जाता है! 
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भगवान्‌ ! दया सुकते जाप अधम, पापाप्मा श्रौर खज्ञ सममकर तो 
--मेरी उपेका नदी कर रहे दो ? न्दौ, नदी, पेखा समक्तना तो नाप करुणा- 
-सासर कै विष्ट उचित नदीं है ! क्योकि; भङ्कतोभय पुख्यात्मा को भापको 
, सता द्धी क्या आवश्यकता है १ श्रापकी श्रनुकम्पा तो हम सरीखे श्रा, 
-घधमन श्चौर पापास्मार्नो पर ही सायक हो सकती है । अतः हमरोगदहीः 
-आपङी द्या कै पात्र है - 


स्वैरेव यद्यपि गतोऽदमधः ङुकृत्ये- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्स्यवततेपपात्रम्‌ । 
दप्तः पशुः पतति यः स्वयमन्धकरूपे 
 मेपेत्तते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥ 
पण्डितराज्ञ जगन्नाथ जगद्धारभद्‌ से तीनः सौ वष पीके इष्‌ । ये 
` तेरुङ्क बाह्ये चे काशीके दी निवाप्तीये । परन्तु तस्छालीन दिज्ली 
जाद्शाह तऋाहजर्हा के निमन्त्रण परं दिह्ञी गये भौर वर्दी ` उनके जेठे पुश्च. 
दाराशिकोह के संस्कृत से रिक रदे । ठनकी विदन्त से 
न होकर दणष्टनर्ह ने ही उन्हे 'परिढठतराजः कौ उपाधि 
से विभूपित्त किया } भगवान्‌ कृष्ण के ये पर॑स उपाप्चक थे । - 
यवनी-संखं से दपि होने टी किभ्बद्न्ती निरी सत्प दे । द्रनके चरिन्र 
| भ उदख्डता की माघा अधिक थी। तभी तोये चयोधृद्ध दार्चनिक 
श्िशेमणि श्चप्पयदीरित की दिज्भी उड़ने से कभी नहीं चकते थे ॥ इतके 
जोड-का कवि द्धर्‌ तीन सौ वर्धो मे कोई हभ, यह कदना कूठिन है 1 _ 
इनको शैली प्रस्ादुमयी थी, भिना भ्तौचिक थी, भाषा पर भुस्व 
पयश्चयेजनक था, कल्पना की उड़ान जरितरान्त ऊंची थी 1 कविष्व के साथ - ` 
पारस्य का इतना-मक्तुल सम्मिलमर मिलना ससम्भव नही तो दुःलस्भव 
मवेरथ हे । कविता किले दी इतनी शविति थी कि इन्दौने ^रक्तगङ्गाधरः. 


«म श्रलङ्कास तथा रसोक उदाहरण के किये अप्तेद्धी नये रको : 


यण्डितराज 
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नाये ई, किसी प्राचीन उदाहरण को उच्छिष्ट समक्तकर दना भी इन्दि 
खच्चित नष सममत । 


इनके कान्यम्रभ्यो मे पाच द्रि्यो का स्थान सुख्य ई । इन लदरि्यो 
नाम ये है--( 4 ) करणा लहरी, जिक्तमे भगवान्‌ की दया की पाथना 
की गहै । (२) भंगा लष्री या पियूष छरी ( गंगा की स्तुति) 
(३) ब्त ररी ( यमुना की स्तुति) । (४) लक्ष्मी उरी 
(ष््मीभीकी स्वति) । (५) सुधा लहरी ( सू्यंस्तुति )। इनके 
स्फुट पर्थो का संम्रह (मामिनी चिखाख में किया गयाहै) ` 
परिडतराज जगन्नाय की कविता मे स्वासाविक प्रवाह डे, पदोकी 
मनोरम शय्या है तथा कपना का भभिराम षमस्कार है । भगवान्‌ कस्य 
के चरणारविन्दं मै उनकी गाद्‌ भक्तिथी। इक्ी कारण उने कान्य भच्छि- 
रस से नितान्त स्निग्ध ह}! हम उनङ़ काय्य को श्रात्तापाकः का सुन्दर 
उदाहरण मानते है । कालिन्दी के किनारे सोपिर्यो के संगमे विहार करने 
चान्ने चजनचन्द््‌ श्रीङ्कष्ण की सुषमा ब्दे ही सुन्दर शदो मे चित्रित 
री गई ६-- 
स्ृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती कृण- 
भभङ्कपरतलुस्विपां वडङयिता शतेर्विदयु ताम्‌ । 
कन्द गिरिनन्दिनीत्तटसुरटुमालम्बिनी 
मदीयमति-चुम्विनी भवतु कापि काद्म्बिनी ॥ ४ 
सैनस्तोत्र- व्राह्मण के समान जैन मताुयावि्यो वथा बोद्ध नेमी 
सुस्दर स्तोर््रो का निर्माण किया दै । इन स्तोत्र की संख्या कम नदीं दै । जेन 
स्तोत्र साचा म अधिके केवल काव्यमारा के स्वम गुच्छुक मे तेष मैन 
स्तोत्र का एकन्न संकदन दै जिनमे मानतुङ्का चायं का "भक्तामर स्तोत्र तथा ` 
सिद्धसेन दिवाकरका (ङल्याणमन्द्रि स्तोत्र, भाषा के सोष्ठव तथा भार्वौ 
धी सुन्दर भभिव्यक्ति के कारण जैनियो मै नितान्त विख्यात हें । मानल 
, -चास्-मयूर्‌ के समकालीन वतरये जते ई सोर क्िद्धसेन का समय उनसे 
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भी दो शताब्दी पूतं माना चातता दै । ये दोना स्वो स्तोत्र-साहिष्य के रक , 
& भौर भक ्टदय ठे खच्चे उद्गार दै। कवि अपनी नश्नत। दिलाता 
दभा कह रहा दै छि है जिनवरं ! कम पदे-लिखे तथा विद्वानों की र्पी के 
पान्न ष्टोने पर तुष्दारी भ्किद्टी भुके सुर बनाती दै) वह्तन्तमें 
छोद्धिर श्वयं नदी वोखता चाहता, प्रस्युत श्रामो मंजरी उसे वदात्‌ ष्टुनने 
फा निर्॑नण देती है-- 


अल्पश्रुतं भ्रतवतां परिदासधाम स्वदूभक्तिरेव युखरीङ्ुरुते वलतान्माम्‌। , 
यत्‌ कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति त्चासचूतकलिका-निकरेकदेतु ॥ 
दज्याणमन्दिरि स्तोन्न मे केवल ७४ पद्य है, परन्तु काव्यदटि से यह 
नितान्त अभिनन्दनीय है । कविता बदी प्रास्रादिक तथा नेसर्मिक्‌ दै। कदि 
की उक्तियो मे बडा चमस्कार है 1 कविका कहनाहैक्रिहे जिन! भाषकी 
श्ररोक्छिक मष्टिमा से युक्त-परिचय को बात तो दुर रहे । ्पङ्ानामदही 
जगत्‌ की रदा करता दे । निदाघ के दिनों म कमल्ते से युक्त तालाब कः 
खरस वायु भी तौन्र लातप स्षे सन्तक्त बटोद्ियो द्धी गमौ दूर्‌ कर देताहे) 
जराशय की बात तो दुर ही ठहरी-- 
आस्तासचिन्य-मदिमा जिन ! संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
` तीन्नातपोपहतपान्थ-जनान्‌ “निदाघे 
भीति पद्यसरसः सरसोऽनिज्लोऽपि ॥ 
भीवाद्राज का (ुकीमावस्तोन्न', सोमप्रमाचा्ं की ^सूक्तुक्तावल्लि? 
, (९९ पच्च ), श्री जम्बूगुर का ^जिनशतकः ( पूरा एक शतं खम्धरा ब्त 
म प्च )--आदि नेक स्तोत्रां की रचना जैन कविर्यो ते दी है ! माचार्य 
"हेमचन्द्र" ने भी मगवानू महावीर की स्तुति मे भौ दार्शनिक स्तोत्र लिषा ˆ 
दे जिस्म ब्राह्मण तथा बौद्ध दशन के सिद्धान्तो की संबि मानिष 
भाक्धोचना की गदं ह! इस स्तोत्र का प्रसिद्ध नाम ह--अन्ययोग- 


च 
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ग्यच्ेदिकाद्वत्रिशिका काम्य । मूलम्न्थ से भी बदृकर प्रसिद्ध हे इसकी 
पार्डत्यपूखं टीका मह्विदेणपसूरि 'स्याद्वादमञ्जरी 


बौद्ध स्तोत्र 


बौःटूस्तीत्र--बोद्धो के महायान सश्ध्रदाय से स्तोन्नों की संख्या पर्या - 
„मात्रा मँ विद्यमान दै! महायान ्म्परदाय मँ प्क सान के स्थान पर 
अक्ति की प्रधानता है । भक्ति से बुद्ध के सामने एल दल के अपंण करने 
 सेह्धीनिर्वाणकी प्राचि हो सक्ती दै, यदी मान्यता दख सम्प्रदाय की है। 
क्ति की प्रधानता होने के कारण महायानी मिष्रं ने संस्छृत भाषा मे 
सुन्दर स्तो्रो की रखना कौ । शून्यवाद क प्रधान प्रतिष्ठापक भावार्थ 
नागान के मक्तिपूरित स्तो कारमं दी पाल हृष्‌ ई । उन््नि चार 
सतोघ्ना का निग किया था जो श्वतुःस्तव' ॐ नाम से प्रसिद्ध हे । इने 
अनुवाद तिग्बतती भाषा मँ उपलन्ध द । सौभाग्यचहश इनके दो स्तोत्र मूर 
स्ट म उपकग्य हष ई जिनमें एक का नाम द--"निरौपम्यस्तवः, 
सनौर दूसरे का "शरचिर््यस्तवः” । दोनो स्तोर््ो को भाषा, सरस, चुस्त तथा 
` भक्ति-संबलित है) जो रोग शम्य को विल्ङ्कर भमावाप्मक्‌ मानते 
न्ट यह पढ़कर भाग्यं होगाकि नागाल्ञु'न के ये स्तोच्र भारिविकवाद्‌ 
के परम रमणीय उदीरण दे । इन पर काङिदाख कौ दाया स्पश दैः 
उदा्टरण' ॐ छिए इन शलोकं को देखिए :-- 
नामयो नाञ्यविः कयेश्ुतृष्णा सम्भवो न च । । 
खया डोकालु्रसय्थ दशिता लोकिकी क्रिया ॥ 
निया भुवः शिव; कायस्वव धममयो जिनः । 
बिनेयनदेतोश्च दरवा निश्वस्य ॥ 
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सश्टत भाषा का गद्य साष्िष्य ऊष्ठु लपनी विशिष्टता रिष्‌ हुए दे । 
ज्यं जाति क साहित्य म गय का प्रथम भवतार्‌ हमारी दैववाणोमेदहयी 
दुभा । वेदिक संहिताभो मे ह मे रदूय का प्रथम दशन मिलता हे । गद्य 
से मिश्रित होने के कारण ही कृष्णयजुर्वेद का कृष्णत्वं हे । प्राचीनतम 
शय का उदाहरण हरमे इत चेद्‌ की तैत्तिरीय संहिता मै उपललष्य होता . 
1 इ संहितामे गथ साग पद्य की जपेका माच्रा मै कथमपि ग्यून नहीं 
| इख देद की अस्थ संहिता जैसे काठक संहिता, भैत्रायणी संहिता 
लादि भी गद्यकी सत्ता उसी मात्रा हे ।. कालक्रम मे ङु उतर. 
र श्रयवदेद्‌ का गदूय हे | श्रथ का चुडा भाग गद्चात्मक दी है । समग्र 
मद्यो की रचना गदुयरूपरमे ही है । यज्ञो के वसंनात्मक होने से इषका ` 
रयोग उनञ्जितदी दै | ्रारश्यर्कोमें मीगद्यकी ही प्रहयुरता है । उपनिषदं 
मे प्राचीन पनिषद्‌ गद्याटमक षी है । इस्त भकार वैदिक छादिष्य मेँ द्व ` 
` का प्रयोग बहुत ही स्यापक, उदार चथा उदात्त खूपसे हुश्रा है । छेक्िक 
संस्कृत के अन्था मे तदपेषया गद्य का प्रयोग बहुत ही कम इजा है । _ 

दशन के मन्थो सं जाँ दसी लिद्धान्त का विवेचन ही सुर्य विषय 
है गदुय का स्यापक प्रयोग मिरता है, परन्ु उधौतिष तथा बैद्यक््‌ नादि 
चै्ानिक विषयो के अर्थो सें जरह सका प्रयोग श्रौचिस्य ` प्राप्त है हमें 
गद्य का दुन भी दुखेभ हे । चरक संहिता में प्राचीन गदुथके नमूने 
अवश्य मिते हे, परम्तु श्रम्य वैद्यक मन्थो दी रचना द्वन्दोद्ध द्यी हे । । 
स्यौतिष की मी यष्टी दन्ता हे । विश्यद्ध॒ सादहिष्य अन्यो की दृशा हसते 
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ङु अच्छ नदी है। पच के-प्रति लेखको के पद्पातत का कारण यद हे 
कि पद्य-बद्ध म्रन्थ शीघ्रता से याद्‌ कियिजा सकते है । इन्दु का माध्यम 
, न्द सगीतमय तथा घुक्षाय वना देता है जिक्तसे वे स्द्रतिपट-पर मिट 
सूप से भंकित हो जाते ह । खक को चन्द्‌ का जाश्रय केने पर थोड़े मे 
ही सपनी युगितर्यो के प्रदशंन का अवक्र मिल जाता है | इन्हीं कारणों 
से लौकिक संसृत मे गद्य का उतना विकास, प्रचलन तथा प्रसार न हुजा 
जितना उमे स्वभाविक रोति से होने कौ ञाशाको ज्ञा सक्ती थी । 


` स्कृ गद्य की विह्ेषता . 


संसृत ग्य कौ पडली विशिष्टता है-खाधव, र्ुकायता 1 जो 
विचार भन्य भाषास, पूरे र्वे वाक्यम प्रकरं क्रिये जा सक्ते बे 
संस्कत गद्य के एक दी पद्‌ मँ श्वमिभ्यक्त किये ज; सकते है इसका 
कारण समास की सत्ताहै। माप्त संस्कत भाषा का जीवन है). 
सने श्रधिक से भविक जथं कोकम से कम शब्दं स अभिष्यक्त करने 
की योग्यता प्रदानं कीडै। श्नोज गुण के कारण ` सस्तत गदूयमें 
विविन्न. भकार की माव्रादित्ता ठउथा गाद्वन्वता का चार दोता 
ड निस गद्य का सौन्दयं. पूरे रूपमे खिल-उस्ताहे) जका ` 
प्रधान र्षण है--सखमास की बहुलता ( समाल्-सूपस्सव ) भीर यही 
सज गद्य का प्राण है । ्नोजः समासभूयस्स्वमेतद्‌ गदूयस्य जीवितम्‌- 
यह उक्ति जवश्य ही भारंारिक दण्डी की दै निमक्ा जावि्भाव गच्च. 
खाहिष्य ढे स्ुवणयुग मे हजा था परन्तु संस्छृत्त गद्य ढौ यह विरिष्टता 
` अद्ध प्राचीन काल से चरी जाती है । इसका सखदूभाय भयम तथा द्वितीव 
्रातक क भिलालेरखो मे श्रहुरता सेदै। पिकी भारते प्रसि 
श्रप खुददामन्‌ के शिज्ञाज्ञेख को पठने पर्‌ यही जार पडता हे कि हम 
चाण की दद्ध से प्रभावित्त रदुय पढ रहे है, परस्तु यष्ट गदुय बाण से लगभग 
पोच सौ. वपं पहने उटृद्धिव किया गया था} हरिषेण द्धी परयागप्रशस्ति का 
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गद्य भी इसी प्रकार प्रौढ, सखमासबहुल तथा उदात्त हे. विजयस्वस्मके 
वर्णय ने कवि ष्टी यद उक्ति खदा विदग्धो को चमस्छत करती र्ेगी-- - 

सर्॑प्रथिबीविजयजनितोदयग्याप्तनिखिशावनितलां कीतिभितसि- 

दशापततिमिकनगमनावाप्रललितसुखविचरखणामाचक्ताण्‌ इव 

भुवो बाष्ुस्यसुचिद्धितः स्तम्भः । 

दष रोरी छा प्रयोग गद काम्य के रि्खने मेँ किया जाता था, परन्छु 
कथानकं के वर्णन मे सीधी-सादी भाषांकाष्ी प्रयोग होता था। 
श्ाद्धीयःप्रन्धोमे गयक्ादही साम्राउय है । विचारविनिमय कातथा 

- प्राख् के सिद्धान्त के वणन का उचित माध्यम गय दी हे! शा्ञाथंके 
समय तो बोक्षचारू की रैली का प्रयोग हम पाते है, परन्तु युक्तयो 
तथा ठक्छौ के-प्रदर्न मे इमे प्रद र्य का भ्रयोग उपलब्ध होता है। 
हमारे दार्शनिको ने अपने विचा को सुचारु खूप से अभिष्यक्त करने ङे 
लिए "चिचार-मापक' नवीन पारिमाषिक शब्दो षी उद्धानना कर रसती 
है । गद्यतो विचारों ढो प्रह्ट करने का सुख्य माध्यम है! उसे भिना 
युक्त तथा परोद बनाये हम सपने दानिक विचारों को यथार्थं शूप 
- सेप्रकटदही नीं कर सकते! इसी च््टिसे हमारे दारनिको ने श्रपनी 
गीली पर दाशंनिक गयी खष्टि की हे । तभ्य की बात तो यह हे कि कोमल 
मावो फो प्रकट करने फी जितनी शक्ति संस्कृत गयम दहै उतनी ष्या 
उससे भधिक दुश्टन शाद के दुखूह तर्यो के अभिष्यक्त करनेद्धी भी 
शक्ति उसमे विद्यमान हे । लैटिन माषा का गय बदा ही प्रौद्‌, सुम्दर तथा 
श्रोजस्वी बतलाया जाता दे, परन्तु संस्छृत. माषा के गसं ये गुण उसे 
कटी अधिक मात्रा विद्यमान ह । दद्म के पेदे, गूढ तथा सूृष्म 
त्वा का प्रतिपादन संस्कृ मापाके ही दवारा हो सकता ह, यह जानकारों 
धी माननीय सम्मति हे! भतः देववाणी का गय प्राचीयता की श्ेसे 
वथा प्रौढता, उपादेमता दथा भावामिष्यक्ति की ध्णटिसे हमरे साहित्य 
का एक गोरवपूर्यं संग है इसत क्षयन मे तनिके मो संदेह नहीं । 
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मद्यं का विकास 
ग के वैदिक काल से श्चारस्म कर मभ्यकास तक विकसित होने का - 


इतिष्टास बह़ाहयी मनोरमे) गद्यकेदो भकार के रूप मिकते है--- 


वैदिक कार का खौघा-सादा, बोर्चार का गय तथा लोक्तिक संस्छत का 
परोद, समासवहुल, गाठयम्ध वाका गय । दर्मो प्रकारं के गो मे नपनाः 
निशिष्ट सौन्दयं तथा मोदकता हे । वैदिक गद्य मे सीघे सादे, इरे-दोये 
शर्ब्दो का हम प्रयोग पाते है! हः वैः ङः श्रादि भष्यय ववार 
के रूपमे प्रयुक्त ह। इनके प्रयोग से वाक्ये रोचकता तथा सुन्द्रढा , 
का समवेश.हो जाता दहे! समास की विशेष कमी है । उदाहरणो,का 
बहर प्रयोग है}. उपमा तथा रूपक का कमनीय-सक्भिवेशच वैदिक मथ 
को बिदुग्ध की दृष्टि. हदुयावजंक वनोये हमा है । इख कथन कौ पुष्ट 
मे कारक्रमसे गद्य का निरीकण मावदश्यक होगा । 
, त्रात्य आपसीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत्‌ । स प्रजापति 

सुवणेभात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ तदेकमभवत्‌ तल्ललाममभवत्‌, 


तन्महदभवत्‌, -तञ्जेएठमभवत्‌, तदुनरह्मामत्रत्‌, तत्‌ तपोऽभवत्‌ 


तरस्य भभवत्‌ तेन प्राजायत । ( अथंवं १५ कायड १ सूक्त )} 
बराह्मणम्रन्यो के गद्य का एक नमूना देखिए-- र 
श्नि देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण स्वा अन्या 
देवता । श्ाप्मापैष्णवें पुरोडाशं निवपन्ति दीक्ष णीयमेकाद्शचकपाडं 


सवीभ्य एवैनं तहवताभ्योऽनन्तरायं निकेपन्ति } 
( पचरेय ब्राह्मण ९।१ ) 


यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति तद्‌ 
भूमा । अथ यत्रान्यत्‌ पश्यति अन्यच्छुखोति अन्यद्‌ विजानाति 


तदृत्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तस्मत्येम्‌ ॥ ` ` 
( द्ठन्दोग्य ७।२४ ) 


वैदिक गद्य तथा. छौकिक संस््ैतके गदूय इ साथ मिलने काकाम 


~~ 


+ 
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पौराणिक गद्य करता ड ! य़ ग नितान्त श्रालद्क(रिक तथा प्राघ्ादिकिहे { ` 
श्रीमद्धामवत तथा विष्णुपुराण का गद्य हका स्पष्ट उदाष््रण है । दस्म ` 
खाष्टिवयिङ गदूय का समप्र सौन्दर्यं विद्यमान है । उसमे विशेष गाढ- 
. षन्घता शठी कमी जवश्य दै-- । 
यथैव उ्योन्नि बहिपिर्डोपमं सवामहमपश्यं तथैवाद्ाम्रतो गत- 
मस्यत्र भगवत्ता किष्िनन प्रसादीकृतं विशोषयुपलक्षयामीत्युक्तं भगवतः 
सूयेण निजकर्ठादुन्युच्य स्यसन्तकं नाम॒ समहासणिवरमवताय ` 
पकान्ते न्यस्तम्‌ । . (विष्णु ४।१३।१४ ) 
शिलालेखे मेँ उपरष्य गदूय मी नितान्त प्रौद्‌, श्रारुक्कारिक तथा 
हृदयाय ह :-- ओ । 
प्रमाणमानोन्मान-ह्वरगतिषणे-सारसन्तवादिभिः परमलक्तण- 
व्यञ्जनैरपेतकान्तमूर्तिना स्वयमधिगत-महाकतत्रपनान्ना नरेन्द्रकन्या- 
स्वयम्बरनेकमाल्यप्राप्तदाश्ना महाक्तत्रपेण सद्रदान्ना सेतु" सुदशनतरं 
फारितम्‌ । ( स््रादापन्‌ का गिरनार लेख १५० ईस्वी ) 
दमने उपर इक गद्य छी विशिष्टता का प्रदु्शंन किया है । हमारे 
- समग्र दशन ग्रन्थ गय्ेदही छिखि गये ई. ओर उनमे श्रपने श्रथ प्रकटन 
की योग्यता जुचाह्‌ रूप से विमान है, परम्तु लर्धो की अभिव्यक्ति के 
चरम, रक्ष्य होने ॐ कारण इन प्रन्थक्ा्ते का ध्यान शब्द्‌ 
+ सौन्वथं रखने की ओर कम गया है । खब्द्‌ रूखे-सूखे भल 
द, मनोगते भवो को प्रकट करना उन्हे चादि । परन्तु इन दार्शनिको ` 
के बीच कृत्िपय पेसे मी प्रन्थकार है जिनका गय दिश॒द्ध साहिधियिक गय ` 
ॐ समान रसपेशल-वथा सुन्दर है । इन दार्निक्छौ ङी जनी विशिष्ट ` 
शेषी है जिसका भयोग उन्होने अपने प्रम्थो मे हिया ह । रेषे शाखश्ारों 
महम चारकफो तुन क्ञेते ई--( + ).पतञ्जछि, ( २) शवर स्वामी 
(८३ ) धा्कराचाय, ( ४ ) जयन्त मह्‌ । ये विद्वान्‌ पने शाख के महनीय ` ` 
` भवाय हं पर साथ दही घाय इनका गद्य नितान्त. उदास तथा विशेष 


- ˆ सतम परिच्छेद _ ` ३१९ 


प्राजल है! इषे पदते खमय हरमे तनिक भी ज्ञात नही होता छि. हस 
हरिस दुरूह विषय का प्रतिपादन निया जा रहा है । महपिं पतञ्जलि 
की महाभाष्य ज्लिखने की ददी विल्लदण दै 1 यह व्याकरण का जाकर 
ग्न्थतोहिही, क्षाय ही साथ समस्त शाखो का पिर्डीभूत सिद्धान्ते) 

पतञ्जङि परिचितं विषर्यो पर भी नदं बात बतलाने से नहीं चृकदे ! 
उनकी षे मोल्लवाल कौ भाषा गौर शेल्ली है कथनोपक्रथन की रीतिः 
जान पडता हे ष्िदछात्र उने सामने वेठे है नौर वे उन्हें भपना सिद्धान्त 
खमा रहे ई । उसके गदूय की रमणीयता देखिए-- 

पे पुनः छाया भावा निचरेतौ तावत्‌ तेषां यज्ञः क्रियते । तदू 
यथा घटेन कायं करिष्यन्‌ कुम्भकारक्ुलं गस्वाह--कृर घटं काय- ` 
मनेन करिष्यामीति ! न सदु वच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्तमाणो वेयाकरणङ्कक 
गत्वाह- कुरु शब्दान्‌ प्रयोदय इति । तावस्येवाथेमुपादाख, 
शब्दान्‌ प्रयुञ्ते । ( पस्पशाहिक } , 

- शषरस्वामी परोद मीमांसक दै जिन््ेने कमंमीर्मां्ता के सूत्रों पर 

अपना प्रसिद्ध॒ भाष्य लिदधा है) उनी शओैरीमी सीधी शादी तथः. 
रोचन है- । 

इच्छयारमानमुषलमामहे । कथमिति ? उपर्न्धपूवं द्यभिभ्रते 
-भवततच्छा । यथा मेरसत्तरेण यान्यस्मज्ातीयरनुलब्धयपुबौणि, 
स्वादूनि वृक्तफलानि नं तानि प्रयस्माकमिच्छा भवति । ( १।१।५ ) 

शंकराचाये के ग्य की सुषमा निराछी है । डनके वाक्य सारमर्भित 
शीष तथा प्राञ्जल है। वाचस्पति भिध्रजञेसे द्वद्राच्‌ ने उसे यथार्थतः ` 
प्रसन्ञ-गम्मीर्‌ कषा) उनके ग्यमें षौणा की मधुर स्फार सुना 
पदी -हे । साहिष्यिक माधुयं तथा प्रसाद्‌ से वेश्चल यह गय सस्रत 
मारी.का सौन्दुयं है । उनके एकं एक वाक्य पर गद्य के पोये निदावर्‌- 
क्ियिजाप्क्ते ह| एक सारगर्भित वाक्य हे-- 

नष्टि पुर्यां पलायित पारयमाणो जानुभ्यां रंहितुमदहति ! 


२१२ संस्छत सास्य का तिष्य 


अर्थातपैरो से भागने समर्थं व्यक्ति ङिष्‌ घुटने से रेगन। शोमा नही दता) 
श्राचायै का गच्च साघ्रा सने भी श्रधिक्‌ है । ब्रह्मसूत्र) गीता तथा उपनिपर् 
फा माध्य लिखना विशेष र्चना-चतुयं का चयोतकहै। भाव्यं के गय 
की मसामान्य सुपमा नितरा मवद्ोकनीय ६-- | 

सर्वे हि पुरोऽतरस्थिते विषये विप्रान्तरमध्यवस्यति, युष्स- 
खयापेतस्य च प्रयगात्मनोऽविपयत्वं ्रवीपि । उच्यते---न तावद 
यमेकान्तेनाविषय', श्रस्यत्‌ प्रययविषयस्वात्‌ । न काग्रमसिति 
नियमः पुरोऽवस्थित एव विपये विषयान्तःसध्यवेसितस्ग्रभिति। 
अप्रयन्तेऽपि हि आकारे वालास्तर पल्िनतादध्यवस्यन्ति । 

यन्तभटर ये न्यायशख्र के विख्यात श्राचाचं ह} इनङधी न्या 
मजरी न्याय दर्शन का प्रामाणिक म्रन्थ है । हना गद वका दो सुन्दर, 
खरख तथा प्राञ्जल है । न्द्राय तो स्वभमावसे दी कठिन टदरा । फिष्मी 
दन्डो ने उषे भपनी रोचकश्चैरी से श्र्यन्त हुदरथ॑गम चना दिया है ! इन ङे 
गद्य मे ष्यङ्ग उक्ियोकी काफी भरमार दहै । इनकी शैली-का परिम 
इतर उद्धरण से भटीमोँति लग प्षकता ३ :- 

आः श्ुदरतार्िक सर्वे्रानभिक्षोऽसि, रदीब जीषारमानो नहि 
-ततोऽन्ये । च हि दहनपिण्डाद्‌ भेदेनापि भान्तः स्फुलिङ्गा! अभ्ि- 
स्वरूपा भवन्ति । तत्‌ कि ब्रह्मण एवाविद्या { न च न्र्मगोऽविद्या । 


पल्ली गद्य । 


पाली बोखचाल छी भाषा यी जिखष्ा प्रयोग भगवान्‌ बुद्ध ने भरने 
उपदेशो मे किया । जनता के हृदय तक अपने उप्वशो को पटँ वाना 
उनका उदेश्य थां जर हसीकिए्‌ उन्दोनि देववाणी का श्राश्रय छोडकर 
यासी ग्ध रोकवाणी का अवलम्बन म्रदण किया। इन गद्यास्मङ 
उपदेश विषय को हृद्रयंगम करनेके दिर पर्याप्त ह। 

श्रिपिटिरको का पारो ग बदादी सर तथासुोचदहै। पुनरि की 


- सप्तम्‌ परिच्छेद ॥ २१३ 


उसने बहर्ता है । पालौ गदुयके दो स्प है--एक तो वहं जो जातकर्म 
मिलता ह । यह स्वभावसे ही सीधा-खादा होने पर मीकथाङे वणन में 
सर्वथा समथं है । दूसरा गदुय नितान्त प्रौढ है जो शासनीय भर्न्यो में 
उपलन्ध टोका है । भिकिन्द्‌ पशो ( भि्िन्दु प्रश्न ) का गदु इसी 
खओेणी काद ।' इसकी प्रीदता के कारण अनेक विद्धानां को इते मौलिक 
होनेमे सन्दे हे वे तो पूरे अंथको संस्छृतमे विरचित होने 
सौर पीचे पारी मै अनुदाद किये जाने की कपना करते है । लजातर्को 
की भाषा मे बोलचार के विशिष्ट शब्द्‌ भौर सुदावरो का प्रयोग अधिक्‌ 
दील पदता है । जातक के इन्दु उल युग कण्यना है जिषे 
चाक्मीकि-रामायण रचित हुश्रा । उदाहरण के दिप पाली के गोचर 
त्था (मतिय्यीनिकः शब्दो को लीजिए । ` गोचर का भं. हे- 
शिकार की खोज मे जाना। यह प्रयोग 'शशजातक मै है ८ श्रत्तनो 
अत्तनो गोचरहाने गोचरं गहेत्वा ) साथ ही साथ वाहमीकिमे भी 
उपलब्ध हे -- गोचरं गतयोश्नातरोरपनीता स्वयाऽत्रम ( सुन्दर काण्ड ) 
'प्रनिर्नानिकः का अथे है असुलकर, दुःख ` देनेवाला । वाह्मीकि ने - 
"निर्याण छा प्रयोग सुख के जथंमेक्ियाहै। निर्यांणमिति मे. मिः 
{ खुन्दर काण्ड) । पाली के खरल रद्य का भवतरण देक्िये- 


अतीते वाराणसिं तरह्चदत्ते रज्नं कारेन्ते बोविसन्तो ससयोनियं 
निश्चत्तितवा अर्ज वसति 1 तस्स पन अरञ्यस्स एकतो पठ्बतपादो, 
कतो नदी एकतो पञ्चन्तगासको। अपरे पिस्य तयो सहाया अहेघुं- 
सक्षटो, क्षिगालो उदो ति। 


मरौढ-पाल्ली गदूय का सुन्द्र नमूना देखिए । 


। जद्धानं विन्ननं वधानेन समन्मागतानं सन्दस्तेन्तो नवङ्गजिन- 
ससन-रतनं, खपदिसन्तो घभ्ममगगं, धारेन्तो घम्मपजनोतं, उष्ता- ,, 
| पेन्तो धम्मयुपं यजन्तो धम्भयागं, फणण्डन्तो धम्मद्धजं उस्सपेन्तो 


३१४ ॑स्कृत खारि्य का इतिहा 


+ 


। 


धम्मकेतु'. धमेन्तो धस्प्रसंखं, आहनन्तो घम्परभेरि, नदन्तो सीना 
सागले नगर भुप्पततो होति। भिज्ञिन्द्‌ पष्डो प° २द बाहिर कथा।- 


मद्या अभ्युदय 

संस्कत मं गदु याष्पक कया्रो का उद्य विक्रम से सगमग चवारसी 
वषं पूं दुभा या | कात्यायन ने ४।२।६० सूत्र के भपने वातिक ( जाख्या- 
नाख्यायिङतिद्ासपुरारेम्यश्च ) मे लाख्यानं श्रौर भास्यायिका का उरजेख 
मदग्-श्रर्य छिदा है । पतञ्हि ने च्यवक्ीह,› "्नियङ्व' तथा ययातिः 
का श्रार्यान के दाहरणं हया "दास्वदत्ताः श्रीर श्ुमनोत्तराः का 
श्राख्यायिकाङे उदृदरण मे नामनिर्देश निया) काशिका मी दन्द 


नामो का उश्ञेश मिषता है, परन्तु उन सन्ता का पतता अनी सक्‌ नह 
चवष्ता । 


‡ 


(१) सखब्न्धु, 

पुषन्धुः षाणुभद््ध कविराज इति श्रयः) 

व.भक्तिमाये-निषुणाः चतुर्थो विश्वे न वा ॥ 
-गनूयकम्प फे वेखन्नं स सुवन्धु ही सवं प्रथम दै) इने भ्यक्तित्वः 
का पला दमे वेषौ चट्ता | इनदी पक्मात्र स्वना ई वाक्षवद्रत्ता । 
पष्योव काट पाद्वतुत्ता की प्रेम कद्ानी बही भ्रकतिद्ध यी, परन्तु इस 
षवूय काष्पमे नाम्‌ क सचिर्कि उसस् कोहं मी सम्बन्धनष्टी डे! यद्‌ पू 
कमामन कलि ठे मष्छिष्ण ङी उपजहे । च्व नाविश्ाका नाम प्राचीनः 
दै 1 शयददतय ठे दचना-छाद का नियम अमी तक नर्स पाया द । 
मानते सुनयो वास्त ङो महीर श्ष्णंकी शम समान 
सनाद ददे महनुय प्रनन्व्‌ दी प्रदास्त व्रसछाणो है) भतः इनका 
धरयत श्यप्नोक प्रोत सममा द । किन श्रर्ने प्न्य षे उपोद्धासर्मे 


शिप विननवष्प + व्यप दने को उख षडा सोन्दर्यमयी मापा 
म {स 2-- 


सप्तम परिच्छेद ३१५. 


सा रसवत्ता विहता नवका विलघ्तन्ति चरति नो कङ्कः | 
सग्सीव कीर्तिशेषं गतवति अवि यिक्रमादित्ये। 

परन्तु इस रिक्रमादिष्य के ठीक परिच्यन होने से उनका छषमयः' 
अनिरिचस शश्ता है | सुभ्धु स्यायवातिक के रषयिता उदूयोतकर की 
कीति से परिष्य ग्सते है ({ भ्यायस्त्तिमिव उद्योतक्ररस्वरूपाम्‌ ) } 
उषूयोतकर का समय पष्ट शताष्दो का श्रन्त माना जाता ह । दसक्तिए ` 
हम -सुबन्ध्ु छो सप्तम शतक के धार्म मै रखने के पद्पाती है| 

वासवदत्ता उन गदूयका्यो का प्रतिनिधिष्द करतौ है जिनमे कथानक 
नितान्त स्वर्प रता है कथा वर्णन प्रञुर मन्ना मेँ रता है! स्वल्प 
कथादृत्तको कविने ्रपते कविकौशरु से सूर श्रलंहृत भोर चमषः 
शुण-दोष बनाया है । सुजजनैकनन्धु सुबन्धु ने सरस्वती की छप से 

॥ वर प्राघ्ठ द्धा था भौर तभी वे श्र्यक्षर श्लेषमय-प्रप्ल- 

दिन्यास-वैषुग्ध-नियि प्रबध्य के बनाने समथ इए) उनकी इष 
प्रतिन्वा के श्रनुघार उना काश्य खचुच प्रघ्यच्र मे इज्तेप-मरिडत इह । 
यडा समङ्ग मौर जमङ्ग-उभय प्रकारके शेषो की मानो बादसी श्ना गहः 
टै) विशोधामाप्त,- उपमा तथा उष्प्ेक्ठा की कमी नहीं हे, पर शल्ेष कः 
विन्यास ही सूषन्धु की निजी विरिष्टता है । महाराज चिन्तामणि का 
यष वंन बड़ा सुचारु तथा सुचिर दै--' "नन्दगोप इव यशोदुयान्वितः, 
जशसन्ध इव घरित-सम्धि-विग्रहः, भारंव इव सदा त मोगाः, दशरथ इव 
सुभिश्नोपेवः सुमन्त्र धिष्ठिवश्च, दिरीप इव सुदश्िणयास्वितः रद्चितगुश्च 
राम- इथ जसित्त-कुशक्लव-ययोरूपोच््षावः 

प्रार्य दहे द्धि यशोदा च्नन्वित नन्द्‌ गोप ढे समान वह यक्ना भौर 
ढ्या से जन्वि्िथा; जराके द्वारा पंगडित अंगवत्ते राजा जरासम्ध के 
समान बह सन्धि जोर विग्रह ( युद्धं) का सम्पादकया। सदा नमः 
( भका > म गसन करने वाक्ते ( सदा +नभो~गः) शुक्र के सरश 
बह सदा दान वथा भोग से सम्पन्नथा। 
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सुबन्धु का रलेषप्रेम मात्रा कोपार कर गया है! भनेक स्थरो 
पर रलेश की प्रसन्नता त्िरोदित हो गहं हे। शतेष चादिषु साफ. 
-खुधरा, सरक, विशेष दिष्ट नी ॥ परन्तु दुभाम्यवशा श्तेषानुरक्ति ने कथि 
को इतं आदं से वञ्चित रखा है 1 इतने जप्रिद्ध तथा कडिन श्प 
काश्रयोग क्या गयादहे कि विद्वानों के भी दिमाग चक्कर काटने लगते 
ई, अर्थं खमसने के किष पाडकों पर (कोषं पश्यन्‌ पदे पदे" की छक्ति 
` चरितार्थं होती हे । -- । । 
( २) णभ 

रुचिरस्वरवणेषदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 

सा #ि तरणी १ नहिं नहि वाणी षाणस्य.मधुरशोलस्य ॥ 
नाण मराचती शारदा के वरद्‌ पुत्र थे। उनके ऊपर लक्ष्मी जौर 
-खरस्वती दोनो कौ अनुकम्पा समभाव से विद्यमान थी ¦ कवि समान 
उनका जितना आद्र था उतना ही सम्मान उन्हं राजद्रबार में मीर - 
` था। दषचरित करे भारग्भिक दो परिच्छेदो म बाणनेजो अपनी श्रा्न- 
कथा लिखी दै वह उनके जीवनचरित जानने के लिप्‌ ही उपयोगी नदीं 
३, शरुत साहित्य -द्टि से भी अनुपम ` वस्तु है । बामह सोण नद्‌ के 
। किनारे प्रीतिदं नामक नगर में निवास करते थे | इनके पितामह का 
` नाम श्रथंपति ओर बापका नाम चिघ्रभानु था । लदष्पन में पिता के 
भर जाने पर शरपने अनेक साहिर्यिक संगिर्यो ङे साथ इन्होने भरतवं 
ऋ पर्यासत पदन किया, -खूव रोकनचातुरी भाष की । श्रौर श्रम्त 
-यानेश्वर के तस्काद्धीन नरेश मष्टाशाज् षवर्धन की विद्रतखमा के भ्रु 
पण्डित ॐ पद्‌ प्र विराजमान हष । हषंवधैन का समय ईस्वी छी सखम 
 वाताब्दी का पूर्वां ह जर यहो समय बाणम ॐ माविरमाव का समय 
- ई 1 मयूरम्‌ बाण के सम्बन्धी बतरये जते है, परन्तु यह कछम्बन्ध 

"निशित खूप से ज्ञात नदीं होता । । 

भाणम्‌ क अ्रन्थ विद्ठतसमाज में प्राचीन काद्से ही प्रसिद्ध तथा 


धै 
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क्ोकप्रिय रहे ई । चरुडीशरातक्छ मे भगवती दुर्गां की स्वति रकष 
छर्धरा पथो मे बड़ी ओजस्वनी भावा्मेकी गहं है, पावेतीपरिणय- 
सिव पर्वती के, विषाष्टङी पवित्नक्था का वंन करने वाखा नारक 
जिस पर कुमारसंभव की छाया भस्यथिक माध्रा में पदी इई हे । मुङक्कुटः 
ताडितक को नलचम्पू क टीकाकार जैन विद्वान चन्द्रपार तथा गुणविजय-- 
गणि बाण ङी रचना बतल्ाते है परन्तु रमी तक्‌ उपकून्यन दीने 
कारण हम द्चके परीदण करने से वच्चित ई । संभव है यह किष दृसरेः 
प्राणद्धी स्वना षो) हषंचरित षंस्कृत साहित्य में सबसे पुरानी उपरन्धर. 
लाख्यायिद्धा ह । कादम्बरो तो बाणम की ही रचना मे न्ह, प्रयु. 
समस्त गदूय-सादिष्य का सर्वस्व हे । 
हषचरित--भ्राठ शष्दुवासो म निब्द्धहुभाहै) श्रारम्भकेदो 
उच्छास मे बाणम ने भपना विस्तृत परिचय दिथा है । गद्य जजिखने 
मे यष्याण्‌ का प्रथम प्रया मालूम पदता है । भाषा इसकी श्तनी- 
मजी इदं नष्टौ है जितनी कादम्बरी की । यह रेतिष्टासिक विषय पर गद्य 
छिषठने का प्रथम प्रपा) कष्य दृष्टि से इसमें भनेक विशेषता 
ष । बाण की भलौलिक्‌ व्णंनाष्ाक्ति का परिचय हमे यष से उपदलन्ध- 
होने गता दै । दषं के जन्मकाल का वंन जानन्द्‌ तथा उल्रास से सर 
भा हे । भमाकरवधंनल के अन्तिम रणो काहश्य करुणा तथा विषाद स्तः . 
परिपूणं ह ¦ इं एक शोजस्वी प्रजापालकं तथा वदान्य नरपति के ङ्प 
म वगित ह, चिद्धि दि से इसका समज्य कम नदीं हे । वाणम्‌ के 
्रारा वर्णित घटनार्भो की सस्यता इधर उपलन् होने वाज्ञे रेतिहालिक 
भ्रन्थो तथा शिक्षो के द्वारा उदुघोपितकीजारही डे) 
कादम्घरी--बाणमट की सवशर रचना है । इस दो खयढ द-- 
पूर्बा्धं तथा सरां । पूर्वादध पूरे म्रन्थकादो तिहा माग दहै भौर बह 
जाग की रचना है! उत्तराद्धं पूरी कादम्बरी का.केवल तृतीयांश हि भोरः 
पिक्षाके मर जने पर इष शद रचना कर पुङिन्ड्मट्‌ ने कादम्बरीः 


3१ संक्छन साहि का दधिश्रद् 


की पूषि को! फाषुस्भरी सद्व गयुय-पादहिष्य का समुखवज्न दौर, द; . 
मापा पौर भव--व्दु सौर धव--दोने का उचित सम्मिकनं हृष दुत 
खाण्य मँ ल्लव्ति शेता । वर्पो छ सुन्दरताको बात कपा पूङ्ी भाष! 
रदी विन्न्यावलषी विकट कटदी दथा साहकपरेमौ दावर्सैन्य का 
गोमाश्चरासे वयन है, तो कष्ठ घमं की सावत्‌ मूर्ति, पदयता के पस्म 
वतर, आध्यात्मिकता कै उत्रद्धन्त निदधन, जाव्राह्धिं सुनि सथा ठसक 
परम पावन सन मावन आ्रश्चम की सुभग सतोमा दरशंकाका हृदय लुमातो है । 
यहीं वाद्यकाठ सं गन्धर्वो के जके विषाद्‌ करने वाजो कंडमाकिणो 
वीणा ढी तरह मन्जुवादिमो स्निग्पदृश्या सहारवेहा की विरदधिडुरा मतिं 
सा दुशंन निरता है, तो कर्ही चषलोकपामान्य सौख्यो का अनुभ करने 
वाली गन्धवेराज्ञ कम्या सरसष्वुया कमनी य-कल्ञेवरा कादुम्वरी को प्रेममयी 
कथा श्रोताभें ॐ वित्त चंचरीक को जपती भोर भाङृष्ट करती दै) 
सवत्र ही चलकर का सधुर्‌ स्कार दानो षे सुखदे रहा है--रागार्मिका 
चत्त की सुभग स्यंजना हृदय छो विला शी है । सच तो यदै श्रकग ` 
तथा रस फे सपुर-मितन मं-- मापा तथा चवक परस्पर एपकमे कद्यना 
त्था वशंन के अनुरूप संघटन स--कादम्री संस्छृत-सादिस्य म द्धम 
ड, अद्वितीय दै | खादुम्बरी शतिक ह्यो को मत कर देने वाली कादम्बरी 
ई--मीरी मदिरा ६ । पुखिन्दसष्ट फा यह कथन प्रस्येक सद्दुय के विषय 
भ चरितार्थं हो रहा ३-- 
, कादम्बरीरसभरेण समस्त एव । 
मन्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 
नाभ छषरस्वलो देवी के कस्द्‌ पुत्र ये । इनस गदुथ काम्य कद्म्त्ररी 
सपने विषय मै घद्धितीय माना जाता है प्राचीन कारू ष्षो समालोचकं 
फी दृष्टि बालम की मघुर कविता पर पदी यी । गोवर्धंनाचाये बागभद् 
कचिता को वाणी का सात्‌ अवततार मानते है । उनका कना है 
` कि जि प्रकार अधिक, भगक्मता प्रा रने क हए 


सततम परिच्छेद . ३१९ 
शिखरिडनीं शिखयी वन गहं थी, उषी भोति पुरुषरूप मे अतिशय 
आअमत्कार पानेकीदहृष्ठासे बाणी ( सरस्वती ) ने षाणका सूप घास्य 
छिधा ~ † ~ ४ 

जाषा शिखरिडिनी प्राम्‌ यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि । 

प्रागल्म्यमधिकामप्ु बाणी .बाणो बभवेति ॥ - 

वाणभष्टकी काष्य-दैी को पांचाली रीति कया चाहिए । पांचाली 
म अर्थं ॐ अह्नरूप ही शष्ठ डी ुम्फना दोती है । जैषे सरस अर्थ, 
तस्मान ही सुकुमार -वणं-विम्पास । बाण दी कविता में रल्ित पद्‌- 
` विन्यास है, रचमाशेटी सुन्वुर है तथा नये-सये भरथो का ममोदश 
विनिवेश है-- ` 

शब्दाथयोः समो गुम्फः पाञ्चाज्ली रीतिरुच्यते । 
शिलाभटररिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि॥ 
` बाणम से पानो के चरित चिन्रण की अन्चुत काटे! उनके पत्र 

दतनी खजीवता के क्षाथ चित्रित के गये द छि. उनकी मञ्जुरु मूति 
इमारे नेश्रपटल के सामने चाकर उपस्थित दो जाती है । प्रजा-पाल्क 
तथा पराक्रमी महारज दष्क की वीर मूतिं डिष्ॐे हृदय 
मे उस्साद का सञ्चार नदीं करती ? सोम्य तापत्त हारैत 
स्तामङ्गद्ध जाव्रालि, वदान्य नरपति तारापीद, गाश सथा व्यवहार कुशरु 
 भमात्य शुकमास, शुञ्नदघछना तपस्विनी मष्ःश्वेता, कमनीय कञेषरा ` 
कादस्वरौ--ये कवि की तूक्ङासे -चिन्नित पात्र पाठको के, चित्त पर 
जपना, जभिट प्रभाव डाहते दै । सच्चा कवि वदी होता है जो संसार का 
दिविध श्वघुमड प्राघ्ठ कर उनङ़ मा्भिक पड ॐ रहण अं समथं होता है 
हसी. कसौटी पर कने से बाणमह की कविता खरे सोते के समान खरी 
उतरती है) कवि का लोकवृत्तक्तान नानात्मकतोथा दही, पर उषकी 
यथार्थता भौर भी चमस्कारणीय हे । बाणभद् कमी तो सुख-समृद्धि तथा ' 
ओोगविक्लास्च के जीवन को चिच्धितत करने मे गमुररृ दीख पक्ते ह, तो 


पात्र 


| 
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कभ घे तपस्वी-जीवन ष्टौ मामिंक श्भिम्यज्जना म निरत दिदं पते ई 
तथ्य बात यह है कि बाणभद् का सनुभव बड़ा ही विद्या, विविध तथा 
यथार्थं था । उती के बल पर उन्षोनि श्रपना सुन्दर गद क्राष्य रचा है; 
कादम्बरी का प्रङृतिषणंन बा ही सुन्द्र तया सजीव. दुभा) 
््छत के छु महाकवि प्रकृति के मन्जुल रूप के चित्रण मे दी चतुर्‌ 
दख पडते है, तो कुच कवि भ्रकरति के भयावह तथा रोमांचपरी स्वरूप 
के दण मे इतकायं प्रतीव होते ६! परन्तु बाणभह की 
५ भूयसी विशेषता है कि उनकी केखनी ने स्ममभाच से 
निरीक्षण ्रकति के उमथ प्रकारे के सपुरं तथा भयावह इशर्योके, 
दर्ण॑न मे सफक्षता प्राच की हे । इन द्यो के स्वरूप छो इदयङ्गम कराने 
के-रखिण्‌ कवि ने नाना भलक्कारो की षहायता टी है । उपमा, उस्पेषा, 
विरोधाभास तथा परिसंख्या का स्तूपं खडा कर कदि ने पाठ ॐ सामने 
पने दययं दिवय कीम्‌ क श्रिस्यज्नना की हे । विन्ध्याटवी के भयङ्कर 
रूप का चित्रेण बाण ने जितनी षफलता के साथ किया है वह सचञ्युच , 
आश्चयंसनक हे । विन्ध्याटवी गिरितनया पावती के सम्नान स्था 
( शष्कुर तथा दृ ) युक्त तथा खगपति से सेवित हे । जानकी के समान 
ङ्श लव ( ङश टव नामक लदके तथा ङुश के छोटे-खोटे कदे ) को उस्पन्न 
रमे वाही तथा निशाचर से भाध्रित है 1 कमी वह कामिनी के समानः - 
चन्दन, सगमद्‌ के सुगन्ध को धारण करने वाक्ली तथा सुन्दर गुरू श्रौर 
विज्षक ( पेड़ ) से चिभूवित है; सो कभी वह उस कामपरायण1 उर्कयिटता 
मायिका के समान प्रतीत होती है जिसे पल्लवोसे पंसा कर श्राराम 
पर्हुबाया जा राहो! महि जाबालि फे घाश्रम का सार्विक मनोरमः 
वंन पड़ हि पुरुष का चित्त तपोवन की भव्यमूतिं से प्रभावित न्ह 
होता १ तपोवन के घणंन मे जितनी प्रमावोस्पादक बातों की भाबहयकताः ` 
हि उन सनका एकत्र वंन कर कविने ससुच हमारे सामने बंडादही - 
अञुपम दशय प्रस्तुत करिया-हे । हम खस ष्श्य को कमी नहीं रुख सकते. 


प्रकृति- 


~ । सप्तम्‌ परिच्छेद , - ९२९ 


जिसमे बाणसट ते भाश्रम ॐ बद्ध अन्ध तापर को परिचित बानर्यो फे 
द्वारा दुही पकड़कर भीतर भने भौर बाहर जने का वर्यन किया है- 
` परिचितशाखाद्टग-कराक्ृषटयटि-निषुङ्ाश्यमान-पवेरयमान-जरदन्धतापसम्‌ \- 
चतुभो का चित्रग-मी षद मार्िकरा के साथ किया गया, 
भमात तथा सन्ध्या, सन्धहार तथा चन्द्रोदय जादि प्रकृति के नानादश्यो, 
के वर्णन षड ही सहद्रयता पस्था यथार्थता के साथ बद्कित दिये यये ह । 
कुविने जिस प्रणय षी यष्ट मनोरम कदानी' प्रस्तुततष्ी षै वह 
प्रणय भी बाहर। चाकृचिक्य से उत्पन्न रूप-छटा पर देवकु भनुरक्तिमान्न 
- नही है, भदयुत षह दो सहृदय ध्यक्ति्यो ॐ जन्तःस्तद को परस्पर बोधने 
मेमन बार, अनेक जन्मों तक जपनी जभिष्यक्ति फश्ने घाक्ञा - 
भरौक्किक लानन्दोष्पादुक विषार दहै ! कादुम्बरी ढी प्रणय- 
छीक्ञा केवल एक ही जन्म से प्षस्बन्ध नही रखत्ती, क्कि बह तीन जन्मों 
फे पररिवतन होने पर भी भनेक माधुयंमे किसी प्रकार के हा का नद्धुभव- 
नष्ट कश्च । शरीर शा परिवतंन भक्ते हो जाय, क्मेक्श प्राणी नाना 
योनिर्यो मे भक्ते ही मण करता रहे, परन्तं ठसका द्दृ प्रेमस्दाष्ा 
खक्षक्ा भनुगसन च्छया करता है । द्ादुम्बरी ष्टी कथा हमं हस मन्‌ 
तथ्य षी सत्यता मल्ली माति-प्रतिपादित करती हे । 
` बाणमह्कीष्रोरीगदूयकविरयोकेक्तिएश्चदृशमूत है । वह भ्रभावशीं 
गदूय फे िखने मे नितान्त प्रवीण ह । जो जारोचङ्‌ बाया के गदूय को 
आारतीय जङ्गद्य के समान याच तथा दिख पभो फे सदश धप्र्िद्ध 
ज्ञी वथा कंठिन शब्दे से मयिढतं बताते दे, वे सचमुच 
यथार्थता से कोषो दूर ¦ चिश्रण की सजोदता तथा 
प्रभावशाक्जिता उपक्न करने कै लिए बाणमट्‌ ने समासबटल्ला भोजो 
गुणमरिङता बरी्टी का स्थान स्थान पर जवस्य भाश्रय जिया है; प्रस्तु 
भन्यस्र द्ठोटे-षोटे वाक्यो का भयोमः कर उन्होने जपनी श्ेदी फो घछशक्त 
तथा प्रभावोष्पाद्क बतक्ञाया है । कवि किसी एक शेरी का फरीद दास 
२१ 
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नहीं होता । वट तो विषय छे भनु सार अपनी दरौली को परिवर्तित किया 
करता हे । जिन वाणम्‌ ने श्रटवी. चथा सन्ध्या के वणन मेँ दीघं समासो 
धी चटा दिखलादं ३, वे दी विर्ट-वखंन के भवश्वर पर रधु-कजेवर प्रासादिक 
वाक्यो दी शोभा प्रस्तुत करते दै । 

कपिल्लर्केद्वारा की गदर पुरढरीक की भस््तना छितनी प्रभाव- 
इाङिनी दै! सच तो यह दे क़ि बाण के गदूय में सूक्ष्म निरीदण-शक्ति, 
` चमष्टत वर्णन प्रणाली, अय शब्द्‌-रारि तथा कठपना-प्रसूत सौरिक 
घरथौ दी उद्भावना विशेष खूप घे पां जाती है । उनके गदूय मे इतना 
ध्रभाव तथा प्रदाह है कि अनुकरण रने वाक्ते कवियों के राख प्रयत 
फनेपर भी उनके गद्य इतना चमस्कार ` उन्न नदीं हो पाया 1 
इसी्तिषट तो त्रिलोचन कवि की इटि मे बाण की रखभाववत्ती कविता के 
सामने मन्य कचि्यो दी सचना केवर चपलतामान्र हे :-- ८ 
। हदि छग्नेन बाणेन यन्पदोऽपि पद्क्रः। 

' भवेत्‌ कविकृराङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 

षाणं के गद्य का केवज्ञ एक उदाहरण यौ दिया जाता है । बीणभह 
राजा चन्द्रापीड का वणन कर रहे दै- 

यत्र च महामारते शकनिवधः, पुराणे वायुप्रज्पित, वयः 
परिणामे दिजपतनम्‌, उपवन-चन्दनेषु जाड्यम्‌, अग्नीनां भूति- 
मत्त्वम्‌, एणएकानां गीतन्यसनं, शिखण्डिनां न॒स्यपन्ञपातः, भुजङ्ग 
मानां भोगः, कपीनां भीपलाभिल्लाषः, मूलानामधोगतिः । 

व्हा महाभारत मे दुनि का चध था ( भन्यत्र कष्ठ चिदिर्यो का वध 
"नदीं होवा या ), वायु-जन्य प्रलाप षुराण ( वादु एराण ) मेथा (वायु 
के मकि म कोद्र बक्छफक नदीं कर्ता था), द्विज-दति-का गिरना दपि 
मे दोहा था, ( द्विज जोग जातिच्युचत र्दी थे क्योकिवे खदा खदाचारी 
शते ये ) 1 जदल्ता उपवन के चन्दनो मे थी, श्न्यन्न नदीं । भूतिमत्ता 
{ मस्मघारण ) अरन्या मे थी, अन्यत्र - नदीं गीत सुनने का व्यसन 


खतम परिच्छेद २२३ 


मूर्मोकोथा ( यह बुरा व्यत्तनश्रौरस्सीकोन था), नाचने के स्मय 
मयूरो के पं गिरते थे ( भौर किती को चूष्य के हए विशेषं असुराय 
नया) । सोमं (फण) सपको था; मनुर््यो मे भोग नदहीथा। बानरमण 
श्यीफत के अभिखाषी ये } अजन्यजन रष्ट्मी के फलों ( श्रीफरु ) के इष्युक 
न थे । भधोगत्ति ( नीचे जाना ) षो की जदो मे थी, मनुष्यो मे नष्टी। 


(३) दण्डी 


कविरदैरुडी कविदैरुडी कविद्‌ःरडी न संशायः। 

महाकवि दर्डी का जीवनचरित अभी तक पुणं.ख्प से जात नदीं 
हुमा है । जभी हाल में श्रवन्तिसुन्दरी कथा तथा नवन्तिसुन्दरी-कथासार 
नामक पुस्तकं ख्पलज्य हृदं ह । पहले मन्थ के रचियता दण्डी दी 
बतष्छाये जते है । इस प्रन्थ में इष मष्टाकवि का जीवन चरति वु 
वि्तार के पाय दिया हुश्रा मिलता ई 1 दष भअन्थ के जनुसार दय्डी के 
„ भ्रपितामह दामोदर यातो स्वयं महाकवि भारवि दही थे सयवा भारवि 
के कोद अन्तरङ्ग भिच्रये ) दामोद्र्‌ के पुत्र दए मनोरथ शरोर मनोरथ को 
भी चारवे्दो की भोति चार पुत्र-रत्न उत्पन्च हुए जिनमें ववीर्दत्तः सबसे 
श्वोटे ष्टोने पर भो सुयोग्य दारोनिक ये । इनकी पस्नी का नाम था 
धौरी" । येष दय्डी के मात्ता-पिता ड) ये द्चिणफे काञ्च नगरमे 
निवा करते थे  बालकपन से दी माता-पिता के मस जाने प्र ये पदे 
निराश्नय होकर इधर -उधर्‌ मटकते-फिरते थे । जनन तर स्थायी रूप से परल 
शरेषादक्ी समामे साकरये रहने रगे श्रौर यष्ट. रहकर इृन्होनि जपने 
` अम्थो की रचना की । गवन्तिमुन्द्री के भ्रमण पर दयडी का यही 
जीवन चरित ह \ दण्डी ददिण के कञ्च के निवासीथे, इस विषय का 
सकेत कम्यादुदं के ्राचीन रीकाक्ार शतसुख वाचस्पतिः ने ्रपनी टीका 
मी क्रिया है । अदः द्य्डी को काञ्ची के पञ्छ्व नरे्ाके आश्रय मे मानना 
प्रवया युक्तियुक्त ई । 
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शुण्डी के समय छा निर्णय अनेक भधासें के ऊपर भरी्मौति किय 
ना सता है 1 सिघन्ली भाषा खा सरकार अन्ध /खिय-वघ-छक्र' ( स्व- 
भावा-लघ्ार ) टाभ्यादृक्ो के आघार पर र्चा गया हे । दसके रच्चिता 
शाजासेन प्रथम मदाच के अनुसार ८४६-८६६९ द° तक. ` 
मय १ 5 
सषा मै राज्य रते थे } दषसे भी पडे फे कक्षदी-माषा. 
^ भकारस्य "कविराज मामे में काव्याद की प्रज्धुर दाया यथेष्ट स्प 
ते दीष पडती है । न्थ के लेखक राज्ञा लमोघववं का समय ८१५ द° - 
फे भाक्षपास मानां लावा दवै \ अतः कान्वाद्श की र्वना नवस शताश्डी 
टे पूव षो इद । दण्डी कालिदास के प्रसिद्धं लोकां क्ञ--मक्िनपि हि्मा- 
शोुक््मलक्ष्मीं ठनोति--का उद्धारण पने काम्ाद्शा मे करते ह :-- 
ल्म शब्दम तनोतीति प्रतीतिसुभगं बचः। 
शुएडी का निम्नलिखित श्कोक बाण छे दारा वर्णित शछकनाक्तोपदेशह 
के आधार पर हे ~ 
अरन्नलोकसंदायंमवाये' सुयेरशिमिभिः। 
इष्टिरोघकरं युतां योवनध्रमवं तमः ॥ । 
द्णडी ने भारहारिक भामह के काच्यारद्ार मे उन्छिख्ित त्िडार्म्तो 
का छयडन्‌ भपने जलक्कार अन्ध मे छिमा हे । मामहं दिष्नागके पश्चादुवतो 
वथा धर्मदीति ( ३३० ई० ) फे पूर्ववत ह । छाव्यादष्रौ मे राज्वमां 
नामक पर्छव नरेश का उठ्रेख हे । इससे यदि हम राजवर्मां का विषु 
भरण करने चाज्ञे नरसिह वर्मा द्विवीय ( ६९०-७१५ ) का प्के 
मने, तो दण्डी -का समय सक्षम शताब्दी छा उन्तराधं प्रतीत 
दोसा हे इसी कार मे दण्डी का भाविर्माव मानना सर्बयः 
घुदतियुू ३ । . 
राजमखर के "परयो दर््डि-परवन्धाश्च श्रिघु खोकेषु विश्चताः के भदुखार 
ण्डीको तीन रचना प्रतीत होती है । काव्याद इनी निःखन््ग्धि 
स्वनादे। द्‌ दाङ्कमार चरित इनका सुप्रसिद्धं ग्य काम्य हे। वीसरी 
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श्वना कौन है ? इका निणंब जसी तक न हो पाया । कुद लोग ष्लुन्दो- 
` निचितिःको इनकी तीसरी रचना मानते हे । परन्तु ला विया नौरविवक्षुणास्‌' 
मे दन्न शये विद्या कहा है, म्रन्थ नहीं । अतएव यह्‌ अन्य न होकर , 
भन्दःपाद्धका ही धोतक्‌ है| श्रवन्तिषुन्दरीकथा को तबक तीघरी' 
कचना मान जेनी चाहिये । ४ 
` दुणडी का स्थान गय के तिष्टत मे अपनी विशिष्टता स्यि हृष्‌ है । 
कथानकं से कौतुक तथा विस्मयजनक घटना के, घुट देने से अद्धुत रस 
का प्रभूत संचार किया गया हे 1 कथानकं नितान्त सजीव ई जिनके भीतर . 
से चस्छातीन खमाज पाठकों फो जपनी मनोर्मरशछाह्ठी देरहाहे। कथा-- 
नरको के शुग्फन की भी कठा बडी सुन्दर है । दयडी शने अप्रलिद्ध 
विद्यार्मो > पारंगत परिडठ प्रतीत होते है । राजनीति का प्रजुर वंन, 
कामशषाख के गूढ़ तर्यो का प्रकटीडरण तथा चौरशाख की श्वद्धुत चिचिनन 
भात किष पाठक छो सेखकके विचित्र पारिडिस्य कां परिचय नहीं 
देल ? दण्डी, जनता के कवि ई भौर इसीरिए उनके छाव्य में जनता ङक 
दुःख-खुख, वेडना भौर श्रानन्द्‌ का परिरफुरण पर्या साघ्रा सं भा है 
खनकी सरल-सुबोध गच्च-यैली ने उनषेकाष्यकोश्रौरभी रुचिर बना 
काला डे !-उनका गद्य शतेष के बोभ्से नतो द्वा हा है ओर न खना 
के प्रहारं से प्रत्ताडित है, उनका यद्य दिनि-प्रविदिनि के ग्यवष्टारयोग्य 
सजीव त्तथा चुरत हे । उक्षकी प्राषादिङ्ता मी अर है । इन्दी कारणो | 
से फतिपय श्रालोचक वाक्मीकि ओर उमा ऊे अनन्तर दखडी को दही 
खरा कवि मानते ई :-- 
जाते जगति वाल्मीको कविरिःयभि धाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्छयि दरिडनि ॥ 
महाकवि वाणम ने गद्य काव्य के लिखनेमे जो पद्धति . चला 
ङसका जनुकरण परवर्ती छवि्यो ने वदे लभिनिदेश्च के साथ क्रिया| 
धनपाह्ञ (१ गवी श०) की तिरुकमञ्जरी पेषे ही भ्जुकरण का शका्नौय 
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इतर भाघ डै। ये षाश्यप गोघ्रीय हैन ये मौर भोजराज 
के पितृभ्य सुञ्नराज्ञ के प्षमाष्द्‌ थे । इनकी तिरकम्नसै 
गय लेख की भाषा वदी ्रोजस्विनी तथा प्रभावक्षाकिनी है) 
वादीभ सिंह ( १० वीं ०.) का “गध-चिन्तामणिः जैन पुराणो में 
छषिद्खित जीवन्धर छी पथा का वसन सुन्दर शब्द मे करता है) 
वामनभटू बाण ( ३५ नीं श०) का "वेमभूषाल चरितः हषंचरित के 
भयुकरण पर सिखा गया लाख्यायिका मन्थ है । इसके नायक राजा वेम 
धा वीरनारायण ह जो सुदूर ददि के किसी प्रन्तके राज्ञाये। हत 
छवि का पद्विन्यास्र मधुर हे, भरुंकार-योऽना सर है, र्थो" का स्फुटो- 
करण शंभीर हे । गद्य-कवि-साचमौम की उपाधि सर्वदा श्लाघनीय तथा 
सत्य हे। सोद्धल ( ११ वी श० ) की “उद्यसुन्द्री' कथा गथ-सादिस्य 
म श्रपना चिक्षेष स्थान रखती है । लेखक गुजरात का रने वारा शौवं 
मतावलस्बी कायस्थ था । खाट देश के राना चत्छराज (द्यु ० १०५० द° 
फे समय सें यह ग्रन्थ समाप इश्ना । यह कधा ग्य-पञ्चारिमिका हे । दसके 
भाड उष्टं वासो मे प्रथम उच्छास कवि्वंशा का वान करता हे । नायिका 
नागजतोगों के भधिपत्ति शिखयडतिलकू की न्या उदयसुन्दरी है भौर 


सायक प्रतिष्ठानदुर का राजा मलयवाष्टनहि। कवि का रचनादौशष 
चमस्कारजनक है । 


, नम्पू कान्य 


उदृत्तनायकोपेता गुण वदुतृत्तमुक्तका । 

चम्पू हारयष्टिश्च केन न च्छियते हदि ॥ 
, गद्य त्था पद्य के मिश्रण युक्त काव्य को "चम्पू, कहते ह--ग्चपयमयं 
काम्यं चर्पूरिष््रमिधीयते । चम्पू कान्य की उत्पत्ति संस्कृत साहिष्य मेँ , 
ब्त पीचे इं हे । दुशवी शताब्दी से प्के का कोद भी चम्द्‌ उपरूभ्ध 
नह होता 1 चौद जातको म .गय-पद्य-का मिश्रण श । सस्रत मे ग 
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प्श्चमयी वाणी के ष्टान्त प्राचीन काल मे भिरते &ई। जातकमाला 
तथा हरिषे की प्रशस्ति मे पथके साय ग्थकी रचनाढकी गहे) 
इन्हे ह्म ष्वम्पू का पूवंरूप मान सकते है! परन्तु काष्यके सम्पूणं 
क्षणो से समन्वित चम्पू की कठपना वहत ही पे फौ जान पढ्ती है । 
संस्छृत साहिस्य का प्रथम चम्पू है- नलचम्पू । इसके रचयिता द-- 
भट प्षिदिकम, जो शारिदङ्यगोश्रीय श्रीधर के पोच्र तथा देवादिष्य के पुन्न 
थे। इन््ोनि ब्राणमहटके काव्य की प्रदंसा अपने म्रग्थमेकी दहै तथा 
नका एक शलोक (पर्वतभेदि पविचं ६।२९) मोजराज ने सरस्वतीकण्ठा 
भरण म उदुश्त किया हे,। ये राष्ट शीय इष्णद्वितीय के पौत्र, जगव्‌तुङ्ग 
के पुर इन्द्रराज के सखभापयिदत थे । इनका समय ददावीं शताब्दी क! 
आरम्भ है । नक्लचम्पू मे नङद्मयन्ती के कथा का मनोरम वर्ेन हे । 
त्रिविक्रमभटर्‌की संस्कृत साहिष्य मे जव्यधिक प्रसिद्धि है । ' इनके 
मनोरम पर्ययो को भरुंकारो के द्टान्त देने के लष्‌ भोजराज तथा चिश्चनाथ 
कविराज ने भने भकार भरन्थो मे उदुवृत किया है । नलचम्पू मे एक 
विचित्र विशिष्टता हे । त्रिदिकम संस्कृत साहिस्य के सनै. 
प्रधान श्ेष-कवि ६ । नरचम्पू मे चैते सरस तथा प्रसन्न 
%¡ . शङ्ञेय पाये जाते है, उत्ते रमणीय तथा चमस्कार जनक श्लेष 
भालोचना इतनी भयिकता मे अन्यत्र खमुपरग्य नदीं होते 1 त्रिविक्रमः 
के रगभग चार सौ वषं पडले सुबभ्धु ने प्रव्यद्चरश््ेषमयी वासवदत्ता का 
निर्माण किया, जितने बाणमह के कथनानुसार कवियो के गवं को चृणं 
कर दिया ( कवीनामगनदर्भे नूनं वासवदत्तया ) परन्तु त्रिविक्रम के 
सामने सुबन्धु को कविता कदं फीकी जेंचती है । अपने प्रबन्ध को 
प्रस्यद्धरश्देषमय बनाने की प्रतिक्ता को निभने के लिएु कविबन्धु सुबन्ध्‌ 
ने क्लूव प्रयक्त शिया है-- कोद उपाय ददा नदी हे भौर इस कार्यमे 
खन्द सफरता भी प्राप्त दुष है; परन्त इछ कारण से इनका गथ भव्यन्त 
स्किन हो गया दै 1 नितान्त जपरचरित्त तथ अप्रसिद्ध शब्दो का प्रयोग. 


कविता 


५ = 
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नर गय मेँ धयिकता से किया गया मिलता है । सुबन्धु ने शरभङ्ग श्देष 
को ही विशेषतया जपनाया हे परन्तु त्रिविक्रमं भटे भपसिदध- शरदौ ढे 
प्रयो से जपने काम्य को सूत्र वचाया है । इनकी कविता ॐ पदविन्यास 
नितान्त मचल ईह--रचना दतनी मधर ह कति इसे बारम्बार पढ़ने एर 
भी चित्त को संतोप नही होता । . ध्ठय्या? द्रतनी रमणीय ह कि कों भी 
पदु अपने स्थान स्ते एटाया नहीं जा सहता । नङचम्पू की सवे भधिक 
विरि्टता दे--सभङ्ग श्टेष का प्रयोग | कवि छो पता है कि सभङ्ग रेष 
ॐ कारण कविता मेँ करिनता भा जाती है ( वाचः काठिन्यमायान्ति मङ्ग- 
श्लेष विशेषतः) परन्तु सद्य श्रालोचक एक सवर से युकारते द कि त्रिविक्रम 
की तरह सरल सभक्त श्लेष संसत मै अन्यत्र उपलब्ध नद्ध होते । 
त्रिविक्रम ने द्ोटे-दोटे श्नुष्टुपौ म इतनी सुन्दरता के साथ प्भङ्गर्तेष का 
प्रयोग किया है कि उस समश्ने मँ पदो ॐ विशेष तोद मरोद्‌ करने 
की जरूरत नदीं होती जौरं श्रं भी भनायास विशेष परिश्रम के विना - 
ददयङ्गम हो जाते ई । शेप के परतिरिक्ते श्रन्य अरर का भी प्रयोग 
केम चमरार्‌-जनक नहीं हे । इनकी "परिसंख्याः भी कम मजेदार नदीं 
दै । नलचम्पू मे कौलिदास की कविवा की तरद न तो नेमि मन्नुल 
पद्-विन्याल् हे पौर न भवभूति -की रचना की तरह शब्दार्थं का मनोरम - 
सन्निवेश । फिर भी नरुचम्दू मे कविता की कुं एसी विक्षता दीख 
पदृती है जो कवि छी श्रपनी सम्पत्ति की जा सकती & । 
धिविक्रम ने कितनी सुन्दरता के साध कवियों की समतता बालं 
, के साथ की हेः- ध 
अप्रगरल्माः, पदन्यासे जननीरागहेतवः । ` 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव ॥ ` ( १६) 
` इस संसार में ऊचु कविरोग षार तरह दै! जिघ प्रकार ~ 
काक पद्न्याघ म --पैर रखने मे--भप्रगदम होते ई--प्रनिपुण दभा 
करते द; उसी प्रकार ये कविजन भी कवित्ता के पद्‌ जोदृते मे नितान्त 


1 


(न 


षपतम परिच्छेद । ३२९९ 


के 


अष्टमं द! वारर भपनी जननी (माता) के अनुराग का कारण) दुघा करता 
शैवालक के) देखन्छर मात्ता काद्य खिर जातादे;ये कविननभी 


" पुरषो ॐ नीराग ( राग के चभाव्‌) के कारण होते ईै--दनको कविता 


लोगों को पद्ठन्द्‌ नष्ट श्राती । वाद्धक्‌ जि प्रङार बहूुलालाप ( बहु 
खटा +- प ) दोते दै--वहुत नाा ( लार ) पीने वज्ञे होते ई! उसी 
प्रकार ये क्वि द्तौग मी बहल जआरप वाजे दोते दँ । इने काम्यो म. ङ्द 
चमस्छार तो होता नरह, परन्तु वे लिखने से वाज नही राते बहुत सी 
अनगंल कविता श्रोताओं के गल्ञे मढ ही देते ह1 भतः ऊकविर्यो तथा 
चाद्रे श्दभी अन्तर नदीं} कितनी चमल्कारिणी सूक्ति दै) कितना 
प्रसन्न रलेष द} हृतने सर्त तथा सस्छ श्लेष न्यत्र वहत कम 
भिक्लिमे । 4 

भवन्ति फाल्गुने , मासि वृत्तशाखा विपत्लत्राः । 

जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः।। ( १२७) 

सार्यावतं.का वणेन दै । वर फाड्गुन महीने मे बृर्ो शी -शालायें 

८ वि + प्लव ) पदज्ञद रदित दोती £; परन्तु बहम के रहने वारो को 
कदापि ( विपद्‌ + स्वाः ) चोरी सी विपक्तिर्यां भी नदीं होतीं । 'विपक्छ गाः? 
-में दिर कितना विश्शद दै--साफ हे । । 


इतर चम्पूकाव्य 


त्रिविक्रमभट के द्वारा प्रचारित चम्पू पिदुखी शताव्दिर्यो मे सुरही 
-लोकप्रिय श्रा । सोमदेवपरि (१० वी श०) का ष्यञः तिरक" चम्पू 
कपि के परम गुर यशोधर महाराज के चरित वणेन के साथ-साथ जैनध्मं 
का व्यापक वणन करता है! भोज्राज्ञ (११ वीं श०) का व्चस्पू रामायणः 
रामकथा का चम्पू खूप है जिसमे कवि का शाबिदक्‌ पारिडय तथा अलंकार- 
चातुयं प्रचुरमान्रा में अभिव्यक्त दै! कवि करुपूर्‌ ( १६ वीश०) का. 
“आनन्द बुन्दावन? चम्पू अगवान श्रीङ्कष्ण की रकित रीरखाभो का वणन 
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सर्त शष्दो म करत द । जीव गोखवामी (१६ वौ ० ) का "गोपा 
म्प, गौदीय वैष्णवो के समाजका मौरव रूप है जिसने ष्ण की 
धालीलाभीं फा चदाही विरनृत तथा प्रभावशाली वंन है । शेष श्रौरष्ण 
{ १६ वीं श० ) का 'पारिजात-हरणः चम्पू एक सुप्रसिद्धं तैियाकरण की 
र्वनामाश्र है । नीलकर्ठ दीन्तिति ( १६३७ ई० ) का "नीलकण्ठ चम्पू 
भगवान्‌ शंकर की कथाओं का वर्णंन करता हे । वेद्कुटाध्वरि (१६४० ह°) 
का "दिशवगणादश्ल' चमू पक नवीन शैली कान्ध दहै जिर भारतके 
परसिद्ध तथो तथा नगे के गुणदोष का वणेन बदे ही सुद्र इ्गसे 
द्या गया दे । 'लनन्त-कविः का "चम्पू मारत" महाभारत कथाका बद ` 
दी मञ्षु्ञ तथा मनोरम चित्र प्रस्तुत करता हे । चम्पू साहित्य येही 
अन्थ स्ाहिर्यिक्‌ इष्टि से नितान्त उपादेय तथा सुन्दर ई । उन्तर की प्रान्तीय 
भाषाश्च ने चम्पू कष्य के रना री जोर दिशेष श्राम्मह नष्ी दिखक्ञाया 
परन्तु जाग्थ्र तथा मल्तयादम भाषा च्ग्पुभों की लोकप्रियता आक्‌ 
भी बहत अधिक हे । 


+ 3030333१ 


ष्टम परिच्छेद 


+¬ <¬ 
कथा-पाहित्य 


ख्यपिक प्रसाव 


पाश्चात्य-साहिव्य से कथा को विशेष गौरव दिया जाने गा है ओर , 
इससे प्रमावित होकर पूर्वी साहिव्यमे भी इसकी महत्ता स्वीकृत होः 
गी है--यह कथन भाज कल के लिए सच्चा कहा जा प्षकता है परन्तु. 
हमे यह न भूषन चाहिए कि क्था सास्य का उद्य दसी भारतवर्ष म 
हृश्रा सौर हसने ही तार के सामने इस साहित्यिक साधन की उपयोगिता- 
सवेप्रथम प्रदश्गित की । भारतीय स्रादिस्य की विश्व-सादिस्य के टिप जो. 
देने ई, उन्म इस सादहिस्यिक "कथाः की देन विश्नेष मद्ष्त्व रखती है । 
पाश्चास्य जगत्‌ के प्राचीन थासाहिष्य से परिचित विद्वानों को इते घते ` 
कौ आवश्यकता नही किं यह्‌ भारतवर्षही कथा की उद्गम भमि । 
पष्ट से इसने मण करना भारम्म छया भौर चह मस्त सभ्य दैशोके 
साहित्य मे व्याप्त दहो गहं । षष्ठ शताब्दीर्मे हम भारत मेंउन कथा 
कौ लोकप्रियता पाते ई जिनका सरह "पञ्चतन्त्र मे ह्मे राज्ञ भी उपरन्ध- 
हो रहा हे । 'पञ्चतन्ध, छा मी अपना विशिष्ट इतिष्टास है जिषे जर्मन. 
विहन्‌ डाक्टर हरेत ने षदे परिश्रम से खोज निकाला है । पञ्चतन्त्र फी. 
कहानिया बही प्राचीन ह । वहतकथाः ( दूसरी शताब्दी ) तथः 

तम्त्राख्यायिका' के रूप मे उसका मोक्तिकं रूप लाज भी हमारे मनमः 
के रिष विच्मान है । 

पञ्चतन्त्र" विश्व साहित्य को भारतीय सादिष्य कौ महती यैन है । 
इन कष्टानि्यो के भमण की कथा नितान्त रोचक तथा उपदेशभ्रद्‌ है }' 
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उसका अलुश्षीलन हभ बताता 2 कि करटक वथा दमनक ( शकषियार पदि" } . - 


की चतुरता भारवे तथा अरव छ जिकासियों को खममाव से भानन्डिति 
छरती रदी है । शजा शिवि श्रात्मप्याग की कथा राजा मोज के समास्ते 


फो उसी प्रकार उपदेश देती थी; जिद्ठ प्रकार फारस ॐे बादशाह हुते 


नौभेर्वी & द्रवारिथां को । देतिदालतिक तथ्य यह है कि लव षष्ठ पातक तें 
आरव फा तथा फारस छा षरिष्ठ छम्बन्ध था, तव इन रोचक तथा उपदरेश- 
प्रद्‌ कथाभी सोर इक न्यायी वादश्ताह (५३१ दरं०--५७९ ह° ) 
की ष्टि आङ हुं । इनमे द्रवारिथो मै एक संस्कत ॐ छता हीम 


थे उनका नाम था चुरजे्ुः । इनी दीम साहव ने पडले पल पञ्वतन्त्र , 


सा प्रथम अजुवाद्‌ पहर्वी ( प्राचीन पारसी ) मापामे ५३९ ई० म 
किया 1 हस्र अदुवाद्‌ के पचास वर्षं के भीतर ही एक ईसाई पाद्री ते 
पहर्वी से सोरि्नन मादा म ५६० दै म कलिद्वग चौर ` दमनग ॐ 
नोग्र से प्रचुवाद्‌ किया । ईसा साघु का नाम भा--ुद्‌ । सीरिभिन से 
जदुषाद्‌ रवी मै किया गया था । इस श्रज्तुकाद्‌ छा नाम कडीलह श्रोर 


न 


, दमनड है जो प्रथम तन्त्र कत प्रधान पात्र करटक तथा दमनकः ऊ नाम - 


पर दियां गया है 1 इख जनुवाद का श्रेय अब्दुल्ला निन सतयुकष्ूफा 
नामक विद्वान्‌ को है 1 यह स्वयं तो युसलसमान था, पर इसका पिता पारी 
-या । यह श्लुवाद्‌ ७५० ई० म ङ्िया गथा। इसी ` शताब्दी मे एक 
दुखा भी अञुवाद्‌ भ्रस्त किया गया 1 ७८१ द° मे जब्दुङछा बिन हवाजी 
ने पदर्वी से श्री मेँ अजुदाद्‌ किया \ दरखी जनुवाद्‌ को सहर बिन. 
नवबस्त ने "यहिया बरमकी, की मान्ता से अरबी कविता स किया जिसके 
ङ्प उसे एक हजार सुवणं दीनार पुरस्कार मे मिले थे ! पञ्चतन्त्र के 


अश्वी मेये भरसिद्ध अ्जुवाद्‌ ह । समय-समय पर अन्य मौ अनुवाद 


[न 


इष्ट । यह इद साववीं शताच्दी मु पश्चिमी जरत्‌ मे भारतीय कानि श, 


-----------------__- 


९--म्शी मुरम्मद श्रन्ुल रजाक -त्रल बरामिका ( उदु ) 
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के मख की बात इस शताब्दी से पहने ही ने भारत से पूरय भी पहः 
शुकी थी, क्योकि चीन मापा दे दो विश्वक्ोपो ते (जिन परादीनदर ६६८ - 
ह° म रवित दे) बहूत-खी भारतीय कष्ानिर्यो का अदधुवाद्‌ चीनी भाषा | 
क्रिया गया भिल्तता है ! इमं आश्चयं न्दी क्योकि हन विश्वो ने भवने 
जिए २०२ बौद्ध मन्थो को भ्राघार वत्तल्लाया दै । दल प्रकारं फे दो शताम्दी 
के भीसर ही ये भारतीय कषानि्यौ भरव से लेकर चीन वक फैड गह । 
रषी भापा सभ्यवुय षी सभ्य भाषाथी । जरवी मे अनुवाद होते 
देर मषीं दुं किये कानिर्यो पथिमी नगव्‌ षे साहिष्य में भरवेश्लण कर 
गहं मौर भिन्न-सभिक्नदेर्शो की भाषा मे इनके अनुवादं होते कगे । 
रटिम, म्रीक, जमन, "च, स्यैनिद्च तथा अंगनेजी जादि भापा्भो मे दके 
भदुवाद्‌ धीरे-धीरे मभ्ययुग से १६ वीं शतान्दी तक ष्टोते रदे! भ्रीख के- 
` दुभसिद्ध कयार्षपरह श्वूघाप टौ कदानिर्योः तथा अरव को मनोरज्नकः 
कहानियो "अरेचियन नाष्टूखः के ध्चाधारभूउ ये ही कहानि्यौ ह, दष तथ्यं ` 
के भन्वेषपक विद्वानों की यष्ट मान्य सम्मत्ति हे) मप्ययुगर्मे ये मारतीय 
कहानिया "निदापह को क्ानय--50४198 9 अवनभश ( विद्चापत्ति ` 
क्रो कथायं ) के नाम से पशिमी जगत्‌ म विख्यात थी ये कषनिर्यौः 
ब्म के रोगो मे इतनी प्रसिद्ध ददं कि उन इनके भारतीय होने का. 
तनिक पवया भी न इृश्रा । इसका परिणाम यद इषा कि भगवान्‌ बद्ध 
हंसा सन्तो के बीच में विराजने कगे । मभ्ययुगं की एक सुविख्यात ` 
कृष्टामी थी--6+णर 0 ए) 8.9 210 व0860} (बरल्याम सौर 
नोज्ञफ की कहानी ) । वह दतनी रि्प्रद हुई कि कथा के पात्र इलाह 
म्रन्तां मे गिने जाने खमे ! इनमे जोजफ़ स्वयं बुद्ध है । जोजह बुदफ़र 
के ङ्प मे -बोचिसस्वः का जपन्न है । बोधिसस्व' बुदस्व प्रासिके जिए 
क्रिपाशीक भ्यक्ति काही ध्नोतक्‌ है) क्या यह कम भाश्वयं का विपय हे ङि 
बुद्ध ने इन्र कहानिरयो की छपा से खाद सन्तो की माननीय पंक्तिमे- 
स्थान पा किया । बेचारे दादयो को दसका निन्छुज ध्यान न था कि जिद्धे _ 


~ 
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~ अपने सन्तो मै गणना छूर रहे थे वे उनमे विरद धर्मक संस्थापकये । 
सथ्ययुग की वातत जाने दीजिए } उक्षति भी प्राचीन काल मेँ भारतीय 
कहानिर्यो का परिचयं पश्चिमी जगत्‌ को भिक गया था ! 'सारोमान कै | 
न्यायः ( सालोमन्घ जजमेन्ट ) के नाम से प्रसिद्ध कृषटानी का मूढ 
-भारतीय ही "हे । सिकन्दर की जितनी कटानिर्यो अक, रवी, हिघ्, 
तथा फारसी भाषार्नो मे मिरुती ह उनमें सर्वत्र उनकी माता के विषय 
शकं ही कहानी दी गद हे । उसका पुत्रशोक वना श्रधिक या कि बह | 
किती प्रकार. कम दही नदीं हो रहा था। तव दिघी विद्धा ने उससे कषा 
कि.यदि तुम दमारे लिए रेते धरसे गसो खा देगी ज किसी की 
कभीखष्युन हृदो, तों तुम्हारे पुच्ररोजिला दगा । बेचारी घर 
-घर सरसो के तरास् मे घूमती रही । श्रस्ततः देद्य के किष गयु 
श्रावर्थक अवसान हे, दस तथ्य का पता उसे स्वयं छग गया । यह कहानी 
भी भारतीय है । बुद्ध के द्वारा कला गौतमी का उपदेश ही इस कहानी 
का माघार है! इत प्रकार पञ्चतन्त्र कौ कहानियां देवर भारतवािर्यौ को 
-ष्टी-श्रानन्दित नहीं करतीं, प्रस्युत सभ्य संघार के जनेक देशो के निवासी 
-उनसे श्रानन्द्‌ उठते ई त्तथा अपने जीवन को सुखमय बनाते ह । 
२--पश्चतन्त् | 
` पञ्चतन्ब्र जिन कथार्जो का संप्रह है वे भारत में नितान्त प्राचीन ड! 
पचतन्त्र के भिन्न भिन्न शताब्दियों मे चथा भिन्न भिन्न प्रान्तो मै अनेक 
ˆ संस्करण हृष 1 इच सो श्राज भी. उपलब्ध ह! दनम सबसे प्राचीन संस्- 
रण तन्त्रास्यायिका' ॐ नास से विख्यात है जिसका मुल स्थान काश्मीर 
` हे) पेचतन्तर के भिन्न भिक चार संरकूरण उपलब्ध ह-- (१) पृचतम्त्र का 
प्रवी भलुवाद्‌, जो उपलब्ध तो नहीं है, परन्तु जिसदडी कथार्जो का 


यरिचिय सीरिजिन तथा जरवी श्रनुवादों की सदायता से प्राप्य ह (२) 
इसरा संसरण गुरणव्य की चदस्कथा य ्न्तर्निविष्ट है । यष्ट इहस्था 


=^ 
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वैशाखी भावा थी; मूल इसकानषटष्टो गयां है परस्तु ११ वीं शताब्दी 
क कषेमेन्द्ररचित ब्हस्छ्थामञ्जसै तथा सोमदेव का कथा्तच्तिसागर सी 
ग्रन्थ के अनुवाद ई } (३) वृतीय संस्करण 'तन्त्राख्यायिका' तथा उसीसे 
सम्बद्ध सैन कथापंग्रह है ! माजकल का प्रचज्तित पंचतन्प्र हषी का भाघु- ' 
निक भर्तिनिधि दै । (४) चौथा संस्करण ददिणी पञ्चतन्त्र का मूररूप 
डे । नैपाली पंचतन्त्र तथा हितोपदेश इस संसरण के प्रतिनिधि है.। 
इख प्रकार पंचतन्त्र एक सामान्य म्नन्यन होकर एक विपुल्त सा्हिस्य 
का प्रतिनिधि दहे) 

पञ्चतन्त्र से प्राचीनतर कथापतग्रह बौद्ध जातको म उपरब्ध है। 

भे जातक भगवान्‌ बुद्ध के प्राचीन जन्म की मनोस्नर 'कहानिर्यौ ह । ` 
इनका दूदेश्य यह दिखलाना है किं अनेकं जन्भ पारमिता््रो के 
सभ्यास् करने से बुद्धस्व की प्राप्ति होती है \ जातक कथां की संदेया' 
५५० है । इसके भीतर विपुर ज्ातव्य एेति्ालिक, भोगोरिक, सामाजिक 
सामग्री मिङती है जिनङ़े भनुशीखन करते से उद के समय के अथवा 
उससे भी प्रचीन काल के भारतीय दतिष्टाख का रमणीय चिन्न उषकज्लब्ध 

` द्धोता है । अप्यम्त भराचीन काल सेः द्न्तकथ। या कोक्कथा के रूपमे जो , 
कृहानियौ चली च्राती थीं उनका एन जातक में विश्वा समुचय है! 

जातको से भी प्राचीन सामी वेदिक साहिस्य में स्वयं उपलन्ब 

देती है । ब्राह्मण ओर उपनिषद मे-नो कदानि्यो विस्तार के साथ - 
मिल्लती ई उन कदानि्यो का संकेत कम्चेद्‌ की संहिता में स्वयं प्राप होता 
है.। छण्वेद्‌ म बहुत से क्त देसे उपलब्ध दोते ईँ जिनमे दो या तीन 
यात्र सें परस्पर कथनोवकथन विद्यप्रान ह । इन सृतो को (संवाद्‌ सूक्त 
कते ह । भारतीय सादिव्य के श्रनेक भङ्ग का उद्गम इन्दं संवाद सुक्ल 
से होता ह ! इनके श्रतिरिक्त सामान्य स्तुतिपरक सूक्तामे भो भिन्न-भिन्न 
देवतार्थे के विपय सै अनेक मनोरजकं तथा , दिचवाप्रद्‌ श्राव्यार्नो की | 
ङपरब्ि होती है 1 संहिता मँ जिन ,कथानों की केवल सूचनामात्र 


॥ 
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उनका विस्मृत व्ण॑न चरदुररेवत्ता मे वथा पद्युर सिष्य फी हाष्यायन 
सवायुक्मणीः को वेदायदीपिका दीका स पिया यया निस्कर्म पार्क 
भे था स्लायस्‌ ने छपने भष्यर्मे हन कथा छ सप तया प्राचीन प्ाघ्राटं 
ठो भदित करने का प्रयतत किया दहै भ्या द्विवेदः क उयो इष विषयं 
मै अच्यन्त शछघनीय है । ये चुजरात के रषये वनने ये तथा पवी 
प्रताब्दी सँ उष्पन् हुए थे । इन्दौने समस्त वैदिक कष्टानि छा भभ्यथन्‌ 
कर उनसे प्राप्य पिकतश्रा फो भदर्धित कते हु एक वहत ही उपयोगी 
पुस्त क्तिखीषै। इस प्रन्य फा नाम ननीतिमन्षसै है दन्दोनि 
पषटगुसद्रिष्य कौ वेदाधदीपिक्ठा (११८४ द°) से सथा सायण के वेवृभप्य 
( १४ इताच्दौ ) से नेक उद्धरण अपने मन्थ मे लिये है! नीतिमञ्चरी 
दी एक हस्तालिखित प्रति से पता चलता है कि दतक्ठी रचना १५५० विर 
सं० (८ १४९४ है० ) मंकी गयी धी 1 पेतिहासिश ष््टिसे विकार फते 
पर वेद को कष्टानियों का म्र खरोत मानना उचित प्रतीव होता दहै। वेद 
म धाद इदं कष्टानिर्योँ पुराणो मे भाक्र ङ्॒रूपान्तर्ति ष्टौ गयी ट | 
रामायण तथा महाभारत मे इनङ़ कद्र अंशो मे परिवर्तन दीख पदा दै 
परस्तु एथानक का मू पक ही हे ! बौद छाष्िव्य तथा जैन साहित्य 
मी हन व्टानि्यो के भरतिनिधि विद्यमान है । कहानिर्यो का यह्‌ खूपान्तरं 
कहौ, कव जीर किन कारणो से ्म्पन्न हभा १ यष्ट कथासाहित्य कै 
पिद्याभि्यो के छिए्‌ गवेषणा क विषय हे । 

पश्वतन्त्र मेँ पोच तन्प्न है ( तन्ध काजयें हे भाग }--मित्रसेद्‌; 
भिश्रदधाभ, सन्धिविग्रह लन्द्‌ धध्रणादा तथा लपरीकित कारक ! प्रव्येक तन्व्र 
में ल्य कथा एक ष्टी है जिसङ़्े अंग को पुष्ट करने फे जिए मनेक गौण 
कथायं कष्टौ गद 3,  अन्यकार का उद्देश्य भारम्भसे ही सदार तथा 
` नीति का श्निक्वण रहा है। कदा जाताहै छि ददिरे महिलारोप्य नामक 
नगर मे घमरकोति नामक्‌ राजा निवास करते ये ! उने जपने मूर्खं पुत्रो 
को विद्धान्‌ तथा नोति-खम्पन्न बनाने के लिए योरय गुहं को भावरयशतः 


¢ 
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यी । उन्दः योग्य गुर मिलते दिष्णशर्मां । यै लोक तथा शाख दोनों विषयो 
के पारंगत परिडत थे भौर इ्तीलिए उन्होने स्वद्प समम मे राजङ्माै. 
को ब्यवहार. कुश, सदाचार-सम्पन्न वथा नीतिपडु बना दिया । अन्थक्छारं 
की नीतिमन्ता ग्रन्थ के प्रस्ये पष्ठ पर मरुकती है । संघार के भिन्न भिक्तः 
कार्या" के निरीदण की शक्ति म्न्थकार म सूत्र ह 1 उनमें विनोद्‌-ग्रियताः 
मी कम नदीं है | प्चदन्् की भाषा महावरेदार सीधी-षादरी है । वाक्यः 
विन्याक्तमे नतो कहीं दुरूहता हे भौर न मावे के समकनेमेंदुर्बोधता + 
कथानक का वर्णन ग्य मे किया गया ह पर उपदेशत्मक सूक्तियाँ पद्य 
मे चिषहित हे जर ये पद्य रामायण, महाभारत तथा न्य प्राचीन नीतिं 
अर्थो से संयुद्रीत ह । उपर सभ्रमाण दिखाया गया है कि पञ्चतन्कः 
का प्रभाव विश्वग्यापी हे । सच्ची वात यष्ठ दै करि पन्चतन्त्र भारतीयः 
साहिष्य का भङ्ग न होकर विश्व-सादित्य का श्रङ्ग दै ।, 

सेवक के सच्चे स्वरूप का वर्णन इस रलोऽ में कितनी खच के 
साथिया हैः - 

शिरसा विधृता नित्यं स्नेहेन पारिपराहिताः। 
केशा रपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः कि न सेवकाः ॥ 

खिर के ऊपर धारण क्रिये गये तथा तेल से नित्य परिपारित होने पर 
मी केश स्नेह क बिना चिकार के प्रष्ठ होजाते है । तव श्राद्र क्ये गये 
तथा स्नेह से परिपाति सेवकों छी दसा स्नेददीन शने पर कैसी होगी £ 
उनके विरक्त होने म कितनी देर लगेगी । 


२ --हितोषदेश्च ^ 
नीति-कथा्नो नै पञ्चतन्त्र के वाद्‌ हितोपदेश काही नाम लाता 
इसे रचयिता भ्नारायण परिहत" ये जिनके साश्रयद्ता बंगारू के राजा 
धवखचन्द्र ये । अन्य की रना १४ वीं शताब्दी के भरासपासकी हौ 


. अन्धकार ने स्वयं लिखा है कि उसका मूर नाधार पम्चतन्त्र षो है ¢ 
२२ „, - 
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हितोपदेश की आधी थाय पर्चतन्त्र चे ्ी खी गह ईद । हते चार - 
-परिच्यैद ईैः--मिन्रलाम, सुहद्-मेद, विग्रह भीर सन्धि । इसकी भाषा सरज- 
-मौर सुबोध है । दरो नितान्त उपदेशात्मक है तथा कथायं शिक्प्रद्‌ 
ह । पन्चतन्त्र ढी अवे हितोपदेश लोकप्रिय रदा हे ! सर्वप्रथम संस्टन 
अध्ययन करने .वाल्ते छर्रो क हितोपदेश दी पदराया जातादहै। कथा ङे 
जसे नीति का कहना जितना रुचिकर दोता दे उतना उपदेशपरद्‌ 
1 इसीलिए हितोपदेश संस्छृत क भभ्यासी दुत्रौ के लिए सस्त 
गेद्यामन्द्रि का द्वारस्थारीय ई । 
--वृ्हत्क्था 
समुद पितकन्दपी छृतगौरीश्रसाधना । 
हरलीलेव नो कश्य विस्मयाय बहर्कथा ॥ 
-बाण्य 
। संस्कृत मे कथा दो प्रकार की होती है --(4) उपदेशादसक तथा 
(२) भनोरंजक । पह भ्रहार री कथार्ये पश-पररी से सम्बन्ध रखती द मोर 
उनका प्रधान उदे श्य पदेश रहता हे । दूसरी प्रकार की कथाम का प्रधान 
ल्य मनोरंजन रहता है भौर वे पड पती के' जीवन से खम्बन्धन 
दोष्छर जीते-नागते चदते-फिरते मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध रखती & । 
मनोरंजक कथार्भो का बृहत्‌ संग्रह संसत मै विद्यमान है) इन कथां 
का प्राचीनतम संग्रह हत्‌ कथा मे निबद्ध हे) इस कथा की रचना 
महाराजा दार के सभाकवि गुखघ्य ने की । इसे रचनाङाङ के विषय 
मे विद्वानों मँ पर्याक्च मतभेद ह । छु लोग इसे पंचम रातक की रचना 
-मानते दे, परन्तु अधिकांश विद्वानों की सम्मत्ति मे इसी रचना विक्रम 
ऊी प्रथम शताब्दी इ मूत चतथा पेशची भाषा समे ल्ली गरं 
थी-। वैलाची भाषा प्राकृत माषा मै अन्यतम हे जिसके खूप का 
परिचय तो हर्य पाक्त व्याकरणो से भिल्ता हे परन्तु जिखके उदाहरण 
का पता चर्त्कधा के नष्ट हो जने से नदीं मिखत्ता । आज-कक इदत्‌- - 
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धा के तीन कंस्कृत अनुवाद्‌ उपर्य होते है--( 3 ) बुद्धस्वामी छृत- 
वृदष्कया शोक घग्रह--ये नैपाल ॐ रहने वाते थे मीर इनक्ष क्षमय > वौ 
या नवमी शताब्दी माना जाता है । प्राचीनतम भनुवाद्‌ यह दीह ॥ 

( २ ) क्षेमेन्द्र कत-वृहव्कथामंजरी-ये काश्मीर के राजा अनन्त 
के श्राश्ित्त कवि थे । इनका समय ग्यारहवौं शताब्दी दै । इसमे ७५५०० 
श्लोक ह । कविता ऊचे दे की है । पर मुरु कथानरु का छितना 
रण षहो पाया है, यद कना कठिन डे ! 

(३) सोमद्रैव कतत 'कथासरिव्ागर'--ये काश्सीर के राजा 
जनन्त तथा क्षेमेन्द्र क समरुछीन थे । यह ही पवसे प्रसिद्ध श्रुवाद्‌ 
ह जिषर्मे २४००० शोक दं 1 

चृष्टस्कथां से बदरं प्राचीन कथार्भ्रो का प्रह दूसरा को नदीं हे। 
वाकमीकरि भौर व्याप्त के जतिरि गुणाव्य भी भारतीय कवियों के उप- 
जीश्य रहे ईद । कथानकं की विचिच्रता के साथ-सोथ रस्त का परिपाक 
सच्छे ठंग से ष्रिया गयादे1 इफ नायक ई महाराज उद्यन के षुन्न 
नरवाष्टनदत्त ! वे जपने मिन्न गोयल की सहायता से भपरनी प्रियतमा 
(मदनमजुवाः ठ पाणिग्रहण करने तथा वियाधरे का साम्रान्य प्राक्च करनेर्मे 
समर्थं होते ई । भवान्तरकारीन कथा-षादिस्य ॐे ऊपर बृहस्कथा का 
भाव विशेष रूप से पडा दै । राम(यण तथा महाभारत ॐ मान यह 
मी संस्कृत-सादिस्य का जाज्वल्यमान दीरक हे । मदाकवि मास, श्रीह, 
तथा भट्टनारायण श्र्रने नाटकं ॐ वरेतु-मदण के सिए चहर्कथाः के विशेष- 
रूप चे ऋणी ई 1 वृदष्कथा कौ कीतिं केवर भारतसें दी सीमित नदीं ह 
श्मपितु बृहत्तर भारत मे भी कैली इ हे । ध 

दयडी १, सुबन्धु ?, शरोर वाणमह-- सभी ने जपने भ्र॑न्थों स इसका 


१-भूतभाषामयीं प्रहुरदूतार्था वृहत्कथामू्‌-काब्यादशं १।३८ 
२-- बृदत्कथालम्रैरिव सालभंनिकानिवरै; ~ बाषवदता 
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श्नादर ॐ खाथ उशलेख किया दै । त्रिचिक्रमभह१ ने नलचम्पू मँ तथः 
होपरदेव ने अपने वशस्तिखक चम्पू मे इसकी प्रचुर प्रहंखा -की हे) 
गोवध्र॑नाचार्यर ने तो गुणाद्य को महपि व्यास का नूतन्‌ भवतार बक 
खाया हे 1 बाणभट्‌ व्दस्कथा को भगवान्‌ शंकरं की रीरा के समान 
विस्मय कारिणी बताते ई 
चैताङ पेचविशतिका ( वैतारू पचीस्ी ) की रचना का शरेय 
'शिवशस' नामक लेखक को दिया गया हे इष ग्यम मे रजा 
विरम से सम्बद्धः पची् रोचक कष्ानिरया सरक संस्कृत मेँ कदी गई ह । 
प्र्येक कथा में राजञा की व्यावहारिक चुद्धि षा पर्या परि 
चय मिख्ता है 1 ये कहानिया काफी प्राचीन ईद क्योकि 
वृहरकथा-म॑जरी तथा . कथासरितसागर ( ५१ शतक ) मं 
ह्नक्छा विस्तृत व्ण॑न उपलब्ध होता ईहे । शकसघ्ततिः तथा 'सिष्टान 
दात्निशिका ( स्िहासन बतीसी ) की एष्टानिर्या मनोरञ्जन की ष्टिम 
नितान्त उपादेय ह । कटानिर्यो की सृष्टि मे देवल ब्राह्यण कविद्ी निपुणनं 
थे प्रघयुत बोद्ध परितो ने भी सस्छृत सादिष्य सँ सुन्दर तथा मनोरम 
दानो का प्रणयन किया है । ष्दिभ्यावदानः तथा “जवद्‌ान- द्रातक' में 
भगवान्‌ उुद्ध के (एवंजन्म से सम्बदूध क्टानियां विद्यमान ईद । आयेश्ुर 
की जातक माला मे पयबद्ध जावे की कथायं निबद्ध ईह 1 यह कम्म 
चतुथं ्रातक कै आल पास ङिखा गय। । इर्धिग नामक चीनी परित्राजक 
{ स्म शतक ) ने भायंद्युर को सपने समय का विश्रेष लोकप्रिय कवि 
बतसाया हे । दघ प्रकार संस्टरुत का कथाखादिस्य व्यापक, विस्तृत क्था 
ध विश्चाल दै जिसका प्रभाव भारत के बाहर के प्रदेशो पर खूब गहरा पदा हे । 


१ धनुषेव गुणाढ्यं न निष्ेषो रंजितो जनः । नलचम्पू 
ड श्रतिदीषजीविदोषाद्‌ व्यासेन यशोऽपहारितं इन्त । 
केनोच्येत गुणाढ्यः स प्व जन्मान्तरापन्नः | ( 
॥ । --- -श्रायांरप्तशती } 


कहानियां 


॥ 


५, 


"+> >> + ~ 


नवम परिच्छे 


3-3-53 ६33. 
अलइ्‌।र शाल 


. - सौन्दर्यमलङ्करः--वामन 

अलं छा रशस्त्र भारोचरो की सूक्ष्म श्रारोचना-पद्धत्ति का -पर्याप्त 
सूचक है 1 यह शस्त्र वेदो से ज्ञेकर रोकिक अरन्य के पूणे ज्ञानकेङिष 
भव्यन्तं श्चावश्यक है । इसी उपकारिता के कारण राजगेखर ने श्ररंकार 
शास्त्र को वेदु'काश्रङ्ग माना हे, । उन्होने घाहिस्य-विचया को स्वतन्त्र 
निद्या ही नहीं माना ह, प्रसयुतं उ प्रषिद्ध चार ॒विचार्भो--वक, त्रयो, 
वार्तां तथा दण्डनीति--का निचोड़ स्वीकार किया दै२ । अलंकारशास्त्र 
करी मदन्ता नितान्त व्यक्त है । कविता मेँ शव्द तथा थं का सोन्दुयं जञाने 
तथा हृदयंगम नाने मँ अरंकारश्चाख्च की भूयस्ती उपयोगिता हे । 

इस शाख का नाम हे मलंकार शाख । यद नाम॒ उतना सुचि 
न षोने परं भी बहुत ही प्राचीन है । भामह ने अपने भलरंकार न्थ को 
` छाव्यारंकार' के नाम से पुकारा है । जतः प्राचीन नाम अलक्नारशाखर है 
समे कुष भी खन्देद नष्टं । यद उस युग का भभिधान हे जव काव्यं 
श्ररुकरार की सत्ता सबसे श्रयिक भावरयक्‌ तथा उपादेय मानी जाती थी । , 
भरंकार युग ही हस शास्त्र के इतिष्टा् में सरवभ्रथम-युग है मौर इसी युग 


१ उपकारकत्वादलंकारः सपममङ्कमिति यायावरीयः । 
- श्त च्‌ ततूप्वहूपपरिज्ातादेवार्यनवगतिः ॥ 
२ पञ्चमी सादित्यविद्या इति यायावरीयः | 


सा हि चतसखणामपि विद्यानां निष्यन्दः ॥  --कान्यमीमांण ` 


॥ 1 
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मे यद नामकरण किया गया । राजननेषर ने इस शाख को साहित्यषिदया 
कषा है । यह नामरूरण भामह के ( रब्दार्थो सर्टितौ काव्यम्‌ }) काम्य 
खण के भाधार पर दिया गया है । कान्य वद टै ज्रि शब्द्‌ भौर 
भथं ऊा सञुचित सामन्जस्य हो, क्षादिस्य ह्ये । सादित्य द्धी यह्‌ केदपना 
षरे जआलंकारिकोां ने खुउ श्रपनाया 

ऊन्तक सास्य की कर्पना को जग्रस्र करने वाजो मे मुख्य ई) 
भोजराज का शृङ्गार प्रका साहिष्य की ककठ्पना के उपर दी रचित श्रा 
है । ्षाहिस्य चिदया या साहित्य शास्तव्र--यद नामकरण वड़ा सुन्दर तथा 
धर युक्त्य्त है । परन्तु यद उतना प्रतिद्ध न हो सका बहुत 
। भ्राचीन काल मेँ इसका नाम 'क्ियाकपः था। वास्स्यायनने 
शास्त का (कामसूत्र १३१ ६) चौखट कलाओं फे अन्तगंत^क्रियाकर्प' 
नासक्स्णक्तोमी पक कता मानाहै । क्रिया का अर्थं काग्यम्रन्थ 
भौर दप का ट विधान । इस प्रकार "क्रियाकल्प इख श्नास्न की प्राचीन 
संश्च ३ } परन्तु ये नाम प्रतिद्धन पा सके । प्रसिद्ध नाम इुभाशरुकार 
शास्त्र, ही परन्तु शलंकार की कल्पना षद्रती गदं । वामन की चषि 
म जकार केवल शब्द्‌ जीर गथ की शोमा करने वाजा याद्य उपकरण- 
मात्र नद्धौ हे, भ्रद्युत यह काश्य रो रोचक बनाने वारा आन्तर धमं दै | 
वामन श्ररकार को सौन्दयं का पर्यायवाची मानते ई (सोौन्दर्यमरखकारः)+ 
दइ प्रकार अरंकारशाख काव्य के सौन्दयं को सम्पन्न करने चाल्ञे समस्त 
उपकरणों का प्रतिपादक शाख हे । श्ररुंकार शब्द्‌ का यष्टी व्यापक श्रथ हे । 
साजगोखर ने क्रान्यमीमासा मे इष शाख की उत्पत्ति की रोचक कथा 
ङिली हे । उनके अनुसार भगवान्‌ शकर ने इस शस्त्र की शिष्ठा पहने 
पटर ब्रह्माजी को दी निन्दने इसका उपदेष्च अनेक देवताश्रौं तथा 
ाचीनता च्छषि्जं छो करिया । रार उपदेशो ने जटारह श्रधिकूर्णो 
मे इस शास्र की रचना की । भरत ने रूपक-निरूपय 

किया । नन्दिकेश्वर ने रख का, धिषण ने दोष का, उपमन्यु ने गुण कः 
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निरूपण श्रिया 1` पता बही यह वणंन काल्पनिक ह या वास्तविर; 
कान्यादुद् की टीका ूद्यंगमा का कथन है ङि काश्यप गोर वरसचिने 
काष्याद्शं ॐ पहले भलंकर मन्थ बनाये! श्चुतानुपालिनी टीका मे 
काश्यप, ब्रह्मदत्त तथा नन्दीस्वामी का नाम द््डी से पूवं आलंकारिकं 
म गिनाया गया है 1 परन्तु ये अरन्य श्राजल उपख्व्य नदीं दते \.. 
मन्निषुराण मे भलंकारशाख का विषय प्रतिपादित किया गया है, परन्तु 
इखकी प्राचीनता मे विद्वानों को पर्यासत खन्देदः है । द्वितीय शतक के शिलालेखः , 
से स्पष्ट प्रतीत होता ह कि उस समय भलकार्शाख्र का उद्यष्ोचुषाः 
था ! इद्रदामन्‌ फे शिराद्गेख ङी भाषा दो भलंकारपूणं नदीं है बङिकि 
उस्म अ्छकार शाख के कतिपय तिद्धान्तों काभी निर्देश दै। काच्यके, 
गय पद्यदोमेद्‌ये। ग्यक स्फुट, मुर, कान्त तथा उद्र होना, 
आवश्यक "था । यहो कान्यद्शं में वर्णित प्रसाद्‌, माधुयं, कान्ति, मौर 
उदूरता रर्णो का स्पष्ट निर्देश हे । इरिषेण ने समुद्रग को “रतिष्ठित 
कविराज-शब्द' ज्िखकर अलंकारश्चाल की सत्ता की भोर संकेत किया है ¦ 
यद शाख इससे मी प्राचीन है ! पाणिनि ने कुशाश्च तथा दिला 
के द्वारा निमित्त नटसूत्रौकानाम निद च्िया है? | इनसे मी पदक 
यास्क ने उपमाकु्ठार का रिस्तृत व्ण॑न किया है। यास्क के पूर्ववत 
आचार्य गाभ्यं ने उपमा का बदा दी वैतानिकं छूदण प्रस्तुत भियां डे 
(अथात उपमा यदु श्रतत्‌ तत्‌ सदशमिति गाग्यंः) । निरस्क्त ने उपमा के 
शदादरया में चऋग्वेद्‌ के श्रनेक म्नो को उद्धुत छया दे । भरत के नाय्य 
शाख के ्रनन्तर तो इस्त शाख का जनुशीरन स्वतन्त्र शद्खके सूप मै 
बह्क्तता सै होता रहा । यदा इस शख का संरिष्ठ इतिहास तथा नानाः 

- अटंकार-संप्रदायों क सिद्धान्तो का वणेन प्रस्तुत किया जा रहा डे । 


१--पराशयं शिलालिभ्या भिन्त नरसू्रयोः । 
कर्मन्द कशाश्वादिनिः ॥ -' 


2.४४ संस्कृत्‌ खाद्य छा दिष्टा 


सरतनाद्यसास् 


पाणिनिने प्रपनौ ध्टाध्यायी म शिला तथा एय के द्वारा 
-शचित नदसूत्नां का उव्ज्ञेख किया है | नट-सू्ों ठे श्रिय उन प्रन्यों 
से ॐ जिनमे रंग मंच पर न्दो के खेलने, वख्रधारण करने तथा न्य 
श्रावश्यक उपकरणों का विधान रहता है । पाणिनिके दवाय निरदवष्ट नटः 
सूत्र जाजकल उपक्लन्य न्ह ह । घाजकर नाद्व तथा भ्रलंरविषयक्‌ 
उपङ्न्य प्राचीनतम अनन्थ मरतरचित नाव्य है । इष भस्य फो इम 
भारतीय रहित कलाओं का विश्व ङो कद्‌ सक्ते ह कया क इतं नाय्य 
धी प्रधानता दोन पर भी तदुपकारक जरंकारं श्राद्ध, संगीत शास, 
छन्दः श्नाख नादि राखो के मूल. सिद्धान्ता का मी प्रत्तपिदुन इम मर्ह 
पाते ईद! अन्थमे इदे भध्याय ह तथाः ५००० श्छीक दै जो श्रधिकतर 
श्रनुष्टुप्‌ दी ईद । केवल छे, सत्वे, तथा रे चं मध्याय मे छ" अंग 
गद्याव्मक भी है । नाव्यत्चख पकी कारी रचना नदरी ई, अघ्युत 
नेक शताब्दियों कँ दीघं साहिप्यिक्‌ प्रयास का सुन्दर फल दे । नाव्य 
शाख मे तीन अश विद्यमान ईदै--() सूत्र-माष्य = यह गयारमक जज्ञ 
अन्थ का प्राचीनतम रूर है । मूलत मन्थे सूत्र वथा सष्यदही ये जिं 
"विकास होने पर अन्य जंश संमिठिति कर दिये गये! (२) कारिका; 
मूल मन्थ कै जसमिप्राय को विह्तार से समम्दाने के स्यि इन कारिकार्भो 
की रचना की ग्रं । (३) श्रयुवंश्य शोक = गुर शिष्य परम्परा से श्वाने 
वाले प्राचीन पद्य, जो जायाँ श्रथवा श्रयुष्टुषु से निवद्ध्‌ दं । जभिनवयुप्त की 
टीका के जनुषार ये पद्य भरवसुनिसे भी प्राचीनतर चार्या के दारारस्वित 
द । जपने सूर्त्रोदी पुटि मे भरत ने इन्दे इस अन्थ मे संमहीत किया हे ! 





१--ता एता द्यार्या एकरप्रघट्कतया पर्वाच।येल्तणस्वेन पठिताः | 
मुनिना त॒ उखसंयरहाय यथास्थानं निवेशिताः 
--श्रभिनवभारती अध्याय & 
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भरत.रस सश्प्रदाय के जाचायं है । हनक्धी सम्मति मे नारक रस 
की ही प्रधानता रहती हे | अरुकारशस्त्र का विवेचन जानुष॑गिक खूप 
से ६,७,१६ अध्यायो मे क्रिया गया है! दू अन्थ की रचना छा निशित 
समय अभी तक श्रक्तात ह परन्तु यह प्रन्थ काङ्दस से प्राचीन ही है। 
काछिदाक्चत भरत को देवतताश्रं के नाव्याचा्यं के ख्पमे उरिरुखित करते रै 
श्रौर नाटकं मं राड रसो के चिष्ाश्च होने तथा श्रष्छरार्नो के द्वारा भभि- 
नय क्षिय जाने का निर्देश करते 2१ | कारिदास से प्राचीनतर होने से 
मरत सुनि का समय ईस्वी सन्‌-की प्रथम शताब्दी से उतर कर नहीं हो - 
-सता । मरु सूत्रों का समय तो मर भी प्राचीनदहे। 


भावह्‌ 

भरत के अनन्तर अनेक शताष्दिर्या हमारे द्यि अन्धकारणषूणं प्रतीत 
होती ई, क्योकि इस समय के मालंकारिका के नाम तथाकामसेष्म 
त्रिलङ्कुरु अपरिचित ईह 1 भामहं का काव्यारछकार दी भरत-पश्चात्‌ युग 
का सर्वप्रथम मान्य अन्थ है जिसे भरुकार चास््, नाव्य शस््रदढी 
परतन्त्रता से पने को उन्युक्त कर एक स्वतंत्र शस्त्र के रूप मेँ हमारे 
घामने प्रस्तुत होता है ! भामह के पूवेव्तीं नाचार्या मे मेधाविर्द्र्‌ का 
नाम निदिष्ट मिता है परन्तु इनकी रचना श्रभीतक उपलब्ध नदीं दह 
ह भामह का अन्थमभी श्रभी हारी में उपर्न्ध हुभा है! भामह 
के पिताका नाम यथा रक्रिज्ञ गोमी) ये कार्मीरं के निवासी प्रतीत 
छेते है एक समय था जव द्यी ओर भामह के काल-निणंय के विषय 
न्न विद्वानो में बडा मतसेद्‌ था! परन्तु अरब तो प्रबरुतर प्रमार्णेोंसे 
यष्टी सिद्ध होता हे कि भामह दण्डी के पूवेचतीं द । इन्होंने श्चपने'खन्थ 
म प्रस्यक् का लक्ण प्रसिद्ध बोद्धाचायं दिङ्नाग के “भनुसलार दिया है, 


१-- मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरखाश्रयः प्रयुक्तः 
. -क्करिमो्वशी 


३४६ ` संस्कृत सादिस्य का इतिदाख 


धर्म॑कीतिं के अनुसार नदीं इससे इनका समय इन दोनो श्राच्यौ के 
लीच षष्ठ का मध्यभाग मानिना उचित होगा| 
भामह कै प्रन्थका नाम काव्यालङ्कार हे! इमे ६ परिच्छेद ई \ 
पटले परिच्छेद मे काञ्य के साधन, कदण तथा मेदं का वर्णन है) 
दूरे तथा तीसरे मे अरुंकारों का विशिष्ठ वणेन है 1 चौथे परिच्वेदुमे 
भर्त प्रदर्शित दश दोषों का साङ्गोपाङ्ग वणन किया ३ । 
जिसे ˆम्यायविरोधिदोष की मीमांसा पूरे पञ्चम परि 
„ ष्डेद्‌ में कि गदं हे! चडे परीच्डेद में कतिपय विवादास्पद पदों के छडध- 
रूप का चिवेचन किया गया दै 1 इस प्रकार छुः परिच्छेदो वथा चार सो- 
श्लोको मे अलंकारशास्त्र के समस्त महनीय तर्यो का समावेश किया 
गया है | मामह ऊँ बिद्धान्त समस्त श्रारंकारिको को मान्य ड 1 इनके 
कतिपय विक्षिष्ट सिद्धान्त है--{क) शब्द्‌-जथं युगल का कान्य दोना-- 
शब्दार्थौ काञ्चम्‌ । (ख) भरत-प्रतिपादित द गुणो क भोज, -माधु्य 
तथा भरसाद्‌-- दस गुणत्रय के मीतर दी समावेश | (ग) "वक्रोक्ति" का 
समस्त जरुंकारो का मूर होना जिसका चरम विकाश कन्तक की वक्रोक्ति- 
जीवित भ दीख पड़ता ह (घ) दश-विध दोषों का सुन्दर विवेचन 1 


४ दण्डी 

इनके जीवनं चरित तथा सम्य का विवेचन गय कान्य के अवस्षर 
पर किया जा चुका दै । इनका काज्यादृश्शं परिढतों मँ सदा लोकप्रिय रहा 
है । इसी का भ्रनुवाद कन्नडमाषा की प्राचीन पुस्तक कचिरान-मार्ग" मे, ` 
दशषटी ्िघली अन्ध शसिय-वस्-लकरः (स्वभापारंकार) मे तथा 
तिञ्वत्ती भावा मे उपरुन्ध होता है 1 इससे दष अन्ध की 
प्रक्षिद्धि की पर्या खुचना मिलती ह । इख अन्य मे चार परिच्छद्‌ है 
तथा श्लोको को संख्या ६६० हे । प्रथम परिच्छेद मे काम्य का ङ्दण 
विस्तृत भेद, वेदर्भी तथा गोदी रीति, दशगुणो का विस्तार के साथ वर्णन 


चन्याङ्कार्‌ 


नवम परिच्छेद ३४७. 


- दे । दूरे परिच्छेद मेँ ३५ भरूकारो के ङदण तथा उदाहरण सुन्व्र 
खूपसे दिये गये द । दण्डी ने उपमा अरेकार के भनेक रकार दिखल्लाये 
शु । तीसरे परिच्छेद मे शब्दालंकरो का विशेषतः यमक ,अलंकारं क्छ 

पक ब्णन दै । चतुर्थं परिच्छेद मे दश-विध दोप का ठदण तथा- 
उदाष्टरण ३ । दण्डी ने भामह के लिद्धान्त का खयडनं स्थान-स्थान पर 
क्रिया है । ये ब्रलंकार-सं्रदाय के भनुयायी थे, पर वैद्म श्रौर गोदी 
रतिया के पारस्परिक मेद्‌ को प्रथम बार स्पष्टतः दिखाने छा श्रेय इन्दे 
ही प्राक्च दहै) इस प्रकार ये रीत्ति सम्भदाय के मी मार्ग-द्शक माने 
जा सकते ई । 


॥ 1 


वामन 


नामन -के न्धं म रीति सम्प्रदाय का चरम उर्ङषं दिखाई. 
पडता है ) ' रीति को काव्य कौ आस्मा मानने वाक्ते महनीय नालंकारिक- 
दै--रीतिरार्मा काव्यस्य । इनके अन्ध का.-नाम है (कान्यालंकार-सून्रः 
जिखमे इन्डौने भलंकार शाख के समगर सिद्धान्वो का विवेचन सूत्रम ` 
क्या हे मौर इन सूनौ फे ऊपर स्वयं वृत्ति भी क्तिखी है । सन्ना की 
संख्या ३१९. । अन्य मँ ङक पच परिच्छेद या भयिकरण है । प्रथम 
(शरीर) अधिकरण मे ऋष्य के प्रयोजन, रीति, तथा वैदर्भी, गोदी, पाञ्चाली 
रतिभ्रां का वर्णन दै । द्वितीय ८ दोष द्वेन ) श्रधिकरण स पद्‌, वाक्य 
तथा वाक्याथ के दोष अतिपादित है । वृतीय ८ गुणविवेचन) ङे 
देव रुयो के शब्द तथा अथं गत दने से बी मेद्‌ बतल्लाये गये ह | 
चतुथं ८ मार्लंकारिक ) मे शब्दालंकार तथा श्रथालंकार का लकण तयाः 
उदषरण है । भ्रन्तिम श्रधिकरण में कतिपय शब्द की शुद्धि चथा प्रयोग 
की बात की गह हे । कान्यारंकार सूत्र के प्राचीन टीकाकार श्वददेवः- 
का कथन हे दि वामन का यह म्नन्य दिती कारणस नष्ट हो गयाथ 
जिसका उद्धार 'सुङ्करमह ने दशम शतक के जारम्भ में किया । 
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वामन काश्मीर नरेश जयापीद के संन ये -- 

मनोरथः शंखदन्तश्चटकः सन्धिर्मप्तथा । 

वभूवुः कवयः तस्य वामनादयाश्च मन्त्रिणः ॥ 
जयापीड छा समय श्रष्टम का इतक भन्तिम माग है । वामनं कामी 
-यद्दी समय है । चामन रीति सश्प्रदायके प्रतिष्ठापक दह । रीति फो काव्य 
-की ्रारम। जैसे सिद्धान्त फो प्रतिपादन छा श्रेय दर्द ही प्राप्च है । इनके 
` विशिष्ट सिद्धान्त ये है :-(क) गुण प्नौर भ्रलंकार का परस्पर विभेद 
( ख ) वैदी गौदी त्तथा पाञ्चाज्ली त्रिविध रीतिर्या ( ग ) वक्रोक्ति का 
विच्चि्ट॒लकण ( सादृश्यात्‌ रुणा वक्रोक्तिः ) ( घं } विगेषोक्ति का 


विचिच्न लष्ठण (डः) आक्षेप की द्विविध कद्पना (च) समन्र 
अर्थालंकार को उपमा-प्रपच मानना । । 
उद्‌ भट--ये वामन ॐे समकारीन ये । जयापीद्की पसभाकेये 


-खभापति थे ! कड्टण परिढत का तो कहना है कि इनका प्रतिदिन का 
-षेतन एक करोड दीनार ( स्वणंसुद्रा ) था? । यदि यह बात विज्ञ 
उदूभट सव्य हो तो उदूभट सचघ्रुच बदे मारी धनाख्व ओर माग्य- 
इणरी ज्यक्ति हमि । एक ही राजा के आश्रये रहने पर 
भी वामन जीर उदूभट सिष्य ठेष्षेत्र मे परतिश्पर्धौ भरतीत होते है! 
-वामन रीति-सम््रदाय ऊ उन्नायक थे, तो उद्भट भरुंकार-घसदाय के पु 
पोषक थे । दोनों दी भपने विषय के मौलिक सिद्धान्तो के भाविष्कतां 
लाराघनीय आचायं ईह । दन्न मामह के मन्थ पर (मामह - विवरण 
नामक व्याख्या अन्य ज्खा था । इलका निदं लोचन वादि प्रमाणिक ` 
-अन्थां मे उपक्लन्ध दोता है । परन्तु यद मदस्वपृं अन्य अनी तक 
उपड्ब्ध नदी हुभा । 
 ऽ--दीनास्यतलक्तेण प्रत्यहं कृतवेतनः । 


भटामूत्‌ उद्धटः तस्य भृमिः खभापतिः ॥ ` 
` --राजतरंगिखी ४४९५. 
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्द्‌भट की कीतिं काव्यालंकार्‌ पार संग्रहः नामक्‌ मन्थ के उपर 
हौ भवङरर्ित ह । इख अन्थर्मे दु वं द जिनमे ७९ कारिकाभोके दारा 
४१ श्रुकरोंका वर्णन दे। अन्य का विषय भरंकार दी दै) दतश्षीः 
टीका सुङुलभह के शिष्य अरतिहरेन्दुःराज (९५० दै०)ने कोह) 
भामह के खमान अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायी होने परमो ये भाम 
से श्रनेक घिद्धारम्तो मे भिन्नता रखते ड 1 इसके कतिपय विशिष्ट सिद्धान्तः 
मे है--(क) र्थमेद्‌ से शब्दभेद की कटपना ८ मर्थभेरेन तावत्‌ शब्दा 
भिच्न्ते ) । ८ ख ) शब्दश्ेष तथा भर्थश्ज्ञेष भेद्‌ ते शतेप-के दो प्रका 
श्रौर दोनो का श्र्धारंकार दोना 1 इका विशिष्ट खण्डन मम्मट ने नवम्‌ 
उषल्ास मे किया दै । (ग) श्रन्य श्रलंकार्रो क योगम इद्ेष की प्रवज्तता। 
(ष) वाक्य का तीन प्रकार से अभिधा व्यापार । (ङ) श्रयं की द्विविधः 
कदपना--विचारित-सुस्थ तथा श्रविचारित-रमणीय । (च) गुर्णो को 
सषछ्टना का चस मानना) 


सद्रट-ये काश्मीर के रने वाले थे । राजशेखर ( ९०० ई० ने 
काष्यमीमांता मे इनक नाम का निर्दे "कङ्क वक्रोक्ति" को शब्दालंकार्‌- 
मानने क श्रवक्षर पर किया दै । "काङ्कवक्रोक्तिनाम शब्दा रंकारोऽयमिति- 
रदः? । इससे स्पष्ट है किये ९००-ई० से प्राचीन ह । इनका भनन्थः 
कान्याल्ञंकार विषयी दृष्टि से तीव व्यापक हे रौर हसमे श्ररंकार- 
शासस के समस्त सिद्धान्तो की विस्तृत समीष्ठा की गरं दे । काव्य के 
प्रयोजन, उदुदरेश्य तथा कवि-साममरी के अनन्तर भरलंकार का विस्तृत तथाः 
सुभ्यवस्थित वर्य॑न इख ग्रन्थ मे किया गया हे । भाषा, रीति, रस तथा- 
वृत्ति की मीमांसा होने पर मी भंकारो ढी  समीष्धा ही प्रम्थ का सुख्य 
शदुदेश्य दै | परो की संख्या ७३४ हे) सब उदाहरण सद्रदे की 
निजी रचनायें ईह. । 

श्द्रट भर्तार. सम्प्रदाय के ही भनुमायी ई । भकंकारें की व्यवस्था 


५ 
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-करना न्थ का उदुदेश्य ह ! रुदर ते पदक्ञे पटल अंकारं का वैकानिक 
विभाग क्रिया हे | उन्दने जलंकारौं ॐ छि चार मूल-तरव खोज निकाला 
है :-- वास्तव, जषम्य, श्रत्तिशय सौर शेष । मामहं जोर उदुभट के द्वारा 

-ञ्याख्यात अनेक रुकारं को खद्रट ने छोद्‌ दिया है शरोर कदी-कीं उनके 
ङिष्‌ नये नामों फा निर्देश किया दै । यथा रद्रट का भ्याज शेष (१०।१५) 
भामह ढी °न्याज-स्तुत्ति" है । "जातिः मस्मट की स्वामावोक्ति है, पूर्वः 
- अरुकारं अतिशयोक्ति का चतुथं प्रकार दे । कदी-कदं इन्दौने नये भरुकारों 
दधी सी ष्टल्पना की है रसो का मी इन्देनि विस्तार के षाथ वणन किया 
ह 1 पर इनका भामह जरंकार के ऊपर ही है । 

आनन्दवर्धन 
सानस्दवधेन का नाम सादिस्यशास्त्र के इतिहास मे सुवर्णाचरो से 
लिखने योग्य है । इन्दोनि ध्वन्यालोक छिखकछर इख शास्त्र के सिद्धान्त को 
खदा के छिष्‌ श्रारोकित कर दिया हे । वन्यालोक' नवीन युग का उरपाद्क 

- मन्थ हे । अलंकारशास्त्र मेँ इसका वही स्थान है लो वेदान्त मे वेदान्त- 

सूरो का हे । इषे प्रस्येक पृष्ठ पर खन्थकार की मोकल्लिकता, सुक्म विवेचन 
शक्ति, तथा गूढ विषय-य्ाहिता का परिचय भिर्ता हे । रस्ंगाधर का 
थन निलङ्ुरू ठीक, है कि प्वनिकारने साषहित्यशचासत्र के मागंको 
परिष्छत बना दिया है {ध्वनिद्ताम्‌ मारंकारिकषरणिव्यवस्थापक्स्वात्‌) । 
लानन्द्नधेन काद्मीर के राजा जवन्तिवरमां ( ८५५-पमर ह° ) के - 
- प्षभापरिऽत थे- | 
युक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दव्धनः। 
भरथां रत्ाकरञ्ागात साम्राच्येऽवन्तिवमेणः ॥ 
ष्वन्यालोक्ू मं तीन अदा है-( १) कारिका = १२९ कारिक, 
८२) इत्ति (कारिकां की गदात्मक विस्तृत्त व्याख्या); (३ } उदाहरण 1 
- इनमे उदाहरण तो नाना प्राचीन अन्धो से उधतं किये गये ई । प्रथमदो 
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अंशो की रचना के विषयमे विद्वानों मे मतसेहु ह 1 कुचं लोग जानन्द्‌ 


को वृत्तिकार ही मानते ई । कारिक्ाकार उनसे परथर्‌ स्वीकार करते ह । 
परन्तु चस्तुततः आनन्दवर्धन ने ही कारिका घौर इत्ति दोनो कौ रचना की 
हे} इष जनन्य मे चार उध्ोत ई प्रथम उधोत मे ५वनि-विरोधी मतं 
की समीक्षा है । दूसरे श्रौर तीसरे में ध्वनि के भकारं का विवेचन द । 
चतुर्थं मे ध्वनि की उपयोगिता का व्ण॑न ह ! भानन्द्‌ के ङिखने कौ शैकी 
बदो ही प्रौद, विद्वत्तपूणं ` तथा रोचक है ।येकवि भीये । इन्ने 
*क्ज॑न चरितः, "विषमबाण जीरा तथा "देवी शतक जते सरष कार्व्यो 
की रचना भी षी हे। परम्तु भ्रानन्द की विपुल दीति ध्वन्यारोकके ऊपर 
डी ्रवल्ञम्बित रहेगी । रालशेखर का कथन बिषङकर ठीक दे :-- 
ध्वनिनातीगभीरेण कान्य-तन्त्वनिवेशिना । 
श्मानन्द्‌वधंनः कस्य नासीदानन्द्वधेनः ॥ 
श्मानन्दवधेन की महती विशेषता धवनिविरोधि्यो के तिद्धन्तों का 
अबल्न खयडन्‌ -कर ध्वनि तथा व्यज्ञना की र्थापना है । इनके पहले 
ध्वनि के विषय में तीन मत थे--{ क }) अमाववाद्‌ ( ख) भक्ति 
{ लचणा ) वाद्‌ ( ग ) मनिवेचनीयत्ता वाद्‌ ¦ इन तीनों का संहतो 
उत्तर देकर श्रानन्द्‌ के ग्यन्जना की स्वतन्त्र सत्ता खिद्ध कौ ओर 
ध्वनि के प्रकारो का पहली बार विवेचन किया दै) इस अन्थंका 
प्रभाव मवान्तर अन्धकारो के ऊपर बहुत पड़ा । ध्वनिसम्प्रदाय की 
उत्पत्ति यदीं से हृदे । 
भानन्द्वधन को एक बडे ही विद्वान्‌ ठीकाकर उपरुन्ध हुए जिन्न 
इनङे सिद्ध्तो के मम को भक्तीमोंति समस्ता दिया । इनका नाम या 
चायं अभिनवगुप्। ये भी काश्मीर के निवासी ये भौर रुम 
अभिनज दशवीं शताब्दी के उन्तराधं म विद्यमान ये) ये शैव दशन 
र के माननीय आचाय ये जिनका शक दी मन्थ तन्बाल्लोक 
+ तन्वरणास्त्र छा चिश्वरोश्च हे । साहिस्यक्षे्न मे इनकी दो 
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छतियौ ह भौर ये दोरा दी दीकायें द । एक है लोचन ( ष्वन्यारोक की 
दीका भौर दृखरी है अभिनवभारती (जो भारतनाव्यश्णस्त्र फा एकमात्र 
उपर्य व्यास्याग्रन्थ है ) । टीका मन्थ होने प्र भीये दर्नो अन्ध 
नितान्त मौलिक ष इम भ्रभिनयगुश्च के भनेक रस-लिद्धान्त क लिए कणी 
द| रघ-विषयक जो इनी सखमीष्ठा टै वह्‌ नितान्त वैतानिकं तथा 
युक्तयुक्त दे । जभिनवमारती न होती तो नाव्वशास्त्र के त्थ्य का पता 
भाज. मल्ली भोति नदीं चक्तता । - 


ध्वनिबिरोधी आचायं 

इन दोनों माननीय श्राचार्यो" के दारा ध्वनि की स्थापना होने परमी 
षके दो बड़े विरोघी आचार्य ने नवीन मर्न्थोकी रचनाकी | दोनों 
प्रायः समकालीन दीधे । एक का नाम है कन्तक तथा करे का 
महिमभद् । दोनों काश्मीर के निवासी येश्रौर दोरनोने एकाद्श्च शतक के 
धारस्भ म भपने अन्थ बनाये । कन्तक के अन्थ का नाम है ष्क्रोक्ति 
जीवितः । दुभाग्यवश यह ्रन्थ अधूरा हो प्राप्त इश्रा ह, परन्तु इसके 
उपलव्य अंशो से ही ऊन्तक ढी मौलिकता तथा सूक्ष्म विवेचन शैली का 
पर्या परिचय भिरुता है । मन्थ मे चार उन्मेष ह जिन वक्रोक्ति के 
विविध मेदो ङा बडा ही साङ्ोपाङ्ग विवेचन दहै । वक्रोक्तिफा श्रथ 
शवैद्रध्यमङ्गीभणिति, भर्थाव्‌ सर्वसाधारण के द्वारा प्रयुक्त वाक्यो से विरुष्षण 
कहने का ठंग । दसी काव्य-तस्व के अन्तग॑त ध्वनिकामी समावेश 
क्रिया गया हे 1 चकरोक्ति की मूल कपना - भामह की है । परन्तु उसे 
भ्यापक साष्िप्यिक त्स्व के रूप मे विकसित करना कन्तक _-की निजी 
विशेषता हे ) वक्रोक्ति के भोतर ष्टी समस्त साहिष्य तश्व को सम्मिकितः 


करं छुन्तक ने जिस विदग्धता का परिचय दिया हे उख पर साहिव्य कः 
ममश्न सद्‌ा रीम्प्ता रहेगा । 


~~~ 


नवम पर्न्डिद । २५ 
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सदिमद शा अन्य ॒व्यक्तिविवरक' के नाम से ्रसिद्ध है । हू 
दीन विमर्ष दं ! ्रन्य का सुर्य उदेश्य ध्वनि को अनुमान का ही प्रकार 
बतलाना हे । ध्वनि कोद प्रथक्‌ वस्तु नदीं दै बच्क श्रतुमानकादही मेद्‌ 
हे महिमभद्टका यदी सिद्धान्त है जिसे प्रत्तिपादित्त कने के क्तिए 
उन्होने मपे उरकट पाड्य का प्रद्॑न किया है । गरन् के पहले विमद 
मै वनिका लण्‌ तथा उका श्ननुमान्‌ म भन्तभाव दिखाया मया है । 
दृष्रे विमर्शं मे श्रथ-विषयक श्रनौचिस्य का ' विवेचन हे \ अन्तर्ग 
श्रनीचित्य से जभिभाय रसदोष से दैः श्रौर बहिरंग भनोचिव्य पौव प्रकार 
काटै। मम्मटने मदहिमभष्टका खरुडनं किया हे। पर अनौचिव्य विषयक 
उक समस्त लिद्धन्व को अपने दोप प्रहरण मेँ मजी मौ तिश्रपनाया है । 
- धनञ्जय--घनस्गय मी रस कौ निष्पत्ति के विवय मँ भावकस्ववादर 
द । व्यञ्जनावाद्‌ ॐ खयडन करने क कारण ये भी ध्वनिविरोधियो् 
श्मन्यततम द| धनज्ञय श्रौर इने माई धनिक दोनो धारा के विधप्रेसी 
विद्वान्‌ राजा सुज्ज (३० ९७४९४ ) के दरवार पररिदत ये । हती 
मय धनञ्जय ने "दशरूपक्र' की रचना की, जिस पर धनिक ने 'रवटोकः 
नामक्‌ टीका मुज्ञराज क उत्तराधिकारी सिन्धुराज ( द° ९९४-१०१्‌ ) 
के शासनकाल मे जतिखी । इसके पहले इन्दोने 'काम्य-निखंयः नामक. - 
्लंङार मथ कीं रचनाक) थी | दुशूपक्‌ नास्य के श्रावश्यकं सिद्धान्त 
का प्रतिपादक ग्रथ हे । द्मे चार प्रकाश द मौर लगभग ३०० करिकायें 
द । प्रथम प्रकाश में वस्तु-निरदेशः ' दवितीय मे नायक-वसंन, तृतीय 
म रूपक-मेद्‌, चतुथं मे रस-निरूपण हे । रसलिद्धान्त मं इनका अपन) 
विशिष्ट मतद नो भह नायक के मत से श्रयिक.साम्य रखता है । 
भोजराज-- भोजराज ( ई° १०१८-५६ ) रचित दो विशालकान् 
श्ररुंकार भ्य ई -'सरस्वती-करठाभरणः तथा “शङ्कार प्रकाशः । ये दोनों 
भ्न्थ श्रत्यन्त महस्वपूणं ह पदकते म भलंकार, ` गुण, दोष का विस्वृत 


विवेचन है तौ दूसरेमें रख का निरूपण ब्र ही भ्यापक तथा मार्क ढं 
२३. 
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से किया गया है! भोजराज का सतदै कि श्वर रसंदी सव्ररसाका 
शूलमूत ्रादिम नक्त रख है । अन्व रख इसी के विकारमाच्र द । इस. 
परत का निद पिते अन्थकासैने भली्भोति किया इ । रो वैङानिक | 
प्रकार भ्र्तुत करने मँ मोज ने सपनो सूक्ष्म विवेचनदाक्ति दिद्धसाई है। , 
सरस्वती-कर्ठाभरण तो बहुत दिनो से विदानो का कण्डाभरण हो रषा 
ह, परन्तु शङ्गारभकाश जज मी प्रकाश में नदी भ्राया । 


ध्वयनिभार्भं कत आ चायं 


प्वनिविरोधिथों के मत का खण्डन जाचायं मस्मट ने इतने सुचार्‌ 
षप से क्रिया कि उने ्मनन्तर छ्िसी को ध्वनि कै विरोध करने द्धा 
सादवनरहा॥ दसी कारण मस्मट को श्वनि-परस्थापन-परमाचायं' कौ 
उपाधिदौ गहै ये भी काश्मीरके दी निवासी थे। सुगते षै ङि 
"महाभाष्य प्रदीपः रश्चयिता कैयट तथा वेदुमास्यकार उञ्बट द्रे भञ्ज ` ` 
थे । मोजरा्न छी दानशीलता की इन्दोनि धरशंखाकी है! भतः दनक 
सग्रय पएङकादृश शतक का उत्तराधे है । मस्ट बहे मारी विदान्‌ थे। 
ये बहुश्चत वैयाकरण प्रतीत होते दै । लेखन रेक्छी सूत्रात्मक षै । तमी 
तो इनके अर॑स्थ ्ाव्य प्राशः . दी विपुल दीकाश्र से होने पर भी यद 
माज भी वैता ही दुगंम माना जाता हे। । ¦ 
काव्य प्रकाश के तीन यंश द--कारिका (3 ४२ कारिकाये);, उत्ति . 
( गसखास्मक ) तथा उदाष्रण । छदं कारिकायं सरतस मीली मदद, 
कारिका भरत सुनि के दरा निनित ह, यड प्रवादमान्र है । सम्मटद्ी 
दोनों ( कारिका वथा वृत्ति) ॐ रचयिचा ह । इसमे दस उक्नासं ह. 
जिनमे. कमः काय्य स्वरूप, इत्ति विचार, ध्वनि-मेद, गुणीभूत व्यङ्गय, 
चित्न-कान्य दोष, गुम, ' शब्दालकार तथा जर्थालंरर का विवेचन है । 
यद्‌ म्रन्थ नितान्त भरोद, सार गसित तथा पारिडिस्य पूर्णं है ! ध्वनिमामे का 
द्स्से खुन्दर विवेचन जन्यत्न वही । इसके ऊपर टीका जिना पायिडस्य को 
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कष्तौटी समा जाता था} इतील्यि विश्वनाथ कतरिराज पे मौलिक 
मर्त्यो के स्चयित्ता विहार्नो ने भी इष्ठ परर व्याख्या लिखना परम प्रतिष्ठा 
मानी दे) दशम उल््क्तके परिकर अलंकारं तङ अन्य मम्मटकी 
रचना दै । श्रगद्धा भाग जलक या भच्खट नामक किसी कादमीरो विद्वान्‌ 
ने छिलकर अन्ध पूरा करिया है । 

न्ेपेनद्र --मम्मट के खमकारोन आालंकारिष क्षेमेन्द्र के अन्यो मे 
अनेक सौक्िक सिद्धान्त उपलकन्य होते हये मो काश्मीरकेष्ट निवाक्षी 
ये श्रौर मम्मटके समान द्धी एुराद दादर रे उत्तरार्धे वियप्राच - 
ये । सहाङुवि होने ङे नाते इनका विष्तृन वणेन सहाकन्यदे प्रणमे - 


 क्रियाजा चुका हे! इनकाशसुदत्ति तिरर" कन्दः पास्त् का अदुपम अन्य 


1 


दे जिं चन्द-विषयङ श्रतेठ. मौलिक बातं प्रस्तुत कौ गर्द है “कवि- 
कण्डाभरणः मे कान्य के वाद्य साधनों की विशिष्ट चर्चां है, परन्तु इनको 
सव्रसे मोचि करति हे --'जौचिष्यवि चारचर्चा जिसमें भोचिर्य ॐ महस्वपूं 
चिद्धान्त की विस्तृत समीक कौ ग है | चिद्य. रस का प्राणभूत 
वष्ट अनेक प्रकार का है । श्रोचिव्य का सस्वन्थ पद्‌, वाक्य, प्रन्धायै, 
गुण, अकार्‌, र्ठ, क्रिया, करण, लिङ्ग लादि के साथ भकीरभति 
दिखाकर क्षेमेन ने जौचिव्य की महत्ता अच्छ ठव से दिखलषदे ह । 

सय्यक--पे नी काश्मीर ठे निवी भे । ये कारमीर के राजा जय- 
धिह (० ११२८-४९) कै सान्विनिग्रहिक मडाकवि मंलक के गुर ये । 
दसद्िये इनका समय वारइवी शताब्दी छा मध्यमाग दे । उनको प्रलिद्ध 
स्वना "अलंकार-सवंस्व' है जिषमें ७५. न्थारुंकासे तथा ६ शब्डूाङंकारो 
का पारिदव्यपृणं वंन है । इनङी समीक मम्मट की समीक्षा से करटी 
श्रविक व्यापक तथा विस्तृत दै । इते उपर जवरय तथा सखुद्बन्ध दी 
पारिदव्यपूं दीका है । । * 

देभ चन्द्र-( ई० १०न८-११७२ )-दन्दोनि जल्फरमें उपरभी 
अन्थ.क्िखा दै जिका नाम है "कान्यानुलासनः । इसङ़े ऊॐरर दन्डोने 


४, 
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वत्ति लिखी ३ । इसमे ज परिच्छेद ह जिल अरुंकार के त्थ्य का 
विस्तृत विवेचन हे 1, अन्थ म मौलिकता बहुत दी कम हे । प्राचीन-मर््थो 
से संकलन ष ्रयिक हे । - 
` विश्वनाथ कविराज- ये उत्कर ॐ राजा के सान्धिचिभ्रहिक ये! 
इनका कुरु पारदस्य के लिये नितान्त प्रसिद्धं धा इनके पिता चन्द्र 
शेखर रचित 'पुष्पमाका' ओर “भापार्णवः उपलब्ध ईँ । इनके पितामह के 
निष्ट प्राता चख्डीदास ने काव्यप्रकाञ्च पर दीपिका नासकः विद्यात 
दीका लिखी दै । इने गीतगोविन्द तथा नैषध से शोक उद्धुत कथि दे! 
देहली के सुख्तान अदाडद्रीन दिखी को एक शरोक मेँ निदिष्ट किया 
ह । अलाउदीन की शच्यु १६३१६ ई० मे इद । श्रतः नका क्षमय १४ 
वीं एतश का मध्यमाग मानना (१३००-१३५० ई०) उचित दे । इनका , 
छप्रकिद्ध अन्थ है--*साहित्य-दपंण' जिम दश परिच्छेदो मै काव्य तथा 
नाव्य दोनो का विवेचन वडे दी खरत्त तथा सररुढ्य से कियाहे। 
यह अन्थ काव्यप्रकाश की शेरी पर किखा। गया है, परन्तु उतनी ' 
प्रौदता इन च्र््थो मं नही ३ | विश्वनाथ आारुारिक कीं श्रपेदा कवि 
धिक थे । यह अन्थ अत्यन्त लोकप्रिय दै जर ' श्रलछार दास्य के 
मुल सिद्धान्तो के जिक्षासु छन्नां के लिये नितान्त उपयोगी है 1 
 परिडितराज् जगन्चाथ--हनङे जीवनचरितत का परिचय गीति. 
कान्य प्रसंग में पटहे दिया जा चुका हे। इनका रस गंगाधर" साहित्य ,. 
शाख ठा ममप्रकाशक ग्रन्थ हे । परिठराज जिल प्रकार प्रतिभाशादी 
कविय उती प्रकार जरोकिक शेमुषी सस्पन्न परिडित भी थे । ग्रन्थतो -“ 
केवर अधूरा दी है, परन्तु दृग््ोने जो कु लिखा है उसे सोच-बिचार कर 





पारि्स्य की क्सोटी पर क्सकर किख हे। उदाहरण मी इन्दति 


१-- सन्धो सर्वस्व दर्यं विरे प्राण निग्रह । 
सलावदीन चपतौ न उन्धिनै च विग्रहः ॥ 


४।१४ 


६ 


~ नवग परिच्छदं २३५७ 


` लये-नये जमाये ह । रत-निरूपय के अवसर पर इन्दोनि नवीन खमोचायें 
कीष्! सव प्रकार से यह अन्ध उपादेय दे! ओरी भौद तथा विचार 


मौक्िक 
जव तक प्रमुख आलंकारिकं का सामान्य परिचय दिया थया है । 


एवर जलंरारिको का निर्दैशमान्र जव च्या जा रहाहै। (क), 


शजशेखर ( ९१० ३० )--इनकी 'काज्यमीमालताः मे कनि-रिषा काही 
दिषय श्रधानतया है। (ख) मुङुरभद् (९२० ई० )-इवकी 
"मभिधानवृत्ति मातृकाः मे श्रभिधा श्रौर लष्वण की विश्वत समीदा दै । 
इका खयडन काम्य-्ऊाश मेँ यत्र तत्र किया गया हे। (ग) वाग्भट 
(१२ शतक का पूर्वाधं )--दघका , ववाश्भयारुंडारः अलंकार का 
अभ्य ह जिषे दोप, गुण, चत्त, रस तथा श्रलंकारो का सररु विवेचन 
द। (घ) रायचन्द्रं तथा गुणचन्द्र की. सम्मिक्ित स्ना ^नाव्च दर्पणः 
है । दर्भे नाट के अंगों का उपादेय वणन है । (ङ) शारदत्तनय 
{ १३ शतक >) का 'सावप्रकाशनः नाव्य्ाद्ध का द्धी मन्थ है। इतके 
दश जधिक्रणों मे रख तथा भाव का वड़ा ही रोचक तथा पूणं वर्णन है । 
जयदेवः छा चन्द्रलोक, "विद्याधरः की एचावरी, गविश्चवनाथः का. प्रताप 
सदयशोभूपण, "कचि कणुषूरः का बलंकार कौस्तुभ, 'भप्पय दीदिवः का 
ऊुवखयानन्द्‌ श्रलंकार शाख के श्नन्य माननीय अन्ध है| हष प्रकार 
श्रटंक्ार शाद र विषयमे मन्थ छ्िखने खी भदत्ति ईस्वीके भारस्मसे 
लेकर १८ वें शतक तक किसी न किती ख्य में जागरूक रदी हे । 
अलकारसाल् के सम्प्रदाय 
लकार शाख के अन्थों के श्चनुश्रीखन ते जान्‌ पडता हे कि उर 
अनेके सम्प्रदाय विद्यमान ये! भारुकारिकों के सामने प्रधान विषय 
काव्य की जार्मा का विवेचन था । वह च्ठीन चस्त॒ है जिसकी सत्ता रहने पर 
कान्य मे काम्यघ्व विद्यमान रहता है १ इस शरश्च ॐ उत्तर देने में नाना 
सम्प्रदरयो की पत्ति इद । इच रोग अलंकार को ही कान्य का प्राण॒भूत 


॥ 1 


२५८ - सख्त खाद्य का इतिदाख 


ए 


- मानते ई, डद गुण या रीति को, चं छोग ध्वनि को । इस प्रकार काच्य , 
की आत्मा री समीत्तामे मेद होने के कारण भिज्ञभिन्न शताब्दियों मं 
लवीन व्ये सम््रशयो दी उत्ति होती गड । मलंकारक्षवेस्व के 
-रीकाकार समुद्रवन्ध ने इन सम्प्रदायो के उदयकी जो वातत खिली दहै 
यह बहुत दवी युक्तियुकू दै 1 उनका कना दै किं विशिष्ट शब्द ओर श्रथं 
भिव्र टी कान्य होते हे । शब्द सौर स्थं छी यदह विशिष्टता तीन भकार 
से आ छकती है--( 4 ) घमं से, ( २) म्यापार से, (३) व्यङ्य | 
खे । धमंभूक वैभिष्ट्य दो धकारा है निष्य रौर अनित्य ! अनिध्य धमं 
से जभिश्राय जरुकार से जीर निव्यघमं का तास्पयं गुण से हे । इस प्रकार 
पमंूखर वैशिष्व्य के भरतिपादन करये चात्र दो कस्प्रदाये हएः-( १ ) 
भलंकार सश््रदाय (२) गु या रीति सम्प्रदाय । व्वापारमूलकः 
वैशिष्ट्य सी दो धकार का दै--चक्रोत्ति तथा भोजकष्व । वक्रोक्ति के हारा 
फटाज्य्‌ म चमस्कार मानने चाज्ञे आचाय छन्त है । अत्तः उनका मतत 
वक्रोक्ति छश्प्रदाय नाम से प्रलिद्ध है| मोजकस्व, व्यापार की. कल्पना 
मश्नायकूनेकीदे। परन्तु इसे श्रलग न मानकर भरते. रष्-मत के 
भीतर ही दते श्रन्वभरंतव करना चादिए्‌ क्योकि , भटनायक से विभाव, 
अनुभाव, सञ्चारीभाव से रल छी निष्पत्ति खमे के कि भपने इस 
नवीन उधापार की कन्पनाकी। य्यंग्य सुख से वैशिव्य मानने वाक्च 
श्राचा्यं आनन्दवर्धन ई जिन्दोने ध्वनि को उत्तम काम्य स्वीकार ङिया- 
हे । ससुदबन्व के रव्दों मे ही उनका मत सुनिये-- 

द विशिष्टौ शब्दाथौ काव्यम्‌ । तयोश्च वैरिष्य्य' धमेमुखेन 
उथापार सुखेन व्यंग्यमुखेन वेति चयः पक्ता: । आयेऽप्य्लङ्कारतो गुणतो 
वेति द बिभ्यम्‌ । ` द्वितीयेऽपि भरित्तिवैचिन्रयेण भोगकृेन वेति 
द विध्यपर्‌ । इति पञ्चमु पन्तेष्वाय उद्भटादिभिः ङ्गक्रतः द्वितीयो वाम- 


नेन व बक्रोक्तिजी वितकारेणचतुर्थो भट्नायकेनःपच्चम आनन्द्‌- 
वर्धनेन \ 


-  नवमप्च्छिद ` ३५९. 


~ 


` आनन्दवर्धन ने ध्वनि के विरोधी तीन मतो का उल्केख किया है-- 
लभाववादिन्‌ , भक्तिवादिन्‌ तथा ` ्रनिक्वनीयतावादिन्‌ । अभाववादियो में 
भी तीन दरे-होटे सम्प्रदाय ह । कुद तो गुण, अलंकार आदि को काव्य 
का पकमात्र उपकरण मान कर ध्वनि की सत्ता को बिलकुल तिरस्कृते _ 
करते ह ! परन्तु कख रोग अलंकार के भीतर दी ध्वनि कामी समवेक्ष 
करते ह \ भक्तिवादी लक्षणा के द्वार ध्वनि की कार्यसिद्धि मानते ई 
भनिर्वचनी यचादी ष्वनि के स्वरूप को शब्द्‌ से श्रगोचर यतल्ला कर ध्वरति 
छो जनिवंचनीय बतराता हे । भानन्दयर्थन ने इन तीनों मतो का पर्याह्नि _ 
खण्डन कर ध्वनि की स्वतन्त्र-सत्ता स्थापितकी है । हन मतो का ्षक्‌, 
चरणन न देकर हम भकार श्रास्त्र के प्रिद्ध सम्प्रदायो का संरक्त वणन 
यहां प्रस्तुत करते ई । 
सलेहरन्पास्त्र के परप्रदाय सुख्यतः च है +- 
, (9 ) रस सम््रदय--भरतसुनि ) 
( २) श्ररुष्कार सम्प्रदाय--भामह, उदूभट तथा रुदर । ` 
(३ ) गुण सम्प्रदाय--द्ण्डी तथा वामन । 
- (४) वक्रोक्ति स्रदाय--ङन्तक । | 
८ ५ ) ध्वनि छम्प्रदाय--आानन्दवधेन तथा भभिनवगुक्त 1 
( ६ ) श्रौचिस्थ सम्भरदाय-- क्षेमेन्द्र । 


= 


` ( १ )-रस सम्प्रदाय 
राजशेखर के कथनानुसार नन्दिकेश्वर ने नह्याजी फे उपदेशसे 
सवप्रयम रस का निरूपण किया, परन्तु नन्दिकेश्वर के रक्षविषयक 
मत का पता नहीं चलता 1 उपलब्ध रस किद्धार्त भरतसुनि के साथ 
सम्बद्ध हे । भरत के रस खम्प्रदाय के प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ श्नाचा्यं है.। 
नाव्यशाख के षष्ठ तथा सक्तम श्रध्यायो में रस जरं भावक्ाजो निरूपण 
भरस्तुत किया गया है वह सादिव्य संसार मे एक मपू वतु है । भरव. 


३६० संस्छरत खादित्य का ईति्स 


के समय नाव्यकाषी वोखासा था) द्ृ्लिये भरत ने नाख्यग्सका 
दी विस्तृत व्यापकं तथा मार्निर विवेचन प्रष्तुत सिया ६! रघ पम्प्रदाय 
का क्रूलभूत सृत्र दै--'विभावाज्धुभावययभिचारिद्योगाव्‌ रक्तनिष्पत्तिः" } 
अर्थात्‌ विधाय, श्रुभाव तथा व्यभिचारी भाव फे षयोग रकी 
निष्पत्ति होती हे 1 देखने सं चो यह सूत्र जितना चोट दहै विचार करनेर्मे 
गह उतना क्षार गर्भित दै । भरत ने इषा ओ भाष्य लि ई वह वहा 
ही सुगम दहै। भरत के दीकाकारयो ने इत सूत्र दी भिन्न भिन्न सयाख्यरा्ं 
फी है जनर्े उर सत प्रधान ई} दन टीकाका्त के नामह-मट- 
लोहल, दक, भह्टनायकं तथा श्रमिनवगुक्च } नष्टलल्लोट उस्पत्तिवादी 

वे रस षो विभावादि का दायं मानते द) रंक दिमावादिक्छ के 
द्रा रष की अलमिति मानते द! उनकी सम्मतिर्मे विभावादिकं से 


ˆ` तथा श्र से अनुमापक-वनुमाप्य सम्बन्ध ह । भटनायक सुक्तिबादी हं। 


उनी छम्मति भँ विभावादि का रक्त से भोज्य-भोजक सम्बन्ध ह जिषे 
सिद्ध कर्ने के ल्य इन्दौ प्रभिधा के मतिरिक्त भावकूस्व तथा भोजकस्व 
नामन दोम्यपारोको भी स्वीदारद्धिया हे । श्रभिनवगुश्च च्यक्तिविादी 

उन्ही का सतत जधिक्‌ मनोवेक्तानिक हे छौर इसल्यि ऽना मत समस्त 


 आज॑श्छर्कि फे भाद्र तथा श्रद्धा का पान्न हे ! संमम्र स्थायीमाव वासना 


खूप से ्षद्दयों के हदय मे दियमान रहते ६ ¦! विभावादिटषेदह्वराये 
दी सुप्र स्थायीभाच अभिव्यक्त होकर भानन्दमय रस का रूप प्रक्ष 


कर्‌ तेते ह। 


रष री संख्या के विवय मं श्रजकारिकों मे 'सततभेद दीख पदता है! .. 
अस्त ने आढ रस मने ह- (9) श्वार (र) हयस्य (३) करुण (४) 
रोद्र (५) बौर (द) भयानक (७) बीम (म)्रद्‌ शुत । शान्तरस के 
, चिषय में बदा विवाद दै । मरत्त तथा धनञ्जय मे नाटक सै शान्तिर की 
स्थित्ति मस्वीकार की हे (ममपि केचित्‌ प्राहः षुटिनाय्ये घु नतस्य । दश- 
रूपकः ७३५) 1 नाटक अभिनय के द्वारा दी प्रदर्शित किया जाता हे ओर श्ान्त- 


# 


नवम परिच्डेद `, ३६१ 


रष सव्र कार्यो का विरामरूप है । रेष दला में शान्त का प्रयो नारक 
मेहो नहीं खरता! काव्यादिकों न उसकी सत्ता अवश्य चविदमान 
महती है । आनन्दवर्धन के श्रनुखार महाभारत का मूल रष दान्त ही 
दे। द्वरटने प्रेयान्‌, को भी रख माना' है । विश्वनाथ श्वासय" को 
रख मानने के पर्पाती है । गौडीय वैष्णवों की सम्मति में श्नधुर रखः 
- सवभरेठ, सर्वप्रथम रल दे 1 छाहित्य म रस-मत्त फी महत्ता है ! लौकिक 
सस्छ्त का प्रथत रजोक-जो क्रौँच-वेव से मर्माहित होर महि 
वाहमोह्धि को श्फुरिव हुभआा--रसमय यी था । हृष रस को सत्र घम्ध्रदा्यों 
ने श्रपषनाया है परन्तु अपने मतानु्तार इषे ऊँचा नीचा स्थान दिया है । 
( २) अलद्र सम्भ्दाय 
ललक्कार मत कै प्रधान प्रवर्तक श्राचा्यं माश्नद हे तथा दक्षे पोषक 

है भामह के दीकाङार श्दुभट तथारश्द्रट। दर्डीको भी अलद्ारष्ी 
, प्रधानता सिसी न किली ख्पमे स्वीकृत थी । दस सम्ध्रदाय के अनुखार - 
अरुंकार दी काव्यदा जीकातु है । जिच प्रकार्‌ अञ्चि को-उष्णता रदित 
मानना शपहास्यास्पद्‌ है, उसी प्रकार काव्य को श्रलंङारदहीन मानना 
श्रस्वाभाषिक है१ । अलंकारं रा विका धीरेधीरे दी होता, श्राया 
है। भरत के नाव्यशस्ल्मे चो चार दी अलंकारो का नाम निर्दश 
भिलता दै--अनुप्रास, . उपमा खूपक ओर दीप! मुरु श्रलंकार 
येद्यीष्ट जिनमे एरूतो हे शन्दरुंकार ओर तीच है अर्थालंकार । 
इन्द चार्‌ अरा का विकास होकर ऊचलयानन्द्‌ मं १२५ 
अलंकार माने गये ह । अलंकारो के इस विका के दिषु भरग 

_ भनुद्रील्लन की जावश्यकता' है । अलंकारो के स्वहूप मे मी जन्तर पडता 





१--ग्रङ्गीकरोति यणकान्य शब्द्ाथवनलडकती । . - 
अक्षौ न मन्यते कस्मादनुल्मनल कृति ॥ 
चन्द्राल्ोक १८ 


३६२ सस्त घादत्य का इतिदास 


श 


गया । मामहणीजो वक्रोक्ति द वहं वासन मे नये परसितित रूपमे 
दीख पदी है \ श्रलंकारौं कै विभागक ल्तिए कतिपय सिद्धान्त भी 
` निरिचत द्विये गये द| शुर ने पते पदर यष संकेत किया शरीर जीपम्य, 
धास्तव अतिशय श्नौर श्देष को अलंकारो का मूल माना} दप विषय अ. . 
पुक्ावलीकार विचाधर का निषपण वदा ही युद्धय गौर वैक्तानिक दै । 
न्ने सौपम्य, विरोध, चकं श्चादि को भलंकार का श्रु विमेद्‌क मानः 
क्र दत विपय छी वदु सुन्दर षमीन्नाकीहै। | 

सरटा मतत को मानने यद्धे आचार्या छो रष का तख. 
जन्त न था } परन्तु उन्दने इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर मलङ्कार कादी 
भ्रकार माना ह । रसचव्‌, परेम, उजेस्वो जर खमाष्ित इन चारो अर्घो 
के मीतर रल भौर सावका खम्र चिवय भामह दारा अरन्वनिविष्ट 
किया गया है । द्र्दी भी श्सचत्‌ श्रलङ्धार षे परिचित | उन्दने श्राठ 
रख ओर आर स्थायी का निर्देश किया ह! इस धकार भलष्कार मत्त 
के ये जाचा्॑ . रसतत्व को भलीमंति जानते द पर उदे अलद्घार काष्टी 
पुक्‌ भरकार मानते ई । वे प्रतीयमान श्रथ घे भी परिचित्त द जिसे उन्होने 
समासोक्ति, श्चाक्षेप श्रादि भलक्कारो के-भीतर माना दे! जण्छररीके ` 
विशि अनुशीखन तथा ग्याख्यां कर्ने से वक्रोक्ति तथा ध्वनि की 
कस्पना प्राुभूत इं । इ प्रकार इस्त शास्र के इतिहा मेँ अल्ष्रार 
मत की बदु विशेषता है \ | , - 


। ३ रीति सम्प्रदाय ध 
रीतिमत के प्रधान प्रतिपादक भावाय वामन ह । उनके मते 
रीति दी काव्य दी भात्मा है ¡ रीति क्या हे? पदो की विरिष्ट रचनाडी 
दै! रचनाम यष्ट विरिष्टता गुणों के कास्य से उस्यन्न होती 1 
रतः रीति गुणो के ऊपर अवज्म्वित रहती है । देपलिंए रीतिमत गुण- 
सम्प्रदाय के नामे पुकारा जादादहै।! वैदर्भो प्रोर गोदी रीतियोके 
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नरिभेद्‌ को स्पष्ट दय से प्रतिपादित का श्रेयं श्राचायं द्रडीको है 
गुण, श्रक्कार के मेद को वामन ने पदली वार स्पष्ट रूप से भतिपादित 
क्विया है) वामन ने युणोंष्ो शब्दगत तथा भगत मानकर उनकी 
संख्या द्वियुणितत कर दीदे) दश गुखौका नामनिर्देश तो भरत ङॐे 
नाज्यश्चाख मेही निया गया) उनक्ेये नाम हैः--रलेष, प्रसाद, 
समता, समाधि, माधुयं, भोज, सु्कमारता, अथव्यक्ति, उदारता, कान्ति 
इण्डीते मी इनका निदेश छया है निन्द वे वेदं मामं का प्राण बताते 
षु घामननेमी वैद्म रीति के किए इन दृश गुणो की मावश्यकत 
स्यीकार षी है) गौदीङे क्तिषु भाज भौर कान्तिकी, पाञ्चारी के 
लिश मोघुयं तथा भरखाद की सन्ता रहना श्रावश्यरू बतलाया है । 
रीत्तिःसम्भदाय.ने भलङ्कार भीर गुण का भद्‌ स्पष्ट कर साहिष्य का 
बङ्‌] ठपकार किया है । वामन का कथन दै कि काञ्य शोभा के करमे वादैः 
धमं शुखः दें भौर अतिशय करने वाजे धरम *अलङ्कारः दै । (कान्यश्ोभायाः 
` कतरो. धर्मा; शुखाः । तदतिश्चय देततवोऽनेष्ाराः) । मलङ्कार सम्प्रदाय की - 
भवे इस सम्प्रदाय की श्राज्लोचक््‌ दृष्टि गरी तथा पेनी दीख पड़ती है । 
` भामह श्रादिनेतो रस को ज्वार मानकर उसे काम्य का.बहिरंग साधनः 
ष्टी स्वीकार कियाद, परन्तु चामनंने कान्ति गुणके भीतरेरसेका 
अन्तनिदेश कर काभ्य मे रस छी महत्ता पर विशेष जोर दिया है! उन्दने 
वक्रोक्ति के भीतर ध्वनि का अन्तर्माव क्वियाहै। इष प्रकार रीति सम्प्रदाय 
का विवेचन कहं भधिक हृद्यंगम तथा व्यापक हे । 


 धक्रोक्ति सम्प्रदाय: 
, वक्रोक्ति को कान्य का जोवन सिद्ध करने का श्रेय भाचायं कन्तक 
-कोहीहै। उन्होने इसीकिए्‌ अपने मन्थ का नाम ही "वक्रोक्ति जीवित्तः 
रखा है। वक्रोक्तिः इव्द्‌ का श्रं है- वक्र उक्ते श्र्थात्‌ सर्वल्लधारणटः 
लोगो ॐ कथन से भिन्न, अलौकिक चमस्कार से युक्त, कथन ! ऊुन्तक के 


= 
॥ 


न 


। ३६४ सस्त सारित्यं का इतिप 


-शण्दौ म व्ोक्ति श्ेदग्ध्यभङ्गीमयिततिः दे । साधारण जन अपते भाव की 


अभिन्यक्ति के दिष्‌ खाधारण द्गस द्रौ सन्द का श्रयोग किया कत्ते 
परन्तु उसे धद चमस्कारी कयन का प्रचार चवक्तोक्तिः के नामस 
अभित होता है" । वक्रोक्ति की स कल्पना के दिषु इुन्तके भामह के 


ऋणी द । भामह अतिशयोक्धि को चक्रोक्ति के नास से पुकारते है भ्रौर 


उसे श्नलक्कारो का जीवनाचायक मानते द } उना कथन स्पष्ट है-- 
सेषा क्षवेत्र वक्रो क्तिरचयाऽर्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां विना कायः कोऽलंकारोऽनया निना ॥ 
भामह री सम्मत्तिे'चक्र श्रथं वाले शाब्दो का प्रयोग काव्यम 
यल्धार उत्पल दछश्ता है- वाचां चक्रा्थशव्दोत्तिरल्काराय कडठपते 
{ ५।६६ )--देठ को अलङ्कार न माननेका कारण व्रक्रोक्तिश्यून्यतादही 
ह (२८६ )। भामह दी दख कल्पना छो पिदुज्ञे मारद्ारि ने स्वीकरत् 
हिया । रोचन ने भामह ( १।६६ >) को उद्धुत कर स्पष्ट कलिला दे-- 
शब्द्‌ धरोर भथ दी वक्रता लोकोत्तर रूप से उनकी श्रवस्थिति है (शब्दस्य 
दि चक्रता जभिघेयस्य च वक्रता छोकोत्तीर्सोन रूपेणावरथानम्‌-घ० २०८)! - 
गी मे भी वक्रोक्ति तथा. स्वमावोक्तिरूप से वाङ्मयकोदो प्रकारका 
-जाना है तथा वक्रोक्तिमें श्तेष ॐ द्वारा सौन्दर्यं उघपत्ति की बात क्िखी 
हैर । ्ुन्तक ने दसी कपना को भषना ऊर चक्रोकि को कान्य का जीवित 


` दनाया हे । निःखन्देक् ये बडे भारी मौखिक विचारी के माचार्यं हैं 


१--वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्कीभणितिद्च्यते | 
वक्रोक्तिःपरिद्धाभिधान व्यतिरेक्रिणी विचित्रेवाभिघा 
येदण्ध्यं कविकौशलं तस्य मङ्ग विच्छित्ति : । । 
--वक्रोक्ति-जीवित १) ११ 
२--श्लेषः सर्वाय पुष्णाति प्रायो ककरोक्तिघु भियम्‌ | 
भिन्नं द्विषा समासोक्तिवक्रो क्तश्चेति वाडमयम्‌ | 
। -- कन्यादशं २२६३ 
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कन्तक भवनिमत से सूत्र परिचित हुं । ध्वन्याखोक के पयो काशीः 
डन््टोने जपने अन्य जं उल्तेख किया है, परन्दु उनकी वक्रोक्ति की कल्पमः- 
हवनी उदात्त, व्प्रापक तथा बहुमुखी ३ कि उपस्क भीतर ध्वनि का समस्ठ 
प्रपञ्च सिमट कर चिराजने लगता है । वक्रोक्ति पाच प्रकार की मुख्य रूप 
से हे--( ¶ ) वखवक्रता, ( २) पद्वक्रता, (३) वाक्य-वक्रता, 
( ४ ) अर्थवक्रता, ( ५ ) प्रचन्वदक्रता । उपचार-वक्रता के भीतर ध्वनि 
के प्रचुरं सेदो फा समावेश क्रिया गया दहै) ऊन्तक की दिश्जञेषण तथा 
विविचनशक्ति बड़ी मात्तिक दै 1 उनका यह अन्य श्रलङ्कारशाख क मोदिक, 
बिचार का भयडार हे | दुःख है कि उनके पदे किसी चायने हस 
आवना को न्नौर्‌ भयसर नहीं निया) वेलोगतोख्द्रटके द्वार प्रदर 
ग्रकछार को मपनाशर वक्रोच्छि को एक सामान्य शब्दाङकारमान्न द्वी मानने 
कगे इस प्रकार "वक्रोक्तिः की मडनीय भाघ्रना को बीजरूप मे सूचिर 
करने का श्रेय चाये भामहक्दै रोर उक्ष बीनकछो उदात्तरूप स्ते 
अंङ्रित तथा पञ्चवित करने का सम्मान ऊुन्तक्‌ को ४ 


५५ ध्वनि सम्प्रदाय 


५वनिमत रघत-मत का विस्वृतीकरख दै । रस सिद्धान्त का अध्ययनं 
मुख्यतः नारक के म्बन्ध मे ही पिज्ञे पदर किया गया) यद रतः 
कमी वाच्च नदी होवा, ग्रद्युव व्वज्कय ही इभा करता है । दक्त विचार- 
धारा छो श्रमस्तर कर भानन्दवर्धन ने व्यङ्गय को दी काव्य में प्रधान मानाः 
हे । “वनि दाच्द्‌ के क्लिएु आङङ्कारिक वैयाकरणो का छणी हे । वैया- 
करण स्फोटद्ूप सख्य श्रं को जनिष्य क्ति करने वाक्ते शब्द्‌ के ङिएु "ध्वनि 
, का प्रयोग करता दे । नालङ्कारिकां ने इस साम्य पर दंस शब्द्‌ को यद 
कर इसका अथं विस्तृत तथा व्यापक बना दिया ह । इस मत के आ 
आचायं भानन्दवर्धन ने युक्तियों के सहारे ग्य॑ग्य कौ सत्ता चान्य प्ते एथकू 
लिषद्धकी है मौर मम्मरनेतो इसकी व्डी दी दाख्लीय ज्यवस्था कर 


३६६ ५ सस्छत सादिच्य फा इतिक्चत्त ` 


द है! आनन्द्‌ के पले ध्वनि ऊ दिषय अं तीन मतत ये--जभावदादी, 
मक्तिखदी, अति्वचनीयवादी ! इनका ससुत्चते खण्डन भानन्वु का 
द्धि छा चमद्छार हे । ध्वनि के तीन सख्य मेदं द--रस्तः चस्यु तथा 
सङुकार } घौर इनके भी अनेक प्रकार ई 1 ४ 
प्ररंकार के तिहा ओँ ध्वनिः की कल्पना वदी सूक्ष्म उुद्धि की 
पस्चायिका है । ध्वनि के चसल्छारं को पाश्चाध्य मालंकारिक मी मानते 
द! महाकवि ड्‌ाद्कढन दी उक्ति-111016 18 7716811 पीक) 1116618 
1116 6श्--ध्वनि की ही प्रकठारान्तर से सूचना ह । ध्वनिवादी सिद्धान्तो के ˆ 
व्यवस्थापक दीस पडते ह क्यौकि उन्दौने जपनी पदति के जद्ुखार्‌ सुण, 
दोष, र, रीति श्रादि समस्त कान्यतत्वो की सुन्द्र व्यवस्था कर दी है । 


६-श्री चित्य सम्भरदाय 


श्रीचिष्यः की सादना रख ध्वनि रादि खमस्त काव्यतस्ओं की मूर 

- शयना है ।! खमस पाचीन जालंडारिकों ने "मोचिष्यः छी रक्षा करते की 
स्मेर श्रपने न्धो मे संरेतं किया हे \ क्षेमेन्द्र ने “श्रोचिस्य-विचार-च्चाः 
सिखकर दख काच्यत्तस्व का उ्यावकू खूप ,स्पश्ट दिखराय! है । उद्ना यह 
सथन दीक हे छि श्रौचित्य दी रक्त का जीवन भूत हैः प्राणद, ¦ जो 
जिसे सदश हो, जिखते मेर भि्ते उसे 'उचितःकडते है भौर उदितं का 
ठी भाच 'जोचित्य' हैर । इस श्रोच्तित्य' ढो पद्‌, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, 
लिंग, चचन जादि नेक स्थ पर दिक्सा करं तथा इसके अभाद को 
अन्यन्न प्दखजा कर क्षेमेन्द्र ने साहिर्य रसिकं का महान्‌ उपकार किमा 


, 





१--ओचि्यस्य चमत्कारकारिसिश्चारचर्वणे । न 
रजीवितभूतस्य विचार {कुरुतेऽधुना | ( का* ३ ) । 
२--उचितं प्राहुराचा्या; सदश किल यस्य यत्‌ | 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रच्ते ॥ ( का ० ७ ) 


(त 
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[ 
॥ 


ड। परन्तु इख त्व छी उद्‌भावना क्षेमेन्द्र चे दी मानना मयद्कर रेति- 
हासि भूर दोगी 1 ओचिष्य का मूल्तस्व श्रानन्दने दी उदृधाटित 
करिया है-- 
श्रनौचिद्यादवे नान्यद्‌ रसभङ्कश्य कारणम्‌ । 
श्रोदिस्योपनिवन्वस्तु रसस्योपनिषत्‌ परः ॥ 
अनौचिस्यं को छोडकर रखभेग का दुसरा कारण नहीं दे । रस का 
परम रदस्य--परा उपनिपद्‌--यदी है श्रौचिष्य से उक्ता निबन्धन । 
_ परन्तु श्रानन्द्वधन से बहुत -परले यद काग्य का मूलतर माना गया 
था। र्त ने अपने पान्नाङेरिए्‌ देश्च मौर. मवस्था ऊ भनुरूप वेषः 
विन्या की-च्यवस्था कर इसी त्स्व पर नोर दिया है 
अदेदजो हि -वेषक्ु न क्षोभां जनयिष्यति । 
मेलल्लोरसि बन्धे च हास्यायेचोपजायते ॥ 
~ नास्यरास्र २३२।६६ 
पितते श्रालेकारिक्षो ने भी इस तत्व द्धी महत्ता मानी हे । इन्दी खत्र ` 
सूचनाश्रोका विश्षद्‌ बिवरण क्षेमेन्द्र रे प्रपने मौलि अन्यम्‌ क्यार 
्षेमेन्द्र का यद कथन भरत की पूर्वोक्त कारिका का मध्य रूप ही दै-- 
कण्ठे मेखलया, निततम्बफलके तारेण दारेण वाः ~ 
पणौ. वुपूरबन्धनेनः चरणे केयूरपागेन वा । , 
रोौयःण प्रणते-शिपो. करुणया नायान्ति के हास्यतां 
भौचित्येन विना रुचि भ्रत्चुते नालंङृतिर्ना गुणाः ॥ 
` धर्तंकारश्षाख् ने जलोचना-शाख को तीन काञ्यतस्वो की देन दी, 
ये तीन तत्त्वं दै --गोचिस्य, रसं भौर भ्वनि । इमे श्रौचित्यः सत्रसे 
अयिक व्यापक त्वद जिले बिना शरखः मे न तो स्रस्ता 
ओर ध्वनिः मैन महत्ता जौचिव्य के तस्व पर साहित्य का सममन 
सिद्धान्त नाभ्रित है, इषे म म० ङुष्युस्वामी शाश्ी ने इस्त यन्तर 
म दिखकाया है । 


| १ 
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॥। 


३६८ ^ संस्कत साहित्य का इतिश्च 


साहित्य सिद्धान्तो का इतिहास ओचिष्य से आरम्भ इर भलंकार तक्‌ 
का विका दहै। भौचित्य के भीतर. दी एक बडा न्िङोण है जिखङा 
शीषं भाग दे रः जिसे भानन्द्वधंन काव्य की श्रात्मा मानते है । तथा 
नतक भोर महिमम भी काव्य मँ सत्ता बतरति हें । नीचे की रेखा 
पर “ध्वनिः तथा (ननुमित्िः ईै--ये दोनो रस की अचुभूति के भिक्- 
भिन्न मन ह । “वनिः व्यञ्जना के द्वारा रस्नानुभृत्ति छी श्भिन्यक्ति 
भानता ह । अजुमितिः महिमम ॐ अनुसार रस की भ्रनुभूति का अन्य 
प्रकार है! यह खमन्न ध्वनि-दिरोधी अतो का उपलद्णमानत्र दै । इस 
निकटोण के द्वारा कान्य के अन्तरंग--प्रणभूत--तस्वं को खमीत्ता दै ! 
भीतरी वृत्तम काव्य के बाद्यरूप का विवेचन ३ । -वृत्त की परिधि वक्रोक्ति 
है! चत्त भीतर छो च्निकोण हे जिसका परी जिन्दु है वामन की 
रीति शरोर निचज्ञे निन्दुं है--दण्डी का गुण श्नौर भामई का मलकार । 
रीति--गुणख -- भरलार कान्य के बहिरं ग-साधन है श्रौर इन का वक्रोक्ति 
पर माध्रित होना नितान्त श्ावश्यकू है। इस प्रकर इस चित्रम 
अलंकार शाख के पूर्वोक्त समस्त सम्रदायों का पारल्षरिकि सम्बन्ध 
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१ यद्‌ चित्र म्रन्थकेश्रन्तमे दिया गया ई 
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_ दशन-शाच्च 


मारतवयं स्वभाव से हौ विचारप्रधानं देश दे) जन्य हेरों में 
जीवन संप्रा दृठना मीपण दे. प्रतिदिन व्यावहारिक जवनी दही 
समस्यायं इतनी उलमी इदं ई कि उन दें के निवातियो का सारा 
सम्रय न्दी ॐ सुनाने म व्यतीत्त इजा रता है । जगत्‌ के श्राध्या- 
व्मिक तत्वों की नवीनं करना उनके जीवन की आकरिमिक चघटनाप्‌ं 
द । परन्तु इस भारतभूमि को जीवन की समयं श्रावश्यक सामभि्यो बे 
परिपूणं बनाकर प्रकृति ने यद्य के निवासि्यों को देदिक चिन्तार्जो से 
निक्तं कर पारलौञ्िक चिन्तन की ओर स्वतः भग्रसर कर दिया हे । मारतः 


` वाष्ठी निसर्गतः विचार-प्रधान ई । यषा खमच्र विदानो मे नभ्यासनिद्या 


८ दवन ) को नितान्त सर्वोच्च स्थान दिया जाता । सुयकक्‌ 


( १।१ >) उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या सवर विद्यायो की मरतिष्ठा ( सवंवि्या- - 


प्रविष्डा ) बतखादै गहै) गीता ( १०।३२ ) मं भगवान्‌ भीदृष्यने 
शश्रध्यालविद्या विद्यानाम्‌ ककर दर्शनशास्त्र को जपनी ही माननीय 
विभूति स्वीकार द्विया दहै! अर्थ्॑ास््र के भी कर्ताकी दि मेँ जान्वी- 
विशी विद्या सब विद्याम के प्रकाशक होनेसे ही दीपकस्थानीय दहै; सव 
कर्मो के अनुष्ठन का उपाय है तया सब घर्मा का भाश्रव है-- 

प्रदीपः सवे-विद्यानायुपीयः सवेकमणम्‌ । 

आश्रयः सवेध्मणां शन्धदान्वीक्तिकी मता ॥ (श्रथंशाख १।२) 

जो महत्ता तथा स्वतन्त्रता विचारलास्त्र को इस्त देश में प्र्चडै 
वैसी इषे किती भी शन्य देश मे परा नदीं हद ।- 

२४ 


५ 


। ३७० = सछरत साहित्य का इतिदहाष- ` 


भरतव से दर्शन कामस बहुत हय श्रधिक डे । उका सम्बन्ध 
मारे जीवनं द्धी प्रसिदिनं की घटनाओं के साथ नितान्त घनिष्ठडह। 
पाश्वाप्य देल म दर्शन ८ किलाखफी ) विचा का नुराग-मात्र है 
निष्ठजर्नो के सनोविनोढद का साघनमाच्र हे, परन्तु भारतम इश्षका 
सञ्य नितान्त व्यावहारिक हे । श्रिविध--आभ्यास्मिक, श्राधिभौतिक तथा 
छाधिदैविकू-ताप से सन्तप्त जनता क क्लेशो की आत्यन्तिक निवृत्ति के 
रिष द्ी देन का उद्य हमा ह~ दुःखन्रयाभिघातान्‌ जिद्धास्रा तदप 
घाते हेतो (सांख्यकारिका) 4) । यह परिडत्तजनों कौ रमणीय कल्पना का 
विजस्भणमान्न नदीं है, श्रपितु दिन प्रतिदिन की जागरूक विपदार्भोसे 
दा के लिए्‌ मुक्ति प्रदान करने के निमित्त ही जाषचष्रु चालते छषि्यो की 
यद महती देन है । इसोखिष्‌ दुशेन फा धमे के साथ भारतभूमि पर इतना 
चनिष्टं मेर-जोर है । दशन राख के द्वारा सुचिन्तितं आध्यात्मिक तर्थ्यो 
के ऊपर ष्टी भारतीय धमं की द्द प्रिष्ठा है । विचार तथा आचारे 
गहरा सम्बन्ध है ` लेखा विचार होता है, वैषा दी श्राचार होता है! 
दारेनिक विचार की आधारशिला के विना धसं की सत्ता अप्रतिष्ठ है 
च्मोर्‌ धार्मिक श्राचार्‌ के रूपें कार्यान्वितं विना क्रिये दशेन की स्थिति 
निष्फर है । धमं तथा दशन में जितना सामज्ञस्य यदौ दृष्टिगोचर ्ोता 
दे, उतना घन्य किसी देश से नहीं रोता । । 


उ्दष - 
खस्य के , अन्वेषण के प्रति भारत के विद्वञ्जनो कः श्राह अत्यन्त 
प्राचीने कारू सरे चडाआ रदा है। दानिक अरचृत्ति का उद्य हंडिताकाल 
मेदी दो गया था। छमत्रेद के श्रव्यस्त प्राचीन युगे ही भारतीय विचार 
धारा द्विविध प्रचरन्ति चथा द्विविध लक्ष्य के दशन हमे होते 
हे. भ्रथम भदन्त प्रत्तिमा भूल अथच्‌] प्रद्ा-मृरुक हे 
जो प्रातिभ चश्चु ॐ खार वस्वो ॐ विवेचन रने ये समं 


1 


॥ 


 भुतिकालीन 
द्विविधप्रदृन्ति 
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दोती हे! द्वितीय प्रवृत्ति तकं-मूलक देजो वार्िक्छ बुद्धि का प्रयोग कर्‌ 
त्वो कौ समीरा करने मे कृतकायं होती है । बक्षय भी दो प्रकारके 
ई--धमं का उपाजन ओर ब्रह्म छा सात्वात्कार ) छगृवेद के एक मद्वि -- 
श्रजापति परमेष्ठी--प्रातिभक्तान के बर पर जगत्‌ ॐ भूर-वत्व को व्याख्या 
करते हूए अद्वेत-तत्व पर श्रा टिकते है । वे कहते ह कि खि के जारभ्भ 
मषक ही वस्तु वायु के विना ही भपनी शक्ति से श्वास लेती थी-- 
आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ( ० १०।११९।२ ), तो दुरे शंवनन 
अङ्गिरः कपि वस्तुत्व को पद चानने के लिए तक की उपयोगिता बतला 
रहे है--षंगच्छुध्वं स वदध्वं सं वो मनांसि जायताम्‌ ( ऋ० १०।१९१। 
२ )-आपसमे मिरो, विषय का विवेचन करो तथा एुक दुसरे के मनः 
को जानो । इन डधय प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मेलन से उपनिषदं के 
तस्वत्तान का जनन हुश्रा । पनिषद्‌ वच्वक्तान का पयंसान,जास्मा तथा 
परमात्मा के - एकीकरण को सिद्ध करने वाज्ञे. प्रच्ामरूलक चेदृन्त में 
दभा 1 साथ दही खाय उक्त काल में तकंमूलक त्वक्तान का भी उडापोह 
सुचारुखूप से होता था जिते जगे चलकर कालान्तर म अन्य दशनो द्धी, 
उप्पत्ति इदं । जगत्‌ छे मुरु मं अह्कति तथा युरुष के द्वैत को मानने वाल्ला 
क्षस्य, समाधि के द्वारा पस्म त्त्व दी पाक्षि बततरने वाल्ला योग, पर 
मणु, जीव तथा दश्वरादि मौखिक नर्यो की साननेवाङा बहूस्ववादी - 
वैरोषिक तथा प्रमाणशस्प्र की विशद व्याख्या करनेवाला न्याय-- 
दसी तकं मूलक प्रवृत्ति ॐ उरञ्वरु दशान्त है । इन दुशनो के बीज उप- 
` निषदीं मे पर्या मात्रा मे उपलब्य होते ह । इन्दी का डपयोय कर पी 
के आचार्यौ ने अपने मत्त को प्रामाणिक रूप दिया । उपनिषद द्वी मार- 
तीय चिचार घास के र स्रोत्त वे टेखे जाध्यात्मिक भानक्तरोवर ई 
जर्दा से भिन्न-मिन्न स्तानधारायं निरत करूर इस भारत भूमि क्तो उर 
तथा जाच्यायत्त करती सारदा ई। ६ । 
उपनिषव्छाखीन तच्वान छा परेद "वस्वमद्धिः सहावष्त्य मे है। 


६. 
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व 
दस वाक्यके द्वारा छपि खोग केकी चोट प्रतिपादित करते ह कि 
स्वं = नीव तथा तत्‌ = ब्रह्म पदार्थौ में नितान्त एकता है । दस तवव काः 
वडद्ैन = साचास्कार उपनिषद्‌ के पश्चात्‌ युर्गो के रिष्‌ एक निम । 
क उदयक्रम पहेलौ थो । इसकी समीक्ता के जवसखर पर ऊद्‌ दादानिष 
लोग कष्टने लये कि जीव तथा जगत्‌-पुरुष तथा प्रङृति- 
छे परस्पर विभित्न गुणों के न_जाननेसे ही यह ंघार्‌ है (श्ननारम ख्याति) 
ओर श्रकति-युरष के स्वरूप को भली मति जानने पर्दी ततस्वंकी 
वृक्षता चिद्ध दो खकती है । इष ज्ञान का नास ह्ुभा सम्यक्‌ ख्याति- 
दिवे लार अथवा सांख्य ¦ यह तो इसा श्रलौच्िक साक्तास्छार ।. परन्तु - 
दसस कास चलता न देखकर नन्य दाश्तंनिकों को व्यावहारिक रूप से 
साष्तात्कार दी आवश्यकता प्रतीत होने ख्गी । इसष्टी पत्तिं योग सेकी- 
महै । दख प्रकार संख्य-योग'एक दी तच्वन्ठान के दो ख्प है--जक्लौकिक ` 
-पठ पा नाम है साख्य तथा व्यवहार-पत्तका नाम है योग। ङु 
द्यनिकौ ने. जीव॑-नगत्‌ के गुणों ( विज्ञेष ) - दी दछानबीन करना 
आवश्यक समस्फा । दस प्रकार आत्मा तथा अनास्मा क गुण च्विचन से 
-वैषेपिक्र की उत्पत्ति हुदै तथा क्तानप्रा्चि की प्रणाटी को निश्चि रूप से 
नतलने के क्लि न्थाय का जन्म हुभा। तकूलक्‌ ` धरणी का रूप ` 
"न्यायः मेँ इृदसी उग्रता से इष्टिगोचर होने कमा कि यह भावना बद्ध- 
घूर हौ गई कि केवर शुष्क तकं की सदायत्ता से जात्मतच्व का साचास्कार 
ष्ठो ही नहीं सकता । श्रततः विचारो नेश्चतिकी धोर्‌ अपनी इष्टि फेरी 
वथा वेदिक क्म-कायड की विवेचना श्रारम्भ कर दी जिका फलत 
इश्रा मीमांसा का उद्य । परन्तु मानवो की आशध्यारिमिक भावना केवल 
कमे के श्नुष्ठान से तठ नदींहो सकी । जतः वेदौ के स्षानक्ाय्ड की 
मीमांसा होने जगी जिससे वेदान्तं का जन्म इना } इख प्रकार 'तश्व- - 
मक्षि महावाक्य की यथाथ व्याख्या करने के क्लि पद्‌ दशनं की ` 
उस्पत्ति शक्त कम से दुद इन सबकी जपनी विशेपत्ये दै, परन्तु 
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रक्ष्य पक ही है-तापएत्रय से संत्प्ष जनता के दुम्खो की 
श्रास्यस्तिक निदृत्ति | सिन्न-भिक्न मागं का जवज्लम्बन करने पर भी 


- श्म एक ही गन्तभ्य स्थान पर किष प्रकार पर्चते ह† इसका 


पता इन दणनांके चिकासष्ी शरोर दृष्टिपात करने से भली र्मौचि 
लग सकता हे । 


वेद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धातो को म्रामाशिक्र तथा ख्व॑था खश्य मानने 
वाल्ञे इन ददार्नो को "चास्तिकः दर्शन कषते हँ । मुख्य दशन चुः हे--न्याय, 


वैभेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त । इसके उद्यं तथा शनभ्युदय 


का इतिहास भारतीय चिचारशाख की विभिन्न भरवृत्तियो 
का मार्मिक समीच्तण हे । यह द्रतिदास तीन विभागे मे - 
बाट जा सकता है-सूत्रराल, भाष्यकार तथा टृतिचाङ । 
सूत्रकार मे इन दशनो का उद्य हभा । भस्येक दश्त॑न का सूलम्नन् सृत्रख्परमे 
उपलभ्य होता है जो किसी एक मदान्‌ विचारक के नाम से सम्बद्ध है-- 
न्यायसूत्र महिं गौतम की रचनां है, वैशेविक सूत्र कणाद्‌ की, सांख्य 


विकाशका - 
कारक्रम 


कपिल की, योग पतज्ञलि.की; मीमांसा जैमिनि की तथा. वेदान्त बाद्‌- ` 


रायण व्यास की! इन सूम्नो ढी रचना तो विक्रमादिस्य से. पदक्तेष्टीष्टो 
घुकी थी, इनका विकाश विक्रम की लगभग १५ वी गता्दी त षटोता 

-साया } इसी चिकाक्च-कार को हमने (माष्यकारुः कानाम दिया ` 
माष्यकाल को जरत करने वाल्ञे दार्शनिको की गणना संसार के महान्‌ ` 
दार्शनिका कीश्रेणीमे की जा सकती दे) इर्होनि मुत छत्पाच्र सूरत 
म निहित तर्यो का चिश्दी-करण नपनी वाधिकं उुद्धि से निष्पन्न र 
एक मष्टान्‌ साहित्य का जन्म दिया हे । भाष्यकाल के नन्तर पिच्ुल्ली 
पाच शताब्दियों को शवृत्तिकाकः कहं सकते हे क्योकि इस समय में भास्य- 
काल की विशार म्रन्थरास्ि तथा विचारधारा को बोधगम्य बनाने के ह्धिर्‌ 
छोरे-मोटे बृन्ति-मन्थों की रचना की गद । 


३७५ सस्त साहित्य कां इतिहास 


नास्तिक दशन 


ठ्न क दो प्रधाय मेद्‌ है-८ ¶ ) आरितिक्‌ श्रौर (२ ) नासितिक । 
जास्तिक वहै जोवेद्‌ से श्रद्धा रक्खे जौर नार्ठिक वददहैजोवेद्का 
निन्दक हौ । (नास्तिको वेदनिन्दकः" । वेद्‌ को प्रमाण न मामने वाज्ञे 
दु्ौन “नास्तिकः भौर वेद्‌ मेँ श्रद्धा श्खने वाज्ञे दशन “जसितिकः क्टज्ाते 
छ । ना्तिक दयन मे तीन सुख्व है--(१) चार्वाक(२) रौन (३) बौद्ध । 


© १ 
चाक दशेन 


्ा्वाक दरशन नितान्त भूतवादी हे ! खाश्रो-पीश्नो मौज उशाभो-- 


इस चिद्धान्त के प्रचारः करने के कारण इसे प्वार्वाकः सक्ता प्रा इ 
, ह । परन्तु अधिक सम्भव है कि चार वाक्‌ से "्वावँकः - शब्द्‌ बना । 
चार्वाक यह इश्रा जो सांसारिक सुख को.दी जीवन का भन्तिमि ध्येयं 
बतला कर अपनी चाह वाकूसे लोगो को अपनी श्रीर साङ्कष्ट रे । हसे 
मूखसूत्न कै रचयिता कोई आ चायं चस्ति ई। ये सुश्र दन प्रस्थो 
म उद्धुत किये गये मिलते दँ । चार्वाक लोग प्रघ्यवादौ ह । वे अद्ुमान 
या शब्द-प्रमांण की खत्ता नदीं मानत्ते । पएथ्वी, जर, तेज, कायु - षन 
चार भूर्तोसे ही यह जगत्‌ बना हुजाहं। परथ्वी श्रादि चार भूरतौ-के 
सम्मिश्रण से इस शरीर की उत्ति हट हे भीर चैतन्य-विशिष्ट शरीर 
दी श्ास्मा है । चरैतन्यवितिषटः कायः युरुषः । जिस भकार पान, सुपारी, 
सैर, चूना ॐ संयोग से पान की रामा स्वयं उत्पन्न हो जाती र्षी 
भकारं जड्‌ भूतो के मिरने से चे्तन्य उसधन्न हो जता द्र ये रोग ईश्वर 


नही मानते । ये पक्के स्वभाववाद हे) स्वभाव से जगत्‌ उत्पन्न होता 


ओर्‌ न्ट ष्ोताहै। मरणको ष्टौ मोच मानते द इष जगत्‌ के बाद 
स्वगा नामक रोक में मास्या नहीं रखते } वे मधिमौतिक सुखवाद्‌ के 
भयुयप्यीन्दे। चार्वाक का यद सिद्धाम्त सर्वत्र प्रसिद्ध है कि शव तक 


क 
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जीवो सुखसे जीवो ऋणलेषरमभी घी पीभ्रो; क्योकि शरीर ॐे भर्म 
हो जाने पर'मछा जीव का पुनरागमन्‌ होता है {- छ 


यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं एत्वा घृतं पिबेत्‌ 
भस्मीमूतप्य देहस्य पुनरागमनं ङतः १॥ 
जेन दशंन ` ` 
सैनमत बोद्धमतसे भी प्राचीन है। जैनियो ॐ अनुसार मके 
धमं के प्रधम प्रचारक ( तीथ्कर ) ऋषभदेव ये) जैनी लोग चौबीस 
तीथं्कर मानते ह जिनमे श्रन्तिम दो तीथकर पाश्वेनाथ भौर महावीर 
निःसन्देह पेतिहासिक व्यक्तिथे। पाश्वनाथ का ज्म ईस्वी पचै श्र्टम 
काताब्दी मे तथा महावीर का कालल ई० पूवं षष्ट शताब्दी माना माता 
है। जैनधमे का मूर सिद्धान्त श्रधंमागधी भाषा मे निवड दहे। 
सिद्धान्त भ्र््थो की संख्या ७० है जिसे ११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग, १० 
प्रकीण, & देदसूत्र ४ मूरसूच्र तथा र स्वतन्त्र अन्य ( नन्दीसूच्रततथा ` 
अनुयोग द्वारसूत्र) दँ । जैना का दादोनिक सादिस्य मी बढ़ा विशाल तथा ` 
विदत्तापूं हे,। आरम्भ कारु के जाचा्यौँ मे स्तच्वाथंसूत्रः के रचयिता 
उमास्वाति, प्रपञ्चक्तार आदि के निर्माता न्दङ्कन्दाचायं तथा श्राप्ठ 
` मोमा क कतां समन्तभद्र मुख्य ह । इनका समय ईसा की तीतरी 
` इतान्दी तक ` समाप्त हो ' जाता दे । मध्ययुग के साचार्यो मे सिद्धसेन 
दिवाकर ( ५ श० >) । हरिमद््‌ (८ श०); भद जकलद्घ (त श०); तथा 
, विद्यानन्द ई (९ श०) । हेमचन्द्रः (१०८८ ११७२) ने निखिक शाख 
निपुणता तथा बहुक्ञता के कारण करिकार-सवंत्त की उपाधि प्राप्न की 
थी 1 उनका श्रमाण-मीमांसाः नितान्त महस्वपूणं दृ्तनिक प्रस्य है । 
जैन दन मे मोक के तीन साधन ई--($) सम्यम्‌ दशन (नद्धा) . 
(२) सम्यग्‌ कषान ( जीव, भजीव, आखव, बन्ध, सम्बर, निजेरा भौर 
मोक--दइन सात पदार्थो का टोक-ठोक न ) । (३) सम्यग्‌ चरित्र । 
चरि की तिद्धि के किये जवा, खस्य, अस्तेय, व्रह्मचयं भोर भपरि- 


[3 ~ 
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। | व 
अह इन पौव चतौ का पाचन नितान्त सावश्यक हे) जैन धमकी 


शाचारमीमांघा वदी दी मार्मिक उपादेय हे) भ्रकारन्तरसे जेन ' ` 


दर्शन ६ द्भ्यो को मानता हे! एकदेशब्यापी दन्य "काक है। बहु- 
अ्रदेशचन्यापी दन्यो ढो श्रस्तिक्ायः कदते दहै । सत्ता धारण करनेकेः 
दारण ते "अस्तिः तथा शरीर फे समान विस्तार से समन्वित होने के 
कारण वे "कायः ` कहलाते ई! रेखे दन्य पाचि ईै--जीव, पुद्गल 
( भूत 9, आका, धस तथा जघसं । स्याद्वाद तथा छक्वभङ्गी नय जैन 
स्थाय की विशेषता है । 


^ 


बोद्ध दशन | 
भगवान्‌ जुद्ध के ह्वार प्रतिष्ठित. घस “बोद्ध कहलाता है । उसका 
विश सादिष्य है | बुद्ध ने श्रपने उपदेश उख समय ङी लोक्माषा 
पारी ये दिया था । ` उनके मूल अन्य च्रिपिटक ॐ नाम से विख्यात हे । 
यान ध्म के मन्थ संस्कृते च्लि गये। दश्च मन्थ के प्रधान चार्‌ ` 
सश््रदाव ई--( ५ ) वेमापिक, ८२) सोत्रान्तिक्‌,- (३ >) योगाचार्‌ 
६४) जीर माघ्यदधिक। - ६ 
खत्ता के सिद्धान्तं के विषय मे भिन्न-सिन्न मत रखने के कारण हन 
चार सम्प्रदायो का उद्य हुभादै) वैभाषिक लोर्गो के भनुष्ठार जगत के 
समस्त पदाथे-चादै वे बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हय या भीतरी जगत्‌ - 
से सम्ब हो--खच सच्चे है। श्रोर इस नात च्छा पता प्रच्यत्तके द्वाराः .. 
रगा हे । इसका दूसरा नाम है 'सर्वास्तिवाद्‌" । सौत्रान्तिक मत भी 
बाहरी पदार्थो को क्षस्य मानता है । परन्तु प्रव्यच्व रूप से नहीं बहक 
शरयुमान के द्वारा । योगाचार का दृलया नास "विज्ञानाद्‌" हे क्योकि वह 
चिन्‌ अथवा चित्तको ष्टी एकमात्र सव्य मानता हे। माध्यमिक का 
कलर नास दं शून्यवाद, क्योकि `दृस् मत स जगत्‌ के समस्त पदां 


भून्यरूप ह इन चारो मतां क सिद्धान्तो च्छे शकन्न जानने के जिए वह 
गख) वद्‌! उपयोगी हेः-- 


॥ दशम परिच्छद्‌ ३७७ 


मुख्यो माध्यमिको विषतेमखिलं शुन्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः। 
अर्थोस्ति हखिकष्त्वसावतुमितो बुद्ध येति सो्रान्तिकः 
थत्य ₹णर्भगुरं च सकठं वैभाषिको मापते ॥ | 


बौद्ध साहित्य 


~ इन खभ्प्रदायो का वडा विशा खाहिव्यद्ै मौर वहसस्छृत्मेष्ी 
निबद्ध हे! कुद म्न्य तो मूल घ्ंसङृत म उपलब्ध ई; परन्तु अधिक 
सादिष्य सेष्छतर्मे न्दो गवै) उसका परिचय हमे चीन तथा 
बत की भापार्जो के श्वि गये मनुवरदसे दी चरतादै।! वैभापिक् 
सिद्धान्तो का परिचय हर्मे' वसुबन्धु के विख्यात मन्थं (जभिधम्मकोष' से , 
खलता है" ये पेशावर के कौशिकगोत्री चाद्यणके पुत्रे) प्रीद़ावस्था्मे 
भयोध्यामे दी स्टतेये) पदल्धेवे सर्वास्तिवादी थे परन्तु श्रपने उवेष्ठ 
स्नाता श्रषङ्ग के उपदेश मिलने पर ये जस्त मे विक्तानवादी दो गये} इत 
वित्तानवाद्‌ के प्रवर्तक जायं मतरेय या मेत्रेयनाथ ये जिनके पच प्रन्थो मे 
शअभिततपयालंकारः तथा मध्यान्त.विभागः मूल्न संद्छृतम्मं प्रकूशित द्रो 
गये ह । परन्तु वित्तानवाद्‌ का प्रार्‌ किया 'भप्ङ्कः तथा "वषुब्रन्धुः ने । 
आचाय वतुबन्धु तदीय सत्तर के बे मरी प्रौ त्रा प्रसिद्ध दारि 
ये । इनके सवदे प्रलिदध शिष्य (दिङ्नागः थे जिना श्रमाय सघयुचय" 
सौद्धन्याय की प्रतिष्टा करने वाल्ला नितान्त प्रौद़ मन्थ ह । इसी सम्प्रदाय 
सें सक्तम शताब्दी के श्रथमाद्धं से "धर्मकीर्तिः नामक विख्यात बोद्ध दाशं 
निक इए, जिनशा श्रमाणवार्विकः विक्तानपाद्‌ के सिद्धान्त जानने के जिए 
सबले मह्वपूरं ्न्थहे। | , > 
दयून्यवादियो मे भाचा्थं नागान (तरीव शत) आ्य॑देव (तृतीय 
दातक), स्थविर बुद्ध पाङ्ति ( पञ्चम शतक ), माव" विवर, चन्द्रि 
{ सक्षम शतक ) तथा शान्तरङित ( शष्टम शतक ) रादि अुष्रद। 
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ये आचायं लोग बौद्ध दादनिक जगत्‌ की कदी विभूति द जिनके श्रन्थ 
शून्यवाद कै गूढ सिद्धार्म्तो को प्रतिपादन करने वाक्ते हं} सद्ायान 
दंप्रदाय द्वी पिद्ुली शताब्दियों मे मंच्छाख्के योग से मत्र यानं 
वघ्नयान तथा कालचक्र यान के रूप मँ विकसित हो गया । ईन संदाय 
म मन्त्र तथा यत्रकी बहुलता हे । हूना प्रचार तिव्वतत तथा तैपारर्मे 
विभेव रूप से दुभा जरह वै श्राज मी विद्यमान ई} इन संत्रदार्योके 
श्राचार्थौ के द्वारा सिखा गया मदसपूखं सादिव्य द । यह साद्विष्य नैरा 
तथा तिव्वत मै उपलब्ध हे गौर घीरे धीरे प्रकाशित हो रदा ३ । 


आस्तिक दशनो का अभ्युदय 


९ 
१ न्याय दशेन 

न्याय दृरोन का श्रध्ययन विक्रम के जन्मके पूर्वं से लेकरं श्राजतक 
निरवच्िन्न खूप से चज्ञा जारहाः दै । इत दशन का साहित्य तना विशार 
ह कि रकाशन के दस थुग मे मी उका एक वदा भाग अभी तक भ्रका- 
णिव नदीं हो"पाया है । इस दैन के भभ्युद्य कारको 
ध उन मनीषियों ने भलंद्घत्त दिया था. जिनकी तिक बुद्धि 
वो की तुलना करना नितान्त दुरु दे ! इतकी दो घारायें है- 
पहली धारा सूत्रकार गौतम से भारम्भ दोती & जिसे भमान, प्रमेय, 
संन्तय, प्रयोजन मादि सोलह पदार्थौ के यथाथं विवेचन होने के कारणः 
“पदाय-मीमांघात्मङ' (कैटेगोरिरस्ट्क) प्रणाली कवे हँ । दूसरी प्रणाली , 
को शरमाण-मीर्मासासक' ( एपिस्टोमोलानिकर  कदते दै जिं 
मत्यत्त, शअ्रनुखान, उपमान तथा शब्द्‌ प्रमार्णो क अंगप्रस्यंग का खद 
क्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गयां है । इख धारा का उद्य पदक पने 
पथिला के गङ्धेश उपाध्याय ( १२ शताठ्दी विक्रमी ) के युगप्रवतं श 

मन्थ तत्व चिन्तामणि, से होता है! पदरी धारा की भ्राचोन-न्यायः 
तथा दूखरी को (नव्यन्यायः के नाम से पुकारते दं । | 
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| 
न्यायसूत्रे की` स्वना विक्रमस्ते पूवं च्तुधं इतरे इृदैथीः' 
वास्घ्यायन (वि० द्वितीय शतक) न्याय के साष्यकार ईह जिन्होने अपना- . 
भाष्य - हिखकर न्याय सूरो के दुरूढ अयां को बोघगम्य बनाया । यह 
समय ब्राञ्जण तथा वौदधन्ाय के घंचवं का युगया । उभय 
पद ॐ ता्तिक अपने प्रतिपकषि्यो की युक्तिर्यो का खरडन्‌ 
कर मपने सिद्धान्व के सण्डनमे व्यस्दये | भष्यकां 
खयन बौद के नैयायिक दिङनाग ने श्रपने' प्रमाणससुच्चय भादि 
मन्थो में क्रिया जिष्ठका खर्डन उद्योतकर (पष्ट शतक) ने भाष्य के ऊषर 
वासिक छिखकर दिङनागीय भाक्रसणो से दीणप्रभ न्याय 
चि्याष्ी बिमक श्रामाको सर्वत्र विस्तार कर दिया । धमति 
- भ््याय-वार्तिकः की शरी पर श्रमण वार्ति लिखा भोर उद्यो्तकर के 
मत का खयडन किया! तव वाचस्पति मिश्र (नवम शतक) ने वार्तिक. 
कार ष्टी 'जति-जरतीः वाणी के सम॑ को समस्साने के दिष्‌ स्तासपर्य-दीकाः 
क्र प्रणयनं किया तथा जयन्त मटन चुने इए, सूरन के उपर न्याय- 
मञ्जरी नामक प्रमेयबहुला इत्ति छिखी जिसमे चार्वाक, बोद्ध, मीमांसा 
तथा वेदान्त का खर्डन्‌ प्रवल तथा पारिडव्यपूखे युक्तयो क इरा अस्वंत्त 
मनोरम तथा रोचक्र मापा में द्विया गया दै। दलम -शतक मं आचाय 
उदयन ने शतास्पयं-परिद्धि" में वाचस्पति के तालयं को व्यक्त करने का 
कफल उद्योग दिया । वाचस्पति तथा उद्यन दोनों मिथिरा के निबा्ी 
भे तथा ये पनी मौलिक चिन्ता तथा जलौकिक शेमुषी के रिष्‌ विष्ट 
रमाज मे गोरवपूरवं स्थान रखते है । “नभ्य न्यायः के जन्मदाता गङ्खेदा 
उपाध्याय (१२) भी मियिखाके निव्रासी थे। उनका (तस्व चिन्ता- 
णिः वस्तुतः न्याय त्वो के प्रकाश के किए चिन्तास्णिदही 
गञेछ के ही ष्ा्थो मे. पुराना पदा्थसाख श्रव स्वद्गपूणं प्रमाणशा्छः- 
बन्‌ गया । जवच्धेदक-गवरिदटुन्न, निरूपक-निरूप्य मादि विचार-मापक 
खब्दावली की उद्धावना कर शास्रीय भाषा की वह शक्ती निधरिति की 


~ 


न्याय दशन्‌ 
का साहित्य 


॥॥ 
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र 
-गडई जो सचसुच दानिक जगत्‌ मे युसास्तरकारिणी लिद्ध इई । १५ की 
-शताब्दी सै व॑यार मै नव्रीप के विद्यापीठ की स्थापना इं! तदसे 
सखेऽर १७ वीं तकका छार नन्यन्याय का सुवणंयुग नाना जाता हे। 
दसी दुग मै रघुनाथ शिरोमणि ८ १६ ए० )+ ने 'तच्वचिर्तामनिः को. 
ष्टीयित्तिः से विभूविद किया, सथ्युरानाथ तकवामीश ने ˆ चिन्तामणि 
-तथा दोधिति पर रहस्यः नास्नी दीर्ये लिखी; जगदीश भट्राचायं 
(१७ ० ) ने जागदीक्ली? तथा गदाधर भह्चायं ने ( १७ श० ) 
उहतःकाय गादाधरीः क्िखङर दीचिति दे निगद अथं का. प्रङादान 
भली मति किया। इख प्रका नम्यन्याय के जचान्तर इतिद्ास मेँ यदि 
-रघुनाथ शिरोमणि तारिक वादिवृरभों के सुङटमणि है, तो गदाधरं 


तार्छिद्ध म वह सञार ह जिने मस्तक को यह मणिमख्डित मुकुट 
सुशोभित कर रदा दै। . 


भ्याय द्येन से प्रमाण, भ्रमेण, संव, प्रयोजन, इन्त, सिद्धान्त 
श्रवयव, तकत, निखय, काद्‌, ञज्प, वित्तय्डा, हैष्वाभास चख, जात्ति तथा 
नियदस्थान -इन षोड पदार्थो के यथाथं हान ऊ द्वारा.निःरेयस का 

अधिगम मानवजीवनं का परम लक्ष्य माना गयादडे।, 
न्याय की “ते ज्ञाना सुक्तिः”--क्ान के बिना सक्ति नहीं शती, 
। द्धि यह सर्वमान्य सिद्धान्त ह, परन्त॒ शुद्ध कान की प्रातिका 
-साधन कौन साड? हन साधनो की यथार्थं मीमांसा न्यायदृशंन की 
दाशनिक जगत्‌ को सती देन ह । न्याय ते प्रमारो का' तथा हेत्वााघौं 
का बडा-ही प्रासाखिक विवरण प्रस्तुत चया है जिर उपयोगं श्रन्थ 
दश्च मी पयाक्षमात्रा्मे करते हे । न्याय की दाशंनिक दृष्टि बंहुस्व- 
संबलितत यथा्थवाद्‌› की है । इष विश्च के मूर मेँ परमा, आरमा, ईश्वर 
से नित्य पदाथं विद्यमान है जिने कारण ही दख जगत्‌ की खत्ता होती 

` दे1 इमारी इन्दियो के सहारे जो जगत्‌ दष्टिगोचर होता है, वद वस्तुतः ` 
-सत्‌ हे 1 परमाण इसका समवायो कारण हे तथो हरर निमित्त कारण 


द ~ ~~ 
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हे) इश्वर सनुमान के द्वारा गम्य है! उसकी हष्ठा होने पर एक 
परमाण दूसरे परमाण से मिलकर द्र यणुक' की स्ट करता हे तथा तीन 
द्यणुर्छो के परस्पर योग ते “्यणु* या त्रघसेकी उषत्ति होती है भौर. 
दसी प्रकार जाश्ञादि क्रम से पञ्च तरव उस्पन्न होते है । न्यायमत म मुक्ति 
मे सुख तथा दुःख मथ मनोचत्तिर्यो का नाश्व होने पर मन प्ास्यावस्था 
कोप्रप्ठकर ज्धेता है । सुखके साथ राग का सम्बन्ध रताद वथा यहो 
रार बन्धन का-कारण बनाना है। भतः मोच्तमे न दुःख विद्यमान रहता. 
हैः न सुख 1 जीवन्मुक्ति को मपर निःश्रेयस तथा चिदर्सुक्तिकोपरनिभ्ध्र 
यक कते द । मिथ्याज्ञान के कारण ही दोष, प्रृत्ति, जन्म तथा दुःख 
की उत्पत्ति होती है । इख मिथ्याक्तान का नाश ॒तस्वत्तान से दोताहै) ` 
त्मा का साच्वत्कार नितरां भाव्य दे तथा दृते लिए यम 
नियम श्रादि योगपध्रचिद्ध उपायो का जवरम्बन - श्रेयस्कर है । ध्यान 
धारणादि उपायो के द्वारा आत्मा का सक्तात्कार्‌ तथा चित्त की सुखदुःख. 
से विरदित सास्यावस्था को प्रपत करना न्याय का चरम रक्ष्य हे) 


२-- वैशेषिक दशन । 

वरैरोषिक-दशेन न्याय दशन के साथ अनेक सिद्धान्तो मे स्मानत्ता , 
रखते के कारण समान तन्त्र" स्वीकृत किया गया है 1, इमे छस्य की 
जो मीमांसा प्रस्तुत की हे वह भोतिक विक्वान की दश्टि को सामने रखकर 
ैरोषिक कौ गहं हे. न्याय-का प्रधान लक्ष्य ्रन्तजगत्‌ तथा स्षान 
धी दृष्टि को मीमांसा है, तो वैशेषिक का मुख्य तात्पयं वाह्य जगत्‌ 
की विस्तृत समीष्ठा हे ! वैशेषिक के अनुपार दृष्य, गुण, 
कर्म सामान्य. विश्चेव समवाय त्था अभाव--ये सात पदाथ होते है} 
श्रास्मा का यथाथ सान तभी हो सकता ह जब आत्मेतर पदार्थौ का ज्ञानः 
उस्पन्न हयो । तच्वक्तान की ठव्पत्ति मारमा तथा भास्मेतर दरर्म्यो के परस्पर 
, ˆ साधम्यं तथा वैषम्यं के जागने परहीष्ो सक्ती दे) दग्र पंखस्यामें 


दद सस्त साहित्य का इतिहाख 


उद्य होता हे । भ्रति-पुरुष फे परस्पर योग से उस्पन्न द्योता दे-- मदत 
( या बुद्धि ) । उससे शदष्ारः उत्पन्न होता है } सत्वप्रधान खदश्र से 
एकादा इन्द्रियों का तथा तामख श्टृ्ार से पञ्चतन्माश्रा तथा उससे 
स्थूल महाभूतो का मविर्भाव होता है । सख्य की दानिक इष्टि ययाथ- 
चाददकी है । मनस्तष्व का सूक्ष्म व्िचेचन कर तथा त्रिणुख दी व्याक्ि 
दिखला कर सास्य ने बदा. काम द्विया । । 
सस्य मी ध्रनेक धारायं थी | प्राचीन संख्य ईश्वरवादी वा। 
वेदान्त से उस्म विष्टेष पाथ्क्यन था, परन्तु पिद्धल्ला सांख्य नित्तान्त 
निरीश्चश्वादी हे । शरछरति पुर्व दी दक्पना से दिर्व की पेटी समराई 
द्धी जा सक्ती है. अततः अनावश्यक होने से र्ठ" की सत्ता 
सास्य को मान्य न्दींडे। बौद्धो ॐे ऊपर साख्य का वड़ा 
प्रभाव दहै । गौतमबुद्ध के मौलिक सिद्धान्त सास्यसे दही लिय 
गये &, यष्ट निविवाद सिद्ध हे 1 दुःख ढी सत्ता, वैदिक क्म॑काय्ड की , 
ग्देणता, दश्वर षी क्वत्ता वर अनास्था तथा जगत्‌ को परिणासन्नीलता 
(परिणाम निष्यता) क लिद्धान्त को बुद्ध ने सास्यदशंन से रहण क्रिया । 
सव्यो कौ सबसे व्लिप्तण बात यद हे द्वे दी पदकते ्रहिसावादुी थे । 
सैन तथा वद्ध रोगों ने यद सिद्धान्त स्प॑स्योसे टी सीख कर 
ग्रहण हिया । । - 
ˆ इसके उद्धावक "कपिर" उपनिषत्कालीन च्छि दै । परन्तु उनके नाम 
से भ्रचलितत संस्यसूत्र विक्रम ॐ भनन्तर पञ्चम शतक का है । 'जघुरि' ~ 
 केपिल्ल के सारात्‌ द्विष्य थे तथा श्रासुरि ॐ रिष्य पञ्चशिखः ने आजकल ` 
सख्य का अलुपलच्ध । षरितन्त्रः को रचना छर साख्यतन्त को खूब - 
निके व्यापक बनाया । इनके वाद्‌ त्था ईश्वरद्ष्ण तक की - 
षा श्राचायं परस्परा लप्षसीदो गद है| जाकर साख्य के 
सिद्धातो का प्रत्तिषाद्‌क भ्रन्थ सांख्यकारिका" है निके शद्भरह्कष्णः ने 
विक्रम धी प्रधम शत्तष्व्दीमे क्ख्ा। यद्ध अस्थ | इतना प्रसिद्ध था कि 
क ८५ 


सख्य 
चिरोषवा 


१, 


दशम पर्च्छिद्‌ ३८५ 
- छदी अताष्दी मे किसी वृत्ति के साथ पूरे मन्थ का -श्रनुवाद्‌.परमा्थंने, 
चीनी माषा मे किया | यह भनुवाद्‌ भ्राज भी उपलन्ध है । चीनी भाषा 
म इका नाम श्िरय्य सश्चति" या श्वुवणं स्ति? है । काछछान्र -म 
ईप्तकी जनेक ग्याख्यायं किखी मद॑ जिम भाचायं माठर ( २ श) 
` की माठरहत्ति", गौरपाद्‌ (५ श०) का भाष्य ^धुक्तिदीपिकाः, वाचस्पति - 
मिश्र की ्तस्वकोञुदीण, शद्घराचा्यं के नाम से उपलब्ध _ (जयमंगला' 
विख्यात टीकां हैँ । विन्ध्य के जंगल मे रहने वाक्ते ्राचायं दिन्ध्यवासी 
भी प्रसिद्ध सांख्याचार्य दँ जिनके मत का उज्जेख कुमारि ने अपने - 
शकोकवातिक (घ° ३७३,७०४) मे. किया हे । चिज्ञानमिष्चु (१६ श० ) 
काशी क एकं विद्धान्‌ संन्यासी थे । इन्होने सांख्यसुत्नो पर वां ख्यप्रयचन- 
भाष्य लिखकर सास्य का वेदान्त ॐ साय हृदयङ्गम सामज्ञस्य दिखल्लाया 
, हे ! षांख्य के भनेक ग्रन्थ इन्दीं की प्रेरणा से छिस गमे । ॥ 
६ ~ ~ 0 
४--योगं श्चन । 
योग हिन्दू जाति की त्रस प्राचीन भौर सवसे समीचीन सम्पत्ति 
द रह रेक्ली विघा हे जिसके विषय से चादचिवाद्‌ के दिष्‌ तनिक भी 
स्थान नदीं है । ऋषियों के प्रातिभ ज्ञान या अन्तेष्टि की ठखत्ति मँ सोग 
ति की - ही व्रधान फरण माना जाता है। योग के अभ्याससे नानः 
प्रकार की सिद्धिर्याँ प्रात दो घ्कती दै, इस विषय मे शायद 
टी छिसी विवेचक को सशय होगा । ` योग भारवीर्योकी 
विरि 2 म्पत्ति है जिसे हन्ने वैानिरु दष्ट -से अनुशीलन कर उद्धति 
की चरम सीमा पर पहुंचा दिया- है । मोहनजोद्हे-की खुदाई में भने 
योगान प बेदी मूतियां उपर्य इषे द । प्राणविद्या कौ मदत्ता श्रुति मे 
स्प रचरो मे भरत्तिपादितकी दै--अद्वयतारक, अष्धतनाद भादि २१ उप- 
निषकृमैतोयोगका दही सर्वाङ्गीण विवेचन किया गयाहै। सैन यगो 
वथा बोद्ध च्रिपिविकःमेयोगकी सदिमा गाग हे। योसरे प्रक्रम 
4 


=्याषकता 


३८९६  सस्कृत खारितव्य का इतिद्स 


# 


ञ्जते द । तन्त्रयोग कीः पद्धति विरुच्षण है । नाथपन्थी लिद्धौ ने 
हटयोग का खूब अनुश्षीरन किया या । -गोरखनाथ के वाथक्तम्मदाय म 
योग का इतना आदर कि इस सम्प्रदायकोद्ी योगी? नामस 
उुकारते है । । 

- मदि पतञ्जलि ने उपनिप्रचिपादितत योगचिधिया काः अजुर्न 
द्र "राजयोग, छा विस्तृत विवेचन श्रपने सूत्रो मे किया है जिनी रचना 
विक्रमादित्यसे दोः सौ वधं पूर्वं की गह थी। पतज्नलिके द्वारा 

„ प्रतिपादित थोग के भाड अंग है--यस) नियम, आह्तन, 
` योगके प्राणायाम, भस्याहार, धारणा, ध्यान नोर समाधि 1 ` इन 
खिष्धान्त अंभो के अभ्या से चिन्त-वृत्तियौ के विलीन छो जाने पर 
शक्छामर दो जाता है । जरह ध्यान भ्येयवस्तु ढे श्रावेश से मानो अपने 
पसे श्रुन्य हो जाताहै र ध्येय चस्ते श्राक्रार को मदण कर 
सखा ह वर्ध (समाधिः का उद्य होता है । वह दरष्टा लपने स्वषूप मे 
स्थित दो जाता है भौर कैवह्य स्थिति का अञ्ुभव करता है ! सांख्य कै 
पचीक्षौ तत्व योगदस्तेन ढो अभीष्ट ह, यर्दा दरश्वर छनीसर्व तच्च माना 
जाता हे । इसीलिष्‌ योग छो खंश्वर सास्य" कहते ह ! योग के शब्दौ 
मे जो पुरषविशेष वेरा, कसं, विपाक, ( कर्म॑फल्न ) ओर श्रादाय 
( चिपाकानुरूप संस्कार ) के सम्पक्‌ से शून्य रहता हे वही श्दरश्वरः 
छहङात्ता है । सुक्तपुरप पूवकार मेँ बन्धन मेँ रहता हे तथा प्रकरदिरीन 
को भविष्यकाल मँ बन्धन" दी सम्भावना जनी रहती है, परन्तु ईश्वरं तो 
सदा ही भुक्त रहता दै ओर खदा ही दैश्वर रहता हे । देश्वयं श्रौर ज्ञान की 
जो पराकाष्ठा है वही ईश्वर है ईष इश्वर के प्रणिधान से-- चित्त के 
कन्न लगाने से मथवा समग्र कर्म॑फरो के समर्पण -से-समाधिकी 
खिद्धि होती है । भगवान्‌ मेँ प्रेमपूलेक चित्त रगाने से वे असन्न होते 
तथा क्लेशो को शीघ्र नष्ट कर साधि दी सिद्धि कर देते दहै) मनकी 
श्रलौकिकं तथा ग्रक्तात प्क्तिर्यो की सिद्धि दिष्डला कर भारतीय राजयोग 
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ने पाश्चात्य मनेवेक्तानिकों तथा दाक्टरो की इष्टि जपनी भोर भाङ्ष्टष्ी 
है! दसी कारण योग का म्रचार पाश्चाप्य जगत्‌ मे भी बडी शीघ्रता दे 
साय होता रहा दे) 

योगद दीन ॐ अर्यो की संख्या अत्यन्त श्रर्प हे । या्वद्कय स्टरति 
के कथन ( हिरख्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ) के धार्‌ पर 
'दिरय्यगर्भ" योग ॐ श्राद्य प्रकाश माने जाते हे । महर्षिं पतञ्जलि मे 
योग का वरु भनुशाक्तन किया अथौत्‌ प्रतिपादित शशाख्जका 

पदेद्ासात्र किया । यह विक्रमकेदोसौ वषंपूवंद्री बातत 
हे! धिक्रम के चनन्तर वृततीय शतकम ग्यास ने इन सूत्रों पर “माध्यः 
लिखा यें भाष्यकार पुराणकार ग्यास से भिन्न प्रतीत होते ह। नद्ध 
क्िद्धान्तो फे भाष्य में उस्लेख सिखने के फारख दर देतिहासिक रोग 
तृतीय शावक विक्रमी का मानते ई। योगमाष्यके निगूढ भर्थोकी 
सभिन्यक्ति कै लिए वाचस्पति ( नवम शतक ) ने तसव-वैशषारदीः की 
रचनाकीजो भ्रन्थकार की विद्वत्ता के भनुखूप ही गूढार्थ-प्रकाशिनी है! 
राघवानन्द्‌ सरस्वती ने इस ग्रन्थ की “पातज्ञल-रहस्यः नामक टीका 
लिखी हे! १६ तक में विक्तानभिघ्ठु ने सांख्य योग के, पुनरष्थान के ` 
खि महान्‌ यटन छया । योगभाष्य की गुलिथियों को सुरूमने के हिष्ट 
न्दने 'योगवार्तिकः की रचना कौ । यद योगवातिंक' माप्य के विवेचन , 
के श्रतिरिक्त '्तत्वत्रैशारदीः के भ्याख्या्नो की मो पर्याक्च समारोचना 
करता ह । जनकल क प्रलिद्ध सास्ययोगाचायं हरिहरानन्द्‌ मे "भास्वतीः 
नामक टीका भाष्य पर त्तिखी हे तथा बंगङा भापामे मण्यकाबड़ादी 
श्रामानिक तथा विस्वृत्त अनुवाद भस्तुव च्या है! स्वामी बाङदाम 
उद्राघ्ीन का माप्य का हिन्दी-मनुकद मो बहुत ही सुन्दर तथा उपादेय 
हे योगमाष्य के मान योगसूत्र पर आ श्नेक टी करायें खिली मह 
निनं भोजद्त राजमातय्डः ^ प्रलिद्ध नाम भोजढ़त्ति }, भावागणेश 
( १६ श०) की वृत्तिः, रामानन्द्यति की भमशिप्रभाः, अनन्त पयित 


५ 


विकास 


. वद्यं ` सृत साहित्य का इतिद्ास 


की भयोगचन्दरिकाः, सदारिवेन्द्र सरस्वती का ध्योरासुधाकर्‌ः तथा नागोजी 
भष (9० ए०) दी लघ्वी तथा बृहती टीकां प्रसिद्ध तथा प्रामायिक ई । 
| कातञ्नरु दु्षेन पर द्ववना ही साहित्य विख्यात दै । 


प--सीमांसा दलन 


मीमांसा दशन का प्रधान उदेश्य वैदिक कमकार्ड के विधानोंमे 

, परयमान विरोधो छा परिहार (कवाक्यता) उत्पन्न कैरना ३ । श्रुतिकान्न मै 
ही इस प्रकार कै विरोध के परिहार फी नोर क्पिवोंकी दष्टं गहुयी! 
ध (मीमांसते मादि च्ियापद्‌ तथा मीमांसा सज्ञापद्‌ का 

घाता ॥ + 

प्रयोग -वैदिरु संहितादिक्ठां में क्रिया गया मिक्त्तादहै। 
तेन्तिरीयसदहिता (७-५।७]१), तायद्य वबाह्यण (६।५।९), 
छान्दोग्य ( ५।११।१ ) अं (मीमांस्‌ः धातु का विचार श्रं में प्रयोग 
भिज्ता है । कौषीतकि बद्षण (२।९) तो स्पष्टतः उदित होम तथा 
ध्लुदित दौम के निषय सै खमीक्चा का उन्लेख करता है ( उदिते दोत- 
श्यमनुदितरे दोतञ्यसित्ति मीमादन्ते ) । इसी दघमीचय क छास्ण मीमांसा, 
खा प्राचीन नाम न्यायः है मीमांसक रोग ही हमारे प्रथम नैयायिक 
द| मीमांखाका दिषय धमं-का - विवेचन है ( धर्माख्यं विषयं चर्त 

` मीमांसायाः; परयोज्नस्र-रश्छोकवार्तिफ शलो ९१) वेदक द्वारा 
बिष्ित इटसाधन "धमे, है तथा अनिषटघाघत श्रध, है । वेद्‌ सवयं तिष्य 
, है! किष्ठी रे द्वारा उशी रचना नहीं हृं । अतः वह "भपौरूषेय' रे । 
ल विशन चमं ही छवसे ब्रघान वस्तु हे ! श्राचा्यं बाद्रायण्‌ इश्वरं 
करो कमफ ऊ दुता मानते है, परन्तु जैमिनि की ्म्मति मे यक्तसे 
दी चतत्‌ तत्‌ एलं छी उपरुनध होती है । श्चनुष्ठान तथा फर के समयो सँ 
अन्तद दिष्छस्पदे पडता है । कमं का अनुष्ठान भाज्ञ हो रहा है, परन्तु 
उक्ला स्वमादि फल ालन्तर मे संपन्न दोगा । इक देषम्य को दुर्‌ करने के 
हिर मीम ने "भवूर्वः का सिद्धान्द स्थिर किया ह} कर्मों से उस्पन्न 


का रदेश्य 
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होता हे अपू ( पुख्यापुखय ) तथा अपूर्वं सते होता है फ । मीमांसक 
ने '्रच्द्‌" की नित्यता पर खूत्र मौलिक विचार कियाहे । ` कुमारि का 
'अभिदितान्वयवाद्‌ तथा प्रभाकर का श्रन्वितामिवानवाद्‌, श््दाथं कै 
समाने के लिए नितान्त माननीय ह । दार मनोचिक्तान' कौ जानकारी 
कीभी बडी पस्ामम्री मीमांसाभर्न्यो ओँ भरी पडी द । विरोधी वाक्यो की 
एकवाक्यता दिखने के रिण मीमांता ने जिप्त पद्धति को खोज 
निकारा द, वहं बड़ी ही उपादेय है । जिस अकार पद का स्तान स्याक्रण 
से दोता दे त्तथा प्रमाय काक्तान न्यायसे होता, उती प्रकार वाक्य 
का क्तान मौीर्मासाके ही सारे होता है)! मीमांषा कै तासयविषयक्र - 
लिष्धान्तो का पयोग धमं खों मेँ अथंनिणंय के जिद्‌ भाज भी किया 
जाता-हे । बोद्ध धमं के दार्शनिको केद्वारा वैदिकं कर्मकायढ-पर द्विः 
गये गाक्षेपों को ध्वस्त करने का सारा श्रेय इन्हौ मीमांसकं करो ठ 
1 यदि ये अनूढे भन्थोंकेद्भारा कम्॑वाणड की इतनी मामिक्र समी 
नी करते, तो वैदिक कर्मकाय्ड के प्रति जो श्रद्धा भीर 
भास्था इष पसषमय दीख पडती है वहं नं जाने ककष करौ 
समाप्तो चुकी होती । 

मीमांसादगशेन की साहिव्य-घम्पति नितान्त विश्चाल्ञ है चिक्रमसे 
पच सौ वपं पदक्ञे ही मपि जैमिनि ने मीमांलासुतरो की स्वनाकी - 
थी | दृष्ठ दशन के सूत्र श्न्य सव दशनो फ सूत्रोसे संस्थामें कहीं 
श्रथिक्‌ ई} महाभाष्ये काशङ्कल्न आचायें की लिली 


मांच । ध ४ 
. मीमांसा का उदक्ञेल-मिलवा दै, परन्तु न तो इनऱ सन्नो का 
४ की - ही पता चद्लवाहै न इनके विशिष्टमत कां । आचायं उपवे 
साहित्य द, न नके विशन 


~ तथा भवदास (२ शतत) के चृत्तिन्थो का उक्लेख 
- ही मिलता दे ¦ विक्रम के तीन सौ वषे पीठे क्राबर स्वामी 
ने द्वादशरन्तणी मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाणिक माप्य लिला । शावर्‌- 
भाष्य के तीर्न टीकाकारं ने तीन विभिन्न सस्प्रदाय चलये- 


1 


~ 
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आट्टमत, गुरमत तथा शुरारिमत । । 
भाट्मतत के उद्धावक श्राचायं कमाश्लिमट्र हं ( स्तर शतक)! 
इनके लभमान प्रखर उुद्धिवात्ता तार्फिर मिक्तना चितान्त दुष्कर है । दरन्होनि 
मीभासा को बौद्धो के कर्करा तकारो खे द्वी नही वचाया, परन्तु भपने 
गन्धो नं सास्प्रदायिक न्याद्या ढो स्थान देकर उसे नास्तिक 
टोनेसेमीर्क्ताकी। शलोकवातिकः ( प्रथम भध्यायकी 
ग्यास्या ) त्था शतन्त्रवाति्छः ( प्रथम ध्याय के द्वितीयपाद्‌ से लेकर 
तृतीय श्रभ्याय तक के शाबरभाष्य की गदयाव्मक्‌ व्याख्या) इनके जलो किक 
पारिडव्य तथा तक॑ञ्धशलता के उवरलन्त उदाहर है । 'इ्दीं ॐ श्लिष्य 
मण्डनमिश्न ने विधिविदेक, भावनाविवेक, विश्चमचिवेक आदि प्रामाणिक . 
भरन्थो ष्टो ज्तिखकर भाद्मत को खृत्न पुट किया । वाचस्पति मिश्र ने विधि- 
विवेक पर “न्यायकणिक्छा नासक टीका सिखी चथा कब्दाथं के विपय म 
"तप्वविन्हुः बनाया । कुमारिल के दृछरे शिष्य उभ्बे" ने (भावनाचिवेकः 
तथा शलतोकवात्िक* की ताखयं टीश्छा लिली । ये ही उम्बेक उत्तररामचरित्‌ 
लादि नारदौ के रचयिता भवभूति माने जाते द । भद्ङमारिक ने भपएने 
हिष्यों ॐ साथ वैदिक घमं के एुनदस्थान तथा प्रतिष्ठा कर्ने गरे जो धश्च 
परिश्रस र विदुर सफकहा प्रास की वह सुधणीत्तेरो सें लिखने लायक है । 
अटरमतत जाचा्यों सँ तीच प्रान मामे जाने ई 
(क) पाथेसारथि मिश्र ( १२ श० ) मिथिला के निवासी माने 
भाते इन्धने इपटीका छी याख्या (तकंरल' तथा श्छोडवातिक की 
मान्य दीका न्यायरलाकरः लिखी । इनका मौरिक प्रद्ररणद्न्थ शशाख- 
दीपिकाः भाद्टमत का नितान्त प्रा्राखिक, उपादेय वथा प्रसेयबहुरू मानः 
जाता द । (ख) माधचाचाय्‌-- विजयसगर साच्नाज्य के खर्थापक, वेद्‌- 
भ्या भरी स्षायणाचायं छे उयेषठं राता थे 1 इनका न्यायमाखाविस्वर 
मीमांसासून्न के जयिकरशो की विक्षद्‌ व्याख्या है । (ग) खण्डदेव मिश्र 
१४ चीं चिकसी मे काशीस्थ पणिडर्तों के रल थे} अधिकछर्खध्रस्थने परं 


इमारिल् 
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निमित इनकी "भाद्दीपिक्षा' माटृदिडान्तों के प्रकाशन के निमित्त वस्तुतः 


दीपिकादहदी है । इनके गुर विश्वेश्वरमष् पे. जो-"गागामह के नामसे 
विशेष विख्यात हँ शरीर जिन्हनि छत्रपति शिवाजी सदहाराज का राञ्याभिः 
मेक कराया था । दनक (माहचिन्तामणिः मीमांसासूत्र कौ रर टीका 
हे) इन््ीं ॐ समकालीन अप्पयदीक्षित ने 'विधिरसायनः, *ऽपक्रम- 
पराक्रमः लादि अर्योकी रचना कर मीमांस्ा-साहिव्य ढी सूच श्रीवृद्धि 
की। इनके अतिरिक्त ध्ापदेव का मीमांान्यायप्रकाशः- भी ख 
रोकप्रिय मीमांा अन्य हे जिखङी विस्तव व्याख्या अन्धक्षार के पुन्न 
खुप्रसिष्ध अनन्तदेव ने (भाट्ालङ्कारः नामसेकी। ये खण्डदेवकेही 
समकालीन ये| 
। गुरुमत के संस्थापक का नाम प्रभाकर मिश्र था) प्रपिद्धिदहै कि 
- ये कुमारि कै ही शिष्य थे, जिन्न इनी भरोकिक कल्पनाशक्ति से 
प्रसत होकर इन्दे “गुरू की उपाधि दी थी, परन्तु नवीन खोज से इनका 
समय मारि से भी पूं उहराता है ! दन्दोने श्वृहती' नामक रद्ा में 


भरा्रभाष्य के विद्धा्त को मरीभांति समम्ाया है । इनका समय 


चिक्रसी सक्च शतक माना जा घकता दै । आचायं शालिकनाथ ने 
गुर्‌ के अर्थो. पर प्रामाणिक भ्याख्यायं छिखकर दत मत का सूत्र भोरव 
चदय, } इन्होने चृदती पर "ऋज्धविमख' टीका तथा न्वी पर दीप 
- शिखा टीका क्लिखी, परन्तु इनका सवशर म्रन्थ है-परऊरणपञ्चिका । ये 
उदयनाचाय से पूचवर्ती ये) अत्तः दुन्पम शत्तक के ऊगभग इनका समय 
पदता है । 

तृतीय सम्प्रदाय के प्रवतंक सुगरि मिश्च के विषयमे हमारा ज्ञान 
बहुत टकम दे । ये मध्यञुग के एुक माननीय सीमांदकूये । मीमांसा के 
ध्रधान सिद्धान्तो के चिपय मे भष्टुचथा गुर घे भिन्न . इना एक स्वतन्त्र 
मत था । हषी से यद ऊडावत्त चरु पडी--सुररेस्ृतीयः पर्थाः । र॑गेश 
ङपाध्याय ने न्तस्वचिन्तामसि" मै इनके मत का उज्तेख किया है । अतः 
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दनद्छा समय १२ वीं शताब्दी विक्रमी क्लिद्ध दोता । दन्द चाचण्या कै 

अश्राम्त परिश्रमदे पारण सीमा क्रा साहिव्य इतना प्षम्पत्न तया 
= ह भ, ९ [4 ॐ १ ट 

सश््धं हो पका हे । धधि मीक लोय मध्ययुग कीं दधति ई। 


= ८ 
६--वेद्ान्त दशन । 


वेदान्त दन्न भारतीय अध्यास्मशाख का भुद्कटमणि माना जाता ३ 1 
वेदान्तः शब्द का अथे ह उपनिषद्‌ ! इन उपनिषदं का वेदं क सिद्धान्त 
ॐ प्रतिपादक रोने फ कारण से वेदान्त (वेद का श्चन्त = सिद्धान्तं ) 
शब्द्‌ से श्रभिदित्त करना ' नितान्त युक्तियुक्त दै परन्तु 
उपनिषद्‌ अनेक है ओर उनके सिद्धान्तो मे भी भावात्ततः 
विरे ्रतीयसान होता! इस विरोध के परिहार कै किष सध्पिं 
ाद्रायख च्चाप ले जिन सन्नो की रचना की उन्हें बरह्यून्नो के नामस 
पुकरारते है । नह्षत्र पाणिनि से भीन्माचीन ह वयोक्नि उन्दनि प्ाराशय- ` 
शिलालिभ्यां सिष्चु नरसूत्रयोःः ( ४।३।११० >) सूत्र मे परादयं ( पराश्रषए 
के पुत्र = भ्यास >) निर्मित जिन सिष्ुसूर्रो का निर्दैश कियादहेद न 
ब्रह्मसु चे भिन्न नदीं प्रतीच होते ¦ शीधर श्वासी की सम्मति ‹ व्रह्म 
सूत्रपदेश्चेव हेतमद्धविं निश्चितैः ( १३।४ ) दस पया से गीत्ता दासो 
काही निर्दशं ूसतो हे! जवः इन सूत्रों डा निर्माण काद विक्रमपृं 
पष्ठ एतक ॐ रुगमग हे । दन नह्यसूर््रौ की ही व्याख्या करे कालान्तर 
म॑ वेदान्त के नये ने स्््रदाव सड हुए जिन कतिपय भकषिद्ध दिद्धानो 


के नाम उनके भाष्य तथा बिद्धातो के साथ दिये जते ह :- 
चायं ` समय 


व्रहमसून् 


| भाष्य , - मत 
¶ रर { ७०० द° ) शारीरकमाह्य `` - ` सद्वैत । 
२ आस्कर्‌ ` (१००० ६०) _ भास्छरमाष्य भेदाभेदे 
भ रामालुन (११४० ०) - . श्रीभाष्य विशिष्टाद्वैत 


२ मध्व (१्ष्दे८ ०) प्रणमत ` दत 
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५ निम्बा (१२५० ६०) वेदाम्तपारिजाह दरैताष्धेव 
६ श्रीकर -८१२७० ई०) शेवमाष्य शवविरिष्टटैव 
७ श्रीपत्ति (१४०००) श्रीकरमाष्य वीररोवविध्रि्टद्गेत 
८ वश्चभ ( १५०० द°) ` श्रखुभाष्य श॒द्धाद्रैल ` 
९ विन्ञानभिष्ठु' ( १६०० ई० ). विच्वानाष्धत श्रविभामाद्ेत 
१० वर्देव (१७२५ दै ) गोवचिन्द्भाष्य ` ्चिन्त्यभेदामेदु 

मूख बद्यसूत्र मँ लगभग ५५० सूत्र ६ । सूत्र इतने छोटे दँ कि चिना 
द्विसी व्याख्या या भाष्य के उनका भर्थं क्यष्टरूप, से प्रतीत नदीं होता । 
यही कारण हे कि भिन्न भिन्न नाचार्यौ ने अपनी सपनी दाद्ोनिक्‌ इहि 
कै -श्नुकुरु इन सूरो छी विज्ाद्‌ व्याख्याय लिखी ई । - इन भाष्यकारै 
म सयसे मधिक मेद का-चिषय है जीव भोर दैश्वर का संबंध ! रक्रा 
चार्य को दृष्टिमें जीव श्रौर व्रह्म मे नितान्त भिन्नता दे । द्रषी सपर्ण 
इनका मत भद्वैतवाद्‌ के नाम खे प्रलिष्ध हे 1. उनके सिद्धान्त का श्रि. 
पादक यद श्लोक भर्थन्त प्रलिद्ध. हे :--- नि 

“रञ्च सत्यं जगनिमिश्वा ` 
१. . जीवो ब्रह्मेव नापरः 

आचायं शङ्कर ने इस जगत्‌ की सृष्टि माया के जन्ुखार चिद्ध सानी 
` दै; वषय दी एकमात्र सस्य है; जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक इ । माया ढे 
दारा विरचित होने के कारण जगत्‌ का स्वरूप लनिर्च॑चनीय है । यह 
सिद्धास्त पीदचे के वैष्णव्‌ जाचार्यो को युक्तियुक्त नदी प्रतीत 


इजा ! उनकी इष्टम भक्तिदी जीवको दश्च दुःखमय जगत्‌ 
से उद्धार करनेका महानू प्षाघन ह। इक्त मक्तिवा 
सिद्धान्त भ न 


दी पुष्टि के निमित्त इन वैष्णव श्राचा्यो ने मायावाद 
फा खरढन बडी -सतकंता तथा ऊहो फे साथ किया हे) अद्रैह 
क खयडन करने वाले आचार्यो मे सव्रते पढे मास्छर एव 

` इनी इष्टि म जीव शरीर श्वर संसारदशा मे भिन्न दहै, परन्तु परमार्थं 
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दता म बिर्ड्रु चमित्र । इसी कारण दश्च सत छो भेदामेद के नामके 
युकारते ई । मात्र ने ल्पना कों धार्विक मत नदीं चलाया, जतः इष 
मत के पोषक विद्वानों की कमी हे) रामानुजाचायने इनसूत्रोकौ 
व्याख्या धिशिष्टदधैत को, निम्बाकं ने देताद्वैत मत को, माध्वं ने द्वेतमत 
दौ, घल्ञम ने शद्धादवौत सतत कौ तथा चैतन्य-मताञुयायी बल्तदेव विद्ा- 
घुष ने अचिन्ष्यभेदामेद मत को दिखलाने का मरक उधोय क्रिया 
ह । ये पवो मत वेदान्त केद्ठीदं। दन सर्वो म जीव भौर दश्वर के 
सम्बन्ध छो ही जकर महान्‌ अन्तर है । परन्तु श्रस्य सिद्धान्तो म एकता 
हे \ ये घन वेदाभ्त सश्ध्रदाय इन सिद्धान्तो को समभावेन मानते ई-- 

८१) ब्ह्मदही इख जगत्‌ का मुरु कारण है अर्थाद्‌ इष जगत्‌ की 
उष्पत्ति, स्थिति तथा लय पक चेतन तत्व कै कारण है, हिसी सचेतनं 
तथा जङ्‌ पदां (जैसे सख्यो की भ्रकवि) से दक्की उसपत्ति 
नदी इदे । , 

( २) नद्य स्वन्न व्यापक तथा नित्य है । 

( २ > खुख्यवः उपच्िद्‌ ही सिद्धान्त-यन्थ हैँ तथा उपनिषनू-मूल् 
होने से भगवतगीता तथा नद्यसूत्नर भी सिद्धान्त के प्रतिपादक ह | द्द 
प्रस्थानघ्रयी के नन से पुकारते £ । 

(४) ब्रह्य आदि जडे इन्दियाती जाध्यात्मिछ विषयों के निरूपण 
मे येद्‌ ही खवघते श्रधिक्‌ प्रमाण है । वक्तं छी प्रामाखिकता तभी वक आच्च 
द जन तक वह श्रुदि ॐ अनुद शता है । तकं की को धरतिष्ठा नदी 
हे! इसक्यि इन सुक्ष्म दिषयो के विवेचन के निमित्त हमे श्रति क 
लश्च जेना नितान्त श्रेयस्कर है 

(५) क्से कान की. श्रपेद्ा सौण है. कमं की उपयोगिता इतनौ 
दीदे कि वड वित्त की शद्धि करता हे वथा सुद्धिमा्म की तयारी करने 

भधानं साधक ई । ञवावहारिक जगत्‌ के निमित्त कमं छी अपेचा 
दाः परन्तु युक्ति के निद्धि कं का सन्या ही श्रेयस्र ३ । 
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(६) इछ श्रनादि संघार से भुक्ति पाना ही हमारा अन्तिमः 
डष्ेश्य डे । 


राङ्रमत की धिरेषता 


अन्य मत्त की भपेदा ्राह्करमत मे अनेक सिद्धान्तो मे विशिष्टता दे-- 

८१) करं मायावाद्‌-को मानते ह, परन्तु अन्य सब श्राचार्यौने 
मायावाद्‌ को भक्ति से निवान्त विरुद होने के कारण चाद्य माना है! 
श्राचायं शङ्कर को मायावाद्‌ का उद्धावक मानना कथमपि उचित नीं है । 
माया का दणंन संहितार्मे भी हे। शङ्कर ने तो अपने परमगुरु गोडपादाचार्यं 
के द्वारा माण्डुक्यकारिकाः मं निर्धारित इस्त सिद्धान्त को हण तथा पुष्ट 
किया हे }, बह सव्य है तथा जगत्‌ मायिकत है, मायाजन्य है । इष 
सिद्धान्त को समश्चने मेँ दमने बढी भूल की है! नाचायंदी दृशि 
श्वत्ताः के तीन प्रकार ई--पारमा्थिंक सत्ता ८ ब्रह्य ही एक एकमा सत्य 
पदार्थं हे ); च्यावहारिक्‌ सत्ता इख जगत्‌ की । जगद्‌ ननिख्छुर सचा हे । 
वित्तानवादी वद्धो चे जगत्‌ को, श्रघस्य बताया है, परन्तु माचा ने 
ब्रह्मसूत्र माष्य सं इसङ्रा युक्तियुक्त खण्डन कर जगत्‌ की सस्यत। प्रतिपादित 
की ह, -परन्तु यदह सस्यदा व्यवहार के हयी निमित्त है । प्रातिमाद्धिक सत्ता 
शक्त मे रजत की खत्ता टै । मायाजन्य होने पर भी यह जगत्‌ आकाश- 
_ सुमन की भांति जलीरु न्हदींदै। श्रीक तथा मिष्या एक ष्टी चक्छु 
नदीं है ¦ 

(२) व्छकेदो स्दर्प है--निरुण तथा प्षगुण), मायाविशिष्ट 
न्द्ध को गुणः दते दै ! यदी ईशर दे । यष्ी इस जगत्‌ का कर्ता 
घता है; परन्तु निगुण चह्य माथा के सम्बन्ध से नितान्व शून्य हे । वह 
म्रखख्ड, सर्वत्र उ्यापक, सच्चिदानन्द श्वरूय है । निगुण चह दी सर्वैरेषठ 
तथा सव्यरूप है । ईश्दर उससे न्यून है वथा मायिक्क है । अन्य 
दाशेनिक व्ह्य तथा दश्वर में दस प्रकार का पार्थ॑क्य नहीं मानते। 
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(३) कानके द्वश क्च सक्ति ओेती द, कमे का सन्या ऋरनाद्ौ 
पचा & । कसं छा उपयोग ऊच चिन्त शुद्धि के निमित्त दै वास्तवे 
पदीशनाश्च चद के छाष्ठाख्कार करने 8 ही होता ह । 

सकते विरुद वैष्णव आचार्यो के सिद्धान्त दै जिनमे वे प्राक्षीन 
भावाय रामानुज ( १२ दतक ) का मत "्विर्निशद्ठोत' कदखाता है । 
उनकी इष्टि मे ईश्वर श्रखिल सद्गुणो का निकेतनं दै । वछ्छसगुख दी होता 
` ष्व द, निर्युण नदीं ! जीव तथा जगत्‌ उष्ीके दो प्रकार ई 

लिक या विभिषण दहे) हन जीव तथा जगत्‌ रूप विशरेषये षे 
इाशनिकं विशिष्ट श्वर एक 2 ! दरद हस सिद्धान्त को श्द्वैत न 

॥ कह कर विशिष्टाद्ेत षते द । आचार्यं निस्बाके के मठ में 
जीद मर ईश्वर व्यवहार काक म भिन्न भिक्ञ है ! इष्ली रण 
ख मतं के देताद्धेत कहते ई } साध्व के मत मे( १) जीवं भौर 
हरमे कभी भी एकवा बह है! वे सदा से भिन्न ३, घोर-सद्‌ा सिद 
रे 1 ्रन्य बिद्धान्त चाक्ते अनेकता तथा एकता का कथमपि समन्वय 
करते का उद्योग करते दै, परन्तु साध्वमतत म यष्ट समन्वय हयता ही 
नह-- सदा विच्छ दवेत वना रहता है । ( २.) ईर इल जगत्‌ 
च केवल निमित्त कार्ण ही दै, उपादान कारण महीं, परस्तु न्व 


आचार्यो की दष्ट मे वह दोनो हे--लगत्‌ छा उपादान तथा रिमित्तः 


कारण षह स्वयं हे । दघं मत दो इसी कारण द्र तसत कषटते ह ¦ वक्ञभा- 
चायं मायावाद्‌ छो न मायद्रं केवल जैत को मानते द । अतः उनका 
मतर शुद्धादरौत दै.माथा से मिश्रित अद्वैत नहीं । चेतन्य सभ्य माष्दमत 
कौ दी देतिदािक इष्टि से एक शाखा हे; परन्तु दानि मस्त स नितान्त 
भिक्त ३ । इख मत मे इश्वर जीव का मेद्‌ तथा श्रमेद दोनों है परस्तु चह 
- भदिम्ध्म हे । अद्तौकिकशक्ति घस्पन्न इश्वर दी यह अचिन्तनीय जीरा ह । 
ह्न वैष्णव स्तौ की दन बातो अँ एकता ह-- 
(क) भक्ति ददी मोच की साधिक्ाहे। 


॥, 


६, 
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(ख) ब्रह्मही ईश्वर है जो श्रनन्त शन्न गुर्णो का निङेतन है । 

८ स ) चेतनं जीव तथा जङ्‌ जगत्‌ डस प्रकार सत्य ह जिक्च प्रकरं 
रवर । इनकी सत्यता में दसी प्रकार का मेद्‌ नह । 

(च ).ज्ीव तथा श्वर का परश्पर मेद किसी भी नवस्थामे' 
तिरक नष्ट नही ष्टो जाता । पृथक ध्यक्तिस्व अना ही रदता है । 


( ङ > जीव स्वरूपतः श्रु है ( विसु नहीं ) तथा संख्या मे श्रनन्त - 


ष! चह ज्ञान तथा क्रिया की शक्ति से घरवा सम्पन्न ईह! ` 

(च) वि्णुदही ईश्वर 1 श्रतः विष्णु की भिन्न-मिन्न भवततारः 
मूतियों की उपाखना इन मतो म प्रचरति है । रामानुज तथा माध्व लोग ` 
ल्टमीनारायण ॐ विततेपतः पूजक ई । निम्बाकं, वह्लभ - तथा चेतन्यं 
राधा कष्या के उपाक्तकं ई } [प 


` वेदाम्त-साहिरय 


वद्सू्रे की रचना विक्र केसो चं पटले हुई थी, परन्तु इस्तका 
विषु विकारा विक्रम की सातवीं कक्ब्दर से भारम्भ हशर श्रौर वह लाज 
तक किसी न किसी रूपमे चल दी रहा है. वेदान्त का घा्िष्य बड़ा 
ही विशाक तथा सन्य हे । एक-एक सम्प्रदाय के साहित्य का इतिहास हे; 
खमृचे कीतो कया दौ जलग हे । हमारा धं ही वेदान्तधमे हे 1 इष ' 
महान्‌ म्रन्थरारि क वणन के लिए एक जलग प्रन्थ को भावर्यकता है। , ` 
- उद्धैतवाद्‌ का आरम्भं जाचायं गौडपाद्‌ की मायदक्य कारिका्नो से 
देता हे ! भाचायै शङ्कुर ( विक्रमीय सक्षम शतक) के भार्यो ने श्हवेतमत 
द्धो वष प्रतिष्ठा दी कि पीठे के श्राचार्यो के खयडन करने पर भी व 
प्रतिष्टा मक्युय्ण खूप ते माज भी चनी इद हे । भाजकल हमारा जनप्रिय 
परत यदी श्र का ण्धैतवाद्‌ हे । आचायं क शिष्यो मे सुरेश्वराचायं ने 
-तेत्तिरीय माव्य तथा बहदारर्यक्-माध्य पर , वातिक लिखकर चा्तिंककार 
उपायि श्रा की है। दृष्रे द्विष्य पञ्चवादाचायं ने ब्रह्मसूत्र करौ 


॥./ 


 । 
३९८ सश्छत काित्य का इतिदास 


चतुःसुद्री पर पञ्चपादिका नामी पारिदत्यदूौ टीका किखी जिस पर ` 
'वरकाशास्मयतिः ते (विवर्णः नासन व्याख्या लिस्ी है जिष्ठसे विवरण 
परस्थावन्का जन्म इजा! इख विवरण पर दो टीकायं प्रतिद्ध ई-- 
जखश्डानन्दसुनिङ्त (तच्वदीपन' तथा वि्यारय्यक्कत ९विवरण-ममेय-संग्र 1, 
खरेश्वर के श्षिष्य सवंद्वाव्मञुनि ते भ्सं्षेप शारीरकः नायक बह्यसूर्धो की 
पयास्मक व्यास्या. ङिखी हे ¡ वाचस्पति ( नवम शतक > की मामती - 
रंदरमाष्य पर एक भव्य टीना है जिक्षने पदे पदक समस्त बह्यसून्नो के 
गृद श्र्थं को ख॒ शब्दों मँ श्रमिव्यक्त किया । श्रीदं ( १२ शतक ) 
द्धा 'खरुटनखण्डखाद्यः श्रा पायिडत्य का निक्षप्रावा बना हृश्रा हे ! 
चिस्सुखाचा्यं ( १३ शतक ) अपनी शरेष्ठ रचना (्तत्वदी पिका" से नितान्त =. 
विख्यात ह । विध्ारय्य स्वामी ( १४ शतक ) की पञ्चदक्ली ने वेास्त 
को खूब ही लोकप्रिय बनाया सथा जानन्दभिरि ने (१३ शतक) शङ्करा चायं 
के भ्यो को सुबोध बनाने में बहुत परिभ्रम्‌ किया । सघुूदन सरस्वती 
(१६ शतक्त } की विद्वत्ता अल्लोकिक थी जिसका पता दइनॐे सर््ष्ट 
अन्थरल गद्वेतसिद्धि" से गता हे । चृलिहा्म सरस्वती मधुसूदन के दी 
लम्ालीन थे । श्रष्पयदीच्ि्त ( १७ शतक ) ने (कृल्पतरु परिमलः 
छिद्धदर जिच प्रकार भामती कै गूढ श्रथं को प्रकट किया उक्ली भकार 
उनका “सिद्धान्त-जेशसंघहः वेदान्छ के विभिन्न मतो की जानकारी के 
हिट नितान्त अहस्वपूखं हँ \ 

वैष्णव दरोनों मे रामानुज ( १२ शतक 9 ने बहासृतनौ परं श्रीभाष्य , 
चथा गीता माप्य लिखा । सदशेन सूरि ( 9४ शतक ) की श्रीभाष्य 
पर श्युत-ध्रकारिका नामक, व्याख्या नितान्त भरसिद्ध है । ' वे्कटनाथ या 
वेदान्त देशिक ( १४ शतक ) ने "तच्व-टीफाः 'तप्वसुक्ता-करापः व्गीतार्थ- 
. ता्पये-चन्द्रिका श्चादि अल्लौकिकं पारिडिस्य-पूणे मन्थो की रचना कर 
दस श्रीवैष्णव मत का प्रचुर भ्रचार किया । निम्बाकाचायं का 'वेदुन्त- - 
परिनाततसोरभः वेदान्त सुत्रं का स्वन्पकाय माप्य हे । श्रीनिवासाचायंः ` 


र 


1) 
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ने दरस सौरभ के ऊपर षवेदान्त-कौस्तुभः नामक विष्तृतं भ्याख्या 
, जिकर दस सतका खृत्र प्रतिपादन किया । केशचभट्‌ काश्मीरी 
{ १५५ शतक ) कीं कोस्तुभ-प्रभा “कोस्तुभः को व्याख्या है । पुरूषोत्तमा- 
चायं का शरुस्यन्त-सुरदुमः तथा दैवाचायं का सिद्धान्त जान्दवी 
निम्ब्राकं मत के माननीय अन्थ ह! मध्व मत (१२ शतक) मेंश्य्राचायं 
ने ही श्रस्थानन्नयी पर भाष्यं किख थे जिनकी विस्तृत भ्याख्या जयतीथं 
ने छी हे 1 स्यासत्तीथं ( १५ शतक ) का “न्यायात? नितान्त मौलिक 
- म्रन्थ है जिसका खय्डन मधुसूदन ने श्रद्वैतसिद्धि मे क्षिया हे । वल्लभा 
. चार्यं का च्रणुमाष्य ब्रह्मसूत्र के लगमग दई जभ्यायों की दीका है जिखकी | 
पृत्िं उनके पुत्र विहरनाथने की } भाचार्यं की सुबोधिनी टीका ने भागवत के 
अथं को खूब दी सुबोध बनाया । इसके अतिरिक्त विद्टलनाथ ऋ चद 
स्मन्डनः, कृष्णचन्द्र की (भावप्रकाशिका, पुरुषोत्तम की भिष्टततरंगिणीः 
- गीता रीका तथा, गिरिधर मदाराज का शुद्धाद्धेत-मार्तण्डः भौर बालङ्ष्म 
मका श््रमेयरलाखेवः शद्ध्वैत मतके प्रचार करने वा, नितान्त 
- उपादेय मन्थ दहै} चेतन्य घम््रदाय की प्रक्ष प्रतिष्ठा श्रीरूप गोस्वामी . 
ॐ न्ेघुभागवताश्तः, 'उञ्ञ्वल-नीरुमणिः, 'भक्तिरखादतसिन्धुः तथा 
सनातन गोस्वामी के श्ृहद्‌-मागवतादुतः चैष्णव-तोविखीः तथा 
"हरिभक्ति चिल्लाने की है! भ्रीजीव गोस्वामी का .षपट्‌-सन्दमः 
मागदत के सिद्धान्त च्छो लमस्फाने > जिए नितान्त उपादेय त्था परोद जन्थ 
है ! कुष्णद्ास कविराज का. श्चेतन्य-चरिता्धतः चरित ग्रन्थ के श्रत्तिरिक्त 
तिद्धान्त न्थ भी ह । षरुदेव ` चिदाभूषण का 'गोविन्द्‌-माष्य' चैतन्य 
घर्प्रदाय के भनुसार ब्रह्मसुन्न का भाष्य है । 
- वेदान्त के विपुर साष्िस्य का यह दिर्दशंनमान्र है । 
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समन्त्र्य 

वेदि दनो ॐ उद्य तथा अभ्युदय का यही संङिक्ठ चिदर्यः दै ¦ 
स्थूल दष्ट से देलमे से मालुम होतादै कि दनर्े्वरस्पर विरोध दै 
पदन्तु सुम दृष्टि से धनर लिद्धान्तो मे विरोध न होकर क्रमिक दिका 
ह्टिगोचर होता हे ! यद विकास सोपान पश्स्परा स्वाय के मनुद्ल 
दुक सीदी पर खदा दोर जितना भुभाग द्टिगोचर होता हे उत्तघे कीं 
अधिक भुमाग उसके जाये दी प्षीक्रियो पर्‌ चठ कश देखने में दष्टिणोचर 
दो हे । न्यायन्वैरोकिक दी इटि मे जिन तस्व का विशेषण किया 
माधा है उससे कष्टौ अधिक तख सांस्य-योग दै दशि त्राते ई! 
वेदान्त मे बसे जधिक तस्वोका विश्लेषण तथा विवरण प्रस्तु 
भिता ह । 


मारुह्य भूनिमधराभितराधिरोढ, 
शक्येति शाद्खसषपि कारणकायेभावम्‌ | 
' उव्ट्वा पुर! परिणतिधरतिपाद्नेन, 
सम्प्रयपोदति विकार स्रषात्व-िद्धयं \। 
संक्षेपशरीर र २।६० 
द्ाय-कारण की शरद्धा प्र दृष्टिपात करने से इम भारतीय दुर्शन 
म तीन विभिन्न क्षिद्धान्तो रो सुख्यतया पाते ई - आरम्भवाद, परिणाम 
वाद्‌ शौर विचते-वाद्‌ ¦ आरम्भवाद की दृष्टम यह विश्व विभिन्न 
छिखिथ परमा के पुज्ञ से ढो! £) कारखरमे काय विद्यमान 
खाद्‌ नीं रहता, श्रुत कारण-लामग्री ॐ द्वारा काचे की उत्ति. 
होती दै तथा यद एक नवीन घटना है 1 यह सिद्धान्ते न्याय ` 
वेरोविक तया कमेमीमांखा को हस्मत इहै 1 परिणामवाद म कायैन्नौर- 
कार्ण ने न्तरं नही होता । कारणे कार्यं षदा विमान रहता ` 
* परन्तु नग्यत्ते ख्पसे दी । कारण साप्रमी के द्वारा प्रव्यक्त काथंकोद्वी । 


दर्म पसनद ५० 
व्यक्त रूपम रने का प्रयत्न किया जाता है! यष दष्टि घास्य योग). 
बद्ैतवादी भवृश्रपञ्च को तथा वैष्णवमतावल्म्बी दाशेनिको की 
- है । विवर्तवाद इसते एक पग भागे बद्‌ कर है । इस मत के अनुसार 
कार्ण दही एकमात्र सत्ता है! कार्यतो सत्‌ श्रोर भस्षत्‌ दोनो से. 
विरदण एक श्ननिवेचनीय व्यापार माना जाता है । शंकर वेदान्तियो की 
यद्रीद््टिरईु\ इन तीनो दटयो की परस्पर तु्नाकरनेते खटी, 
प्रतीत होमा कि कार्य-कारणके स्थर रूपसे ारस्न कर हम उक्त 
सूच रूप तक पर्ुच जाते ह । अतः परस्पर दशनो मे क्रमिक विकास 
, मानना नितान्व युक्तियुक्छ हे 1 


श्वत तस्व इवना सूष्ष्म तथा शख बुद्ध्‌-गम्प है कि सका सद्यः 
प्रतिपादन हृदयङ्गम नहीं हो पाता । ` जतः स्थूल विषय करो प्रण करने 
-वा्ते मानवो का कल्याण के ङिष्‌ युनियों >े न्याय नादि शर्खो की रचना 
की हे जिससे मनुष्य स्थूल से जारम्म कर सूक्ष्म वस्त॒ का 
ग्रहण क्रमपू्॑क सुमीते के साथ कर प्के । श्रस्थानमेद्‌ः के 
श्रन्त मे मधुसूदन सरस्वती का यदः कथन बहत ही युक्तिः . 
युक्त दे कि सुनि रोग सवज्तथे, वे कथमपि न्त नही हो खङ्ते ! किं 
बाहरी विषर्यो म रूगने वाके मचुर््यो के परम पुरुषा्थंमें पवेश 
करनेकेदी खि उन र्गो ने नाना प्रस्थान मेद तैयार क्यिदहै। 
आरम्भवाद का जाश्रय ज्ञेकर न्याय-वैशेषिक ने इस स्थूर जगत्‌ कए 
विग्ेषण क्रिया है । लोकिकं बुद्धि के द्वारा जितने पदार्थौ की कल्पना 
मान्य दहो सकती है उतने ही पदार्थो का विवरण इन दनो मं दिय 
गया है । सांख्ययोग की पदाथं कठपना न्यायनवैरोपिश से सूष्षम हे 
क्योकि इन दद्रोनों मे योगानुमवके द्रा भी पदार्थोका पसाचात्कार्‌ कड 
निरूपण किया ग्याहे। भदरैत वेदृन्त की कल्पना इसे भी कर 
सथिक सूषम है ¡ मारतीय वुशंन का यही प्रयव्ठान ह । । 


क्रमिक 
विकास 
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# । 


शरत कै सह्यो मै वाह्य छनेकता ॐ भीतर विप्रान रहने बाली 
एवा छो मल्ली मँ हि पष्टचाना दे । जितना धार्जिक गडा दे, जित्तना 
सामाजिक कल है वह देवर वाहरी स्पा छी घोर ध्यान देनेकाद्री ` 
द्विष्म परिणाम है । यदि जनेरता के भीतर एकता की भोर तनिक भी 
साद खमाज छा ध्यान जत्ता, तो चह उस्र भीषण श्रागरी सपर से बच 
जाता जो आजकल छमस्त विश्व षो मस्मक्तात्‌ कर रही है । अनेकता ढे 
ओवर इख शक्ता दतो खोर निकालना भारतीय चस्व्ान की महती 
विभषा है । प्रचीय भारत मै यह एकता वल्ल छटपना फे घाम्राञ्य मं 
सीं थी बरिक व्यावहारिक जगत्‌ की स्वयंसिद्ध वस्तु थी | सच्राट्‌ शकारि 
विन्नसादिष्य ने छ्रपने एासनङूलमे भाजने दो प्हख ववं पहक्ते मपने 
अद्भ्य बाहुबरु से तथा चतुर राजनी तिक्तता से इती राजनैतिक तथा 
सास्छतिक पुकता का सम्पादन किया था । उम्दी सम्राट के नवरो मं 
सवेशै्ठ महाकवि काखिदा्ठ ने निश्चित पंक्तियो सें दसी दार्शनिक 
एकता ङी ओर संत द्या दै । इनका . कथन नितान्त खट है कि 
भगदती सागीर्यी क भित्-भिन्न प्रवाहो का अन्तिम लक्ष्य समुद ही टै 
लष पट्च कर दे दरिताथं हो जाते द । उशी प्रकार शासो तथा दरश्धनों 
रा निर्दि लाघन-सागं भन्ते भनेक दों परन्तु उन सबकालक््यणएकद्ी ` 
वरमेश्वर की व्रा्ति ३ :-- 

। वहुघप्यागसेर्थिन्नाः _ पन्थानः सिद्धिहेतवः । . 
स्वय्येव निपतन्योघा जाह्नवीया इवाणेवे ॥ | 


रन्न 
सन्धौ फे विषय सै श्रनेकं भ्रम चैते हुए ई । श्रद्धित साधारण जन 
छी बात न्यारी है) शिदिति रोम मे मी तन्त्र ऊे विषय मे श्रनेक आान्त 
धार्यं दृष्टिगोचर होती ह । यष खथ तन्त्रो की उदात्त भावनां घौर 
वद्ध भाचार-पद्ति के जानने का परिणाम है । न्तन्छ्र' ऋम्द्‌ का 
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ख्यापक श्रयं शाख, सिद्धान्त, भनुष्ठान, विज्ञान भादि है। व्न्ध्रोदाष्ती 
दूरा नाम श्रागम दै “क्नागमः चह श्ाद्ध है जिषे द्वारा भोम 
श्रीर्‌ मोक फे उपाय बुद्धि मे आजते ई) श्रागतम निगम का पूरक 
माना जाता) भागम से अभिप्राय तन्प्रोसेदैश्रौर निगमा 
तात्प वेद्‌ से है) इमारी संस्कृति निगमागममूलक उसकी 
जानशारी ङेक्िप्‌ निगमे साथ जारर्माका जानना बहत जरी 
है) देवताके स्वरूप, गुण, कमं पादि ा जिने चिन्तन किया 
गया हो, पटक, पद्धति, कवच, सहस नास ओर स्तोत्न दरू पच अंग 
~वाली पूजा का जद्दा.विघान हो --उन ग्रन्थों को तन्त कते ह । सन्त्र 
की पूजा मे मस्स्य, मास्त, मीन, सुदा तथा मेथुन का विधान है। इन्द 
पचमकारः कर्ते है । इदं रोगों ने दर्द भौतिक अथंमें लेकर 
तान्तिक पृज्ा दो कुरिछत वना दिया है परन्तु चस्तुतः उन्हे श्राध्यास्मिक ` 
र्थं मे तेना चाहिषए्‌ । तान्त्रिक पूजा साच्विक्‌ होती है । 


, दा्रौनिक इषि से तन्घ्र तीन प्रकार के ई--ङच दैत के प्रतिपाद 
ऊ दैत भ्नोर भद्ैत दोनो के वथा यौर कदं केवर अद्वैत के । देवता भद्‌, 
` से तन्त्र वीन प्रकार के ह--( ९ ) वैष्णव चन्त्र--जिसे पाञ्चरात्र कते 
कै, (र) शेवतन्त्र--जिनमे पाश्यपत्त, क्षिद्धान्ती तथा प्रष्यभिक्ता देन के 
मानने वा्ञे त्रिविध शेव प्रधान है । पाशुपतः सम्प्रदाय पथिमी मारत में 
कभी बदा दही प्रसिद्ध था। लिद्धान्तर्योका स्थान ददिणमें हे। 
अस्वभिल्ा दन का सम्बन्ध काश्मीर से हे) शक्ति-पूजन में भी श्रनेक 
सम्प्रदाय है जिने दो मुख्य है--कौकाचार मौर समयाचार । शाक्त तन्त्र 
, सस्यतया श्रदैतवादी ह । उस्ना कहना हे कि जव तकृ भक्त भगवती के 
साथ एकता स्थापित नहीं करताःतव तक वह ठसक पूना का जधिकारी 
नहो बनता । शिव सौर शक्ति कासामरस्य दी मूरूतस्व है । नतो 
, शिव के विना गक्ति है मौर न शक्ति बरिना शिव-। दोनों का सामजञस्य 


~~ 


श्य 


४०४ दस्छतत जाहित्य क्न! इतिष्टास 


ही शूल द्द्वैत-तघ्व छा ही प्रतीक है | तम्प्र का चिष्ल क्ाहिष्य हि जो 
धीरे-धीरे प्रस्मदितद्ये र्हा है। 
न धिवैन विना देवी न देव्या च बिना क्षिः) 
नानयोरन्तरं ङिञित्‌ चन्द्रवन्द्रिकयोरिवि ॥ 


कनन ० 


~¬ 3८53 <» £~ - 
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पुरुषाथं साहित्य . 


पुरुष के प्रधानत्रया चार लक्षय ह--घरम, सथं, काम श्रौर सोद । 
मचुष्य की प्रये % प्रद्ेत्ति इन पर जवकूम्बित रहती है । सत्रा समन्वय 
मानवज्ीवन की चरिताथंता ॐ छिए्‌ सवथा वादुनीय है | इमारे छवियों; 
मे मचुष्य की चतुरख उश्नति के जिए इन सव्ररे सम्पादन की बडी सुन्शर 
वस्थाकी है सौर इनकी प्राचि रे जिए विश्षाल्न साहिध्यकीसृष्टिद्धी 
द 1 मारे पूरवो का ध्यान पारलोकिरू सुख फी प्राति को नोर जितना 
था, उतना दी इष लोक म कञ्याणकी प्र्िद्ीश्रोरमीथा। वे ठे 
व्यवहार की मदत सुव समस्ते थे, छाथ ही साथ विषयसुख से लोगो 
को हटाश्र सच्चे सुख षी मोर त्ते जाना भी उनका परम लक्ष्य था ! इस 
भरकर स्वार्थं क साय परमार्थं का सम्पादन, रेदिक सुख के साथ पारलौ- ` 
किक कक्याग का मनुष्टान, वैदिक धर्मं कासदासे उद्‌श्यरषा टै भौर वहं 
भाजभीदहै। इसीरिषए जरह पारलौकिक कज्याणदी प्रािके रिष्‌ 
` मोषवपस का निर्माण किया गया, . व भौतिक सुख पाने के निमित 
सर्थ्षाख श्रौर कामशषख् के सिद्धान्तो का विचरण दिया गया । 
श्राजकर भर्थं शाख { एकनामिक्स ) चथा राजनीति श्च ८ पालि. 
यकस ) का बोखबारा हे, परन्तु इन्दे पाश्चास्य साहित्य को देन समना 
भयंकर भूच हे ! इन शाखो का अध्ययन हमारे यष्टा बहुत दी. प्राचीन 
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छक से-कमसे कम ८ सौ चीं से- चटा मता दै! हन दोनो 
नदीनं खश जाने वातै शद्धो का संसत मै विराट सादिष्य लिखा सयः 
था जिक्तके उपादेय अन्य धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहे ई । कामश की 
इस्नह्ति पाशाव्यं द्वाहिष्य मे तौ करकी धटनादै। लष्ठीर खमश्चकर 
पश्चिमी विद्ध्य ने इदे अपने अध्ययनका मी चिवय नहीं बनाया ५ 
अभी हाल म डा० हैवलक एदिषद्ध भादि माननीय दैद्तानिक परिड्ती के 
उयोग से. इख शाद पर्से कर्छकद्धा रीका मि दे । परन्तु मारे 
ऋषियों छी धि इख जाव्यच्ठ चिषय की सोर प्राचीन कामे ही आद 

थी । वे मानवनखमाज के हिएु इक्तके महसव को भर्ति पद चानते 
थे | तभी तो मपि कार्स्यायन ने अपना महस्वपूखं न्थ 'काससून्न का 
निमण गृहस्थो के कस्याण के सिए सखा । धमंशाख शोर मोचश्ाखं 
(दशंनश्णस्) तो संस्छुत साहित्य का गोरद्पूखं जरा साना ही जाता है। 
 आरतीय सभ्यता की धरिद्धि सदा इसके भध्यास्मन्ञाच् के तिये रही 
द) दख पकार मानव के चारं पुरषो फे समान भनुशीषटन के दिषु 
खंस्टुत भं इस विराट्‌ खाहिव्य का उद्य जीर अभ्युदय सम्पन्न हमा जो 
अन्य कात्य के इतिटास सें नित्तान्व दुरम ह । 


( १) ध्ंशाह् 

हष शाञ्च का उद्य वेदिककार्मे ही इश्रा । वेदांग कै भ्न्तगंत 
कप्पसूत्रो म ध्म॑न्ल विचिष्ट श्थनदहे। वेद्‌ ङी शाखा से सम्बद्ध 
नेक घ्म॑सुत्रों का प्रणयन ईस्वी सच्‌ से पूवे पंचम्न शरोर षष्ठ शताब्द्या 
मे क्लिवा गया । सूत्रख्पम इनकी रचना दै ! श्चागे चरूकर दन्ही के 
भाधार पर शछोकवद्ध स्टविर्या वनाद मई । स्ष्टतियो की पश्या बडुत 
अधिक है--ज्लमभग पचास क । जसे वसिष्ठ स्ति, कात्यायन स्ति 
नःश्द्‌ श्यति, शंख स्ति, लिखित स्छति भादि रादि । मनुस्छतित्था ` 
यासचस्क्य स्ति दो स्द्रति-साहित्य के सवेस्व हं । भाजकङ इमारे . 


एकादश परिष्डिद ` ४०७ 


वर्णाश्रम धमं के नियामक सरवान्‌ मनुय ईह । मनु की व्यवस्था नितरां 
सैक्तानिक ह 1 याज्ञवल्क्य सटति सी की पोषि हे । स्टियों फे तीन 
विषय ह --भाचार, व्यवहार भौर प्रायस्वित । श्राचारखयढ में बरह्मचास, 
गृहस्य, चानध्रस्थ तथा संन्यासी के .लाघा्यो का विस्तृत वंन है + 
व्यवहारखय्ड मे राजधर्मा के साथ सुकदुर्मो के देखने, गवादौ लेने, 

 निणय करने की प्रक्रियर्ध्ों का सांगोपांग विदरणं दिया गया दहे, 
प्रायरिचत खण्ड मे जान या जनजन्‌ मे किमि गये पर्प तथा पातको क 
निवारण के दिए नाना प्रायरिकत्तों की व्यवस्था है । हन तीनों विपयों 
का प्रसेक स्ति भ्रन्थमें रष्ट्ने का दोरु नियम नहीं है) भिन्र-भिनध 
मर्थो मँ इनमे से- कसी एक- ही विपव की अरधानता तदधिकं 
दोती हे! ` 


मयुस्म्रति 

धमंश्षाख् के कर्ताश्रोमे मनु की स्याति खबस्ते भविक डदै । मनकी 
व्यवस्था हमारे धमं तथा समाज के लिर्‌ मान्य म्यदस्था हे । भरतिद्धि है 
कि मुका कथन दवा कीमी दवा दै--थ्यद्‌ मनुरवदत्‌ त्त भैषजं 
मेषज्ञतायाःः । यह कथन वास्तव मे घ्य दे । मचुष्ष्रति भारतष्ेष्टी र्षु 
. श्राचार-द््ंक मन्थरत नही हे, नपितु मानवमाच्रके क्तिषु है हिन्दु 

की स्ामाजि उयचस्था मनु के नियमो के जाघार पर भारतवर्षे 
ष्टी है प्रदयुत उपनिवेशोमे भी षन्दुर्भोने मनु को ही श्रपने समाज्ञः 

तथा भ्यक्ति के नियर्मो के लिए पथव्रद्ंक माना है। शान मी श्याम, 
कम्दोज्, जावा, बाह्ली जादि पूर्वी देश्षेकोक्षामाजिक व्यवस्थाके मूख 
मनुस्द्रति केषी नियम कियाश्णक दह! मदुष्डरति मे जरह भध्यायदै 
जिनमे चारो श्रान्तो काथा राजा प्रजाके धमं का विकद्‌ वणेन दे ॥ - 
मनुस्छति पर अनेक विद्वानों ने खमय समय पर दीरूयें च्िखीं । इनमें 
नेषातिथिः का माव्य तथा कन्लूकमह' की स्याख्या खुब भ्रषिद्ध हे ५ 


~ ज 
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मेधातिथि का साव्यं पारिढस्य तथा भरामाण्फिता मै जादशमूत माना 
आला है । इव्लूरमह्धरी टीका सञुके अर्थम समने म नितान्त 
उपयोगी है । 
याज्ञवन्द्य स्मृति 

सञ्च ॐ अनन्वर या्तवद्क्य का नाम स्ति के इतिदाल मे नितान्त 
परिद्ध है। उनकी स्ति म आचार, ञ्यवहार, चथा प्रायरिचित का 
साङ्गोपाङ्ग विवेचनं है । इसकी छपे भ्रङ्िद्ध रीका है--“मिताक्तराः, जिसे 
चिक्तानेश्वर्‌ ने ५ 9वीं शताब्दी में दक्तिण भारते लिखा । ये विक्तानेश्वर 
सालुन्थं नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के दरवार मः परिडतत ये-~-उसी दर्नार 
य ज्सि वच्छ ने भी सुश्चोसित किया या। सिताय बदीष्ी 
भामाणिक टीका मानी जाती है। श्राजकल दिन्डुश्रौ मे दाथमाग के 
विषय ओदो प्रकार के मत है- वंगा दायभाग छी व्यवरथा जीभरूत- 
वाहन स्तर्‌ फे रन्थके अनुसार होती है । बंगाल षो छोडकर 
सखसस्त उन्तसै अरत मँ भितास्तरा ॐ गनुष्ठार ही दायमाम्‌ कां नियम 
साना जाता हे) ठ्छियुग के लिए महिं पराशररचित स्थति भरामाणिरु 
सततलां जाती है । इतके उपर वेदभाष्यकार सायणाचायं के जे भाई 
माधवाचाद्ध ने वडा ही बृहद्‌ तथा प्रामोरिक माष्यक्िखिादहेजो 


वाराश्चरमाधवः के नाम से विख्यात दे | इषद्धी रचना चतुदश दात र्म , 
शिण मारवसें की गह । 


| ` (२) अर्थश्‌।ख 
अथशाञ्च के भीतर षि, वाखिञ्यि, व्यापार आदि के श्रत्तिरिक्त 
नीति-शास्त्र भी माना जाता है। इश्च विवय द्धौटिदव अर्थशास्त्र 
हुत ही प्रामाखिक्‌ तथा प्राचीन मन्थ साना जाता है । यह वदीः 


रै जिते चन्द्रमु् मौय के प्रधानर्मन्नो चाुक्य ते राव्य-व्यव्था के 
निमित्त लिखा था । चद मन्थ हार मे ही उपरञ्ध इश्रा दै । इसने उन 
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शिवमी विद्रानो की ओँखंखोलदीदैजो भारतीर्यो को राजनीति गिधा 
म नितान्त अमं मानते भते है! आज से २५ सो ववं पह राज्य 
-की ध्यवस्था, परस्पर ज्ेनदेन, व्यापार ओर बवाणिऽवं जादि मावश्यक 
वरार्तो ऊा अनुष्ठान किष प्रकार किया जाता था; द्का पूरा परिचग्र ह्मे 
इत म्रन्थ मे भिरा हे । जुक्रनीति की रचना कौटिल्य शथंशास्त्र के 
श्रनेक दातान्दियों के पे इं । इर्ते मी राजशासन के नियसों की 
पूरा-पूरा विवरण दिया गया दै । प्राचोन राय व्यवस्था के जानने के 
ङिष्‌ इ मन्थ मे बहुत ही, माव्श्यक सममप्री परस्तुतकी गद है! का 
मन्द्कनी तिषार गुष्ठकार की रचना प्रतीत होती है । इसे कौटिल्य 
के म्थंशास्प्रका सारांश दी ऊद घटा बटाकर किया गया है । इन प्रन्थोकि 
-भदिर्क्ि मिन्रभिश्र ॐ रराजनीतिप्रकायः तथा चण्डेश्वर विरचित 
राजनीति रताकर' मे राजनीति ॐ बिद्धान्तों प्रर विशेष प्रकाज्ञ डाला 
राया हे । मित्रभिश्र मध्यमारत के राजा वीरसिददेव केद्रत्रार में रहतेये 
ओर मिथिलाके किसी राजा के द्रन्र्‌ के परिडत थे। दन पर्थौ ॐ अति. 
रिक्त ख निषय के श्ननेक भ्रन्थ ह । परन्तु इन सवर अर्थो से प्राचीन दहै 
महाभारत का शान्तिपर्व जिस राजधपे, प्रनाध मका बहूत ही विष्तृत 
त्तथा प्रामाखिक वणन भीष्म पित्तामह ने युधिष्ठिर के प्रश्नो के त्तर 
म कियाद) 


(३) कमश्रास्र 
हमारे प्राचीन पियो का ध्यान भोतिकृनीवन रो सुखमय 
-वनानेवाल्ञे इस भावश्यक्‌ विषय की ओर बहुत पडक्ञेसे दी भ 
श्रा था विषय मानवजीवन को मनन्द्मय बननेकाजो प्रधान 
क्षाधन हे वह्‌ जगत्‌ के कर्पाण-घाधरो के , हाथ क्या कमी उपेराका 
पात्रहो-षकता हे? कामशाघ्वर से सम्बन्व रखने वालः विद्रा साहिष्य 
-संस्छत मे विधयमान है! परन्तु इक वहत दी कम अंश अमी-तक 
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अटारिक्च द्यौ पायाद! कवते प्राचीन अन्य महपिं वात्स्यायन रचित 
कासश्च है । उमम घ्रन्थय सूत्ररूपसे ल्खिा गया है जि्ठहे ऊपर 
शंकदाचायं भिरि 'जयसंगल्य नामक दीद बडी ही उपादेय हे 1 इ 
खस्थ म भाैर्व्यजीवनं दो घुखमय चनानेवाजे समर आवश्यक उपकरणों 
सला यड़ाष्धी खन्दश्वसंन किया शया) वर की बनावट किस प्रकार 
होनी चाहिये ? उड़े सामने ङि प्रकार का वगीचाःरुगाना. चाहिये । 
साद दी दिततनी लिकरिया किधर रहनी चादिष्‌ं ? कौन-कौन से 
श्वाः चथा भ्यान्नार्यः सनानी वाह्ये ? इनका विनरण इष अन्थरमे 

छन्दर रीदि से किया गया हे । इसके अनन्तर खो -पुरप के सम्बन्ध क 
भी दूरा विचार है! छामशाच का विषय माजकल की पथिमी पुस्तक 
द्धी जपेरा कहीं अधिक व्यापक, उपादेय वथा आद्य दै । इस भ्रन्थके 
ऊलुशीखन से सस्कालीन मारत की सामाजिक अवध्या का, विशेषकर उस. 
खमय ॐ दृ्ों ( बायरक) ढी द्विनच्वां का, परा चित्रण मरे 
. अके सामने चिच जाता है । इष्ठ मरस्थ की रचना गुष्कालमे 
प्रतीत हठी ह । धि 


छामश्ताख् के ऊषर वात्स्यायन फे बाद बहुत से यन्थ छिखि सये 
प्र्न्तु इन मन्थरो के हाय इस विषय की ` उपयोगिता की र्दानदः 
सी } इन खयो ने विश्चद्ध कामसम्म्धी विष्यो की अपर ज्यादा ध्यान 
दिया श्रौर उन आवश्यक उपरूश्खों को भूल से गये जिनङ़े कारण जीवन 
म सोन्दयं तथा माघुयै का संवार दोता डदै! द्रसीलिपे इन अर्थो में 
संकीणता भा ग्रं । कामसु्रो के समान ` व्यापकता का उन अभाव 
दे । रेषे अर्थो इदं नामये है--पञ्चक्वायर, भसंगरंय श्रादि ।- 
क्षेमेन्द्र मे 'कराविङाघ्चः नामठ़ काव्ये तया दामोदर युक्ठने कदि _ 
` सतः म धूतो तथा वेश्या के पञ्च से वचने के लिये साधारण जनो के 
निमित्त बङ्द्री सुन्दर उपदेश दिया दे। 
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वैज्ञानिक साहित्य 


संसृत वादुमयके दो प्रधान विभाग ह-ङ्य भोर शाख ; 
वित्तान की उक्ति प्राचीन मारतर्मे पर्या्तमाश्नमें थी । यहं ्रयुभव तथा 
. अयोग के उपर भवललम्बित था । अंक-गणित्त, बीज गणित, रेखा-गणित, _ 
मौतिक-शाख, रसायन-शाख, संपीत-शाख शादि अनेक शस्त्रोकी . 
डद्ति प्रयोग के सारे प्राचीन काल में खद इद थी। तद्विषयक अर्थौः 
का निमा मभी खूव्रहुभा, परन्तु कालान्तर मे परिडितोंकीदष््टि हन 
शास्त के अनुशीकन से हट गयी ] फठतः इन रासत्रो की जितनी उन्नक्ति- ` 
्टोनी चादिष््‌ यी, उतनी नहीं हृदं । पाश्चाव्य देशों मे विक्तान कौ इधर 
खूब उन्नति इद्‌ । उससे समता करने परं यद साहित्य स्वब्पं जवद्य 
प्रतीत होता हे । 
भारतीय विज्ञान षी खोज बहुत ही महपूखं है । यद खोज उक्त 
 खमयकी गदं जत्र पश्चिमी जगत्‌ में इसकी कक्पनाभीन थी । एक्‌ 
- उदाहरण पर्याप्तः होमा 1. मरसदेर के एक वदे दाशेनिक गणितत्त थे-- 
पादथेगोरस । रेखागणित के एक विशेष सिद्धान्त निकारने का शरेय ह 
दिया जाता ईद 1 वद सिद्धान्त यहद कि यदि समकोण निज के सामने 
वाह्धे बाह पर जो वगेक्षेत्र खीचा जायगा, वह न्य दो जारो के उपर ` 
खीतवे गये वर्गे के योग के बराबर होगा । परन्तु बौधायन शक्व-सूतर. 
( ५।४८ >) मँ इस सिद्धान्त का निरूपण इस ्रीक गणितक से रगमग 
दो स्रौ वषे पलेदीच्रियाजा चुका है । बीजगयित में अाविष्करुत अनेक 
नं वातं हमारे रिष श्राचीन है । भोत्तिक विद्तान की विशिष्ट बातें म्याय- 
वैशेषिक दुर्शन की पुर्वकं भली मति दी गद ह! रसायनशाख्चके 
- तथ्य श्रायुकेंद्‌ के रसविषयक ब्रन्थो में प्रचुरता ते मिलते है । इन सवर 
च्छा भारत के विख्याच- रसायन शस्त्री डान पीर सी० राय ने भपने 
शिष्टौ भाक इडियन केमेश्टी' ८ भारतीय रसायनश्वाख्च का इतिद्षात >. 
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म प्रमाणघुरःसर्‌ निर्ण दिया है । श्रयुरवेद मी भारत छ ज्िषटु गौरव 
ङी वटु द! धायुेद्‌ की त्रिप ( वात, पित्त षष) का लिद्धान्त 
इतना वैद्ठानिक है क्ति एने खाधार पर हमारे वैयक्षशास्त्र षौ वदी 
अमारतत खदी इह दे । पाश्चात्य वै्यकशस्तर निष्य नद उन्नति कर रहा है 
परन्तु यद सब उन्नति शल्य-चिकित्सा ( सर्जरी ) से श्रधिर सम्बन्ध 
रखती है । शर्य-चिदिरला तथा उनऱ जिए जरूरी मजार का विस्तृत 
चशं॑न सुश्रुत ने गपने न्थ मे किया है! चिकित्ा के विषय मे पश्चिमो 
एलोपेथिक आरतीय चिकिसा से किसी विषप्र स वदृकर नदी है । 
भाजकल होभिभोपेयिक चिदस्त्रा दी उपयोगिता तथा रोक्मियता बक 
रदी हे, परन्तु इसके सूर तथ्य भी वैयक्न कै लिद्धाग्तों पर भरवरुम्बित्त 
ड । वेचकशास्त्र के ङिषु यदि नवीन विज्ञान ॐ भरसोग किये जार्यै, तो 
उसकी विशेष उन्नति तथा सुधारणा होने की जाला हे । संगीदशषास ही 
सूक्ष्म भरिया म ङ्य ताल की ्यवस्था, श्वर तथा उनका आरोष्ट-भवरोष् 
( सुना ) माम, च्रादरि वातत हमारे पूवज की सुक गवेषणारक्ति का 
परिचय देती ह । संमीत का वासनीय तथा.ग्यावहारिक रूप बड़ा ह 
आमिक है तथा शताव्द्ो कै भरयोयं तथा खनुशीखन का परिचय देता 
है । कतिपय विनो का ही चण यद किया जायगा | 


भ्योतिष के अनेक सिद्धान्त वेद की सहितान न उपलन्ध होते । 
येदान उयोतिष का वरन पिदयु्े परिच्छेद मे किया जा चुका है । भारतीय 
श्यौत्तिष के प्राचीनतम अन्धो म ठे “गगंसंहिता? सूरयप्रि तथा सूथ- 
सिद्धान्त के नाम मिते है । पर सूर्यप्रलछि को छोदङर 
अन्व्‌ अन्ध उपङन्ध नहीं हे । हमारे माननीय उयौतिषिधों | 
~य प्रायंभट, वराहमिहिर, बह्यदुत्च, तथा भारहराचायं का नाम उञ्ङेख- 
नीय हें ¦ आर्यभट (जन्म ४७६ द°) पटनानिवासी विख्यात ज्यौतिषी थे 
` निना महस्वपूरं अस्थ शरांमरीयः ह । चराहमिदिर (१०५४५८७ ई) 


ऽयोत्तिष 


पकादश परिच्छद्‌ ४१६३ 


खस्तैन के र्नेबद्धे ये । इना विख्यात म्रन्य हे पञ्च सिद्न्विकाः 
म्रह्मगुघ का समय सातवीं सदी षा मध्यमाम्‌ है } मास्कराचार्यं 
(८ ११९१७ द°) फा नाम उयीतिष के इतिहासे सदा स्मरणीय रहेगा । 
हने लिखे हुए ऽयौतिषं श्रौर गणित के भनेक भरन्थ प्रततद्ध ह । उनमें 
सिद्धान्त 'दविरोमणिः की प्रविष्टा बहुत भधिक्‌ हे । उनकी 'छीडावत्ती, चत्रमिति 
के विपय में विख्यात प्रन्थ ई ! भारतीय ऽयोत्तिष का प्रभाव फारख तथा 
तथा अरव के विद्वानों पर सूत्र पडा । खतीफा हार रसीद ने भारतीय 
ऽपौत्तिषिर्यो ङो श्रपने दरदार मे बुलाया भर उनके मन्थो का जरवीर्मे 
अजुवाद्‌ कराया । 


ए] 


वैक छा अध्ययन बहुत प्राचीन कारु से चल्ञा जाता है) नादुवेद 
ऋवेद्‌ का उपवेद माना जाता है । जयथ्चवेद्‌ से जायुवेंद सम्बन्धो वडद 
सी बार्तो--रोर्गो के नाम, ङषण, शासेरविधा, गभचिच्या भादि--का पत्ता 
चरता हे । बुद्ध के समयमे "जीवकः नाम ॐ विद्यात 
चैद्य की कोति तथा चमत्कार का वर्णन मिलता है । हमारी 
चिकिर्प पद्धति का प्रमाव यूनान के श्रौर यूरोपके वैरथो पर खचर पड़ा 
जिन्हनि अनेक भारतोय जवर्धो का प्रयोग श्रपने देश मे चङाया। इष्ठ 
विद्या के प्रधान माचा है--चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट । महपिं चरक- 
की संता सबसे प्राचीन तथा उपादेय है । ये महाराज कनिष्क के सयः 
बताये जाते ह 1 इनका भ्रन्थ वैथवि्याफे जनका मण्डर हे} 
चिङित्छा पद्धति श्नकी घर्वोत्तम बतलाद्रं जाती है । सुश्ुत-की संहिता 
शक्य-चि किरा (सरजरो) ॐ किष नितान्त विख्यात हे । चरक श्नौर सुश्चत 
दोनों की कीतिं भारतवर्षं मेदी सीमित नहीं है प्रधयुत्त पूरब मे कम्बोज 
शौर परिविम मे श्चरव तक केली दे वाग्भट सुश्रुत केषीदेकै षै) 
नदी श्रषटङ्गहद्यसंदिताः वैचयकशास््र का विख्यात मन्थ हे, 
वैयकशस्प्रकेये ही त्रियुनि ईह । पर इसक साहिस्य बढ़ा विशा हे 


-वै्यक 


1 


# 
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क विया प्रयोग पौर प्रलुभव ॐ ऊर अवलस्वित है ओर दसीलिष 
आन्न मी उक्षो सह ३ै \! =, 
॥ उपह ' 
संस्छत का महत्व भारतीय संस्छृति के प्रसार भ बहुत दी धिक 
ठै { इख सहस्व इतना ही नदी है छि यह हमारे धसं भरन्थों की माषा 
छे, प्रदयुत द्रससे कीं अधिक है । मारत डी प्रान्तीय माषायं दसी की 
युनिर्या & ! उनका जीवन ही सस्छरत के कारण है । जतः इस भादा के 
ऋारण भारत के भान्द में परस्पर सास्छ्तिक्र एकता बनी इद है । इतना 
डी नही, समर एशिया महाद्वीप को एकता के सूत्रम बोधिते का छषचनीय्‌ - 
सायं हमारी देववासी कै दवाय सम्पन्न हो तक्ता है । सिंहर, बरमा, 
स्याम्‌, कदम्वोजञ, सुान्ना ( सुवखंद्वीप >) आद्रा ( यवद्ीप ), सख्य प्रदेश 
मादि देशों दी भपा्रों मै श्रे से अधि शव्द दंश्छत से निकले हुए | 
द इन दे य वाह्षणें गे अपना उपनिवेका बनाया भौर क्षाथ ही ताथ 
संश्टत भाषा इया सािष्य का शरचार किया। इन देशों की क्षभ्दता 
सैदिक सभ्यता से जजुप्राखि्ति दै । सलु की ग्यवस्था वहाँ उती अर मानी 
ती द जिघ्र पकार मारव मे चातुवस्वं का लिद्धान्त मारतीवोके | 
सम्नाच हन देशो ॐ अधिवासिर्योषो मी मान्य था। बाङीदह्वीप मेँ भारतीय 
संस्छति तथा वेदिक धमं अभी श्चपने जीते जागते रूपमे है! वर्हे 
पथितं लोग ( जिह वर्ह 'पदख्डः कहते द ) बाज मी मायन्नी.का-जप- 
फरते ई तथा श्रपने घरेलू व्रतो मे संस्कृत मन्तो छा उच्चारण करते 
परन्दु भापा ठे मननिह्ठ होत्रे के कारण वे उनके अथं सससने मं नितान् 
अखमथं होते 1 
सस्छेतं भापा दी महत्ता इतनी चिश्वास है छि भारतीय संसृति 
का प्रष्येकं प्ल द्म समग्रतया समाविष्ट है } चृहन्तर मास्त की माषार्भो 
छा शरू आधार सस्त ही हे । निकटवर्ती - धमरयाः देश की भाषाको 


1 
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तुना संस्कृत दै करने पर स्पष्ट प्रतीत दोता है कि युखलसानी धर्ता 

- ब्रञयुख होते हए भी वह संस्छृत श्राज्ञ भी जनषाधारण की .माषाका. 
शमधार है । कतिपय दाब्दं से परिचय पर्याप होगा) 


, श्चि" का अथं है पविच्र ओर निम॑ल्ञ तथा अस्यन्त निर्मल होने के 
कारण परम पक्र ईश्वर के लिपु. 'मदाश्चिः शष्द्‌ भ्वुक्त होताः है । ` 
इमारा स्वयं छब्द मल्ाया भावा ्वुभगेके रूपमे विद्यमान ह 
जिखका उच्चारण घोगं नोर सुगं किया जाता ह । दिग प्राचीन पदको 
दने के श्रतिरिक्तं धिह ॐ किए भी.परयुक्त होता हे । सेतिम ( सस्य ) 
सेद्यचान ( = सर्यवानू ) के जथं चिश्वाख, . स्वानिभक्ति तथा सजभक्ति 
होते हे } सेस { = सस्व) तथा सेमं-सेस्व ( = डपहतस्व,) सत्र 
जीवधास्थिं के लिए प्रयुक्त होते द! प्राक्त भाषा के नियमनुखार 
-श्भाङ षन जाता है (मनेरिगाज्ञ' तथा श्री चन जाती हे 'देरीः। इस शब्द 

- का सामान्य थं मनोहरता तथा सुन्दरता है, .पर-यह श्रतेक श्रयो का 
दोत्तकं दहे यथा सेरी नगरी ( =घ्नीनगरी ) का रथं हे "नगर को गौरव, 
सेरीमुक ( श्रीमुख) सुल की जामा, सेरीकाम ८ = श्रीकाम ) 
-सीताफल्ः 1 -प्तेरापः का अयं शाप कोप्तना होता दे, सेन्तोघ का 
शचिश्राम घौर श्रन्ति, सना (सन्ध्या) तथा संजाकार से सन्ध्याकार 
शमिते है । मारा श्छोक' मराया- ङी भाषा में शेलोकः बन गया है 
जिसका जयं श्रन्त्यासुप्रास् तथा पद्य ॐे श्रतिरिक्त वक्रोक्ति श्रौर भ्यंगं 
निता मी हे । 'घोद्र भाद बहनो तथा उद घनिष्ठ मित्र के लिप भ्यवहार 
स लाया जाता है जिसे कोर भाई या. बहन कष खकङे। रोनयावयंका 
सरथं भंग दे । पञ्चरोन (पञ्च रंग) का अथं बहुरंगी तथा चमङ्ोरा है । 
संसृत का आवि उब्द्‌ रेदि ठे रूप मे आज भी मखया निविरम्रो के 

दयम माद्र षा पाश्नहे जो श्चाज् भी अपने सक्षस्माश्रों क शिपि 
सम्मान रखते £ तथा सुदूर प्रमो स खदा प्रयोग करते ई । रसका 
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अर्थं स्वाद्‌, रस, योध पौर सपक हान य । परन्तु जर्चयं छी ब्रत यदु 
धरे दि सलाया वाली इड शब्द को (्वारदय क धव नी व्यवहुन करते 
जी दुद खा पारमापिर खन्द द । 

आरत छ दैवी भीर दैवता भी मसाया देशम जाय भौ विद्भनि द्ु} 
उन ह्धोरसौ मे रसायन सोर महाभारत रेने नाम ङो सुरङित 
दकखा दै 1 जसे सेरीराम ( श्रीराम ), रजन ( अय ), विध्य, पित, 
हु्ुधान आदि चनेन देव्वा्जो ठे नाय सामो सरदि ठया सम्पा 
निच है। धामि शन्द्‌ भी वक्ष श्रनेक द्रु । पूजाका शयं प्रार्थना 
रौर भक्कि दे । यड पूनि--पूनिगन से पत्र रस्म क्रिया जादा दै) 
पवाद ( छपदाघ्च } का अर्थं भनश्चन द; पर्चिमा ( परिमा ) पूयं चन्द्र 
के समय का ापरक होने के कारण माकका चयोतक दै} हमारा प्रधानं 
शब्द्‌ वह पे दानः के स्परे उत्क्पं का बोधङ दे } परदाच मंत्री 
= प्रधान सत्री पयिडत शब्द छा अथं पद्ाव्मा न्रर चती 
है । "पतिः राज्य के उच्चं पदाधिकारी को कसे है । यद शय्ड्‌ श्रनेक 
पराचीन नामो शरोर प्दविर्यो के साथ ध्रयोगं दिया जाता है) सैष 
'अदि-षत्ति = श्रधिपद्ि । पादः भोर श्तेरिपाद्‌ः राजकुमार के पवित्र 
चरण के बोधक होने के कारणं राजश्ठीय पवौ के खसे प्रयोयस्ियि 
जति द} "पादुका शव्द का प्रयोग दसी भकार किया जता है जिष्- 
प्रार्‌ आरत्तचप भं छाद्रं चथा पम्मानं सूचित करने फे ल्िपे चरण 
शब्द्‌ तथा षपादका प्रचोम क्रिया जात्वा है ( जैसे आचाय के ज्ये 
पाचाययादे, पितृ-चरण श्वादि ) उसी प्रकार इनका भरसोप मलायार्मे 
आओ होता हे । इन रचाब्दा से स्पष्ट चिदितत होता है कि हमारी मारतीय 
संश्छृति मलाया निवाखियों मे कितनी गदरा तक धुषी इष दै । 

बहत्तर भारत मँ भारतीय संस्छरति रे इस विषुल्त प्रभाव का कारण 
यष्टी है कि-मारत के बाह्मण जपने साथ संस्कृत भाषा तथा संस्छतिः 
साहित्य यदां से उन दे भेक्तेते ग्येथे! इन उपनिवेश मे मारतीर 


उपसंहार ` . ४१७ 
„ -संस्छृति खव पनपी } संस्कृत भषाकोखृव्र ही मदुर किया गया 
इन देर के हिन्दू अरधिपतिर्यो ने संस्कत छो राजकीय भाषा का गौरव 
भदन ङ्िया । वह केवल रिलल्ेो की हही भाषा न बनकर राजकोद्ध ` 
. श्रनुशासर्नो की मापा धी । राजा लोग संस्हृत मे ही आन्त निकालते ओ 
तथा पण्डित जनों के व्यवहार की मी _ भाषा संस्छत थी । इसे शतशः 
प्रमाण श्राज्ञ उपखन्ध होरे दं \ मरायां द्वीप, चम्पा, जावा, सुमात्रा 
तथा सुदूर नोनि द्वीप मे उपलन्ध शिरालेखों का भनुशीखन दस्री 
सिद्धान्त रो षद्‌ कर रहा है छि सस्कृति राजकीय बनुश्चासनों की तथा 
संस्कृति के महत्व द्वी भाषा थी । इन शिखाक्ञेखो की मापा व्याकरण त्तथा 
रीति ढी ट चे पूखेतय। निशुद्धि हे । जावा का अधिपति पूणं वमा (४५०६०) 
जपने जम्बू शिलात्तेखो मे कितनी सुन्दर मापा मेँ प्रशत्तित इजा है-- 
श्रीमान्‌ दाता छतज्ञो नरपत्तिरस्षमो यः पुरा तारमा्यां, , 
 नस्ना ग्रीपुणेवमौ भरचुर-रिपुशरा-भे्य.वख्यात-वमां । 
तस्येव  पादविम्बदह्रयमरि-नगरोत्सादने न्ित्य-दत्तुः 
भक्तानां यन्नुपाणां भवति चुखकरं शल्यभूतं रिपूखम्‌॥ 
माया के रजा बुद्धगु्च ( ५ शतक ) के शिलाल्ेख मदर यष 
गार्दानिक पश्च उपलब्ध होता है :-- 
प्मज्ञानाश्चीयते कमं जन्मनः कमे कारणम्‌ | 
| ज्ञानान्न क्रियते कमं कमोभावान्च जायते ॥ 
राजा सन्न फे पुत्र राजा संगम के (चंगलः {शलाक्ञिल मे ( ६५४ 
गंकर ) भगवान शंकर की स्तुत्ति बद दी खुन्दर शब्दों तँ की गह हे :--. 
` एेश्वर्यातिशगोद्धबात्‌ सुमहतामस्यदुशुतानां निधिः) 
त्थागेक्ान्वरतस्तनोत्ि खतत्तं यो विस्मयं योगिनम्‌ ॥ 
खोऽश्राभिस्तनुभिजंगत्‌ करुणया पुष्णाति न स्वाथे्तीः 
भूतेः शशिखण्डमण्डितञ्टः स छयम्बनठः पातु न.॥ 
न प्रस्यत्त प्रमारो कै रदते इष्‌ क्या कोद भी विद्वा सस्छत मै 


श्ट ` ` संसृत खाहित्य का इतिदाख 
हती प्रधि्टा सथा खसछतिन् सहस्व के परिचय से वर्धित रह षन्ता 
& ? संशछठति सी उपयोगिता तथा विशालता के उदीर्ण देने की विशे - 
श्ावश्यदता नष्टं । चह भरतव के ही विभिन्न प्रास्त के ध्यवद्र पथा 
वय क्षव्पादन कृश्मै वाली माषा नदीं हे प्रद्युत सुद्र इदि पर्व 
पज्या को भारत काथ शुक सूत्रों मे बरौधने वाडा सर्वशरष्ठ साधन ह । 
घास भारत स्वतंत्र हे । उछ एशिया के विभिग देशे के साथ सम्पकं 
चमिष्ठ सता जा शहा है। इस सम्बन्ध को दद्‌ तथा भ्यवरस्थित बनाने - 
` 2 लिवै संस्छवं आषा वथा साहित्य आज भी-नितान्त उपयोगो सिद्ध 
कषे खक्से है । धस्छसि जीती जागती वरदिभादस्पन्न भाषादहे। इर 
उनि मी सन्देह क्षरने का सथान नदीं हे । 

संस्कृत साहित्य की गौरब-गाथा अव समाघ्च की जाती है) उष्षक्ती 
्राचीनता, ऽयायकता तथा उपादैयत्ता से हमने परिचय प्राप क्वा । 
दम पूर्वी देशो का खाहिद्य हमारे ही सादिस्य का उन्तराधिषशे है | 
शमायण्‌ था बह्यभारत्‌ की छथायें जिष्ठ प्रकार हमारा मनोरस्षन करती 
है उती प्र्ठार "कचि भावा म निव्रद्ध दोर वे जाचा-निवासियो कभी 
ववि श्रुत अनाती ई! तथ्यकी_वाततो यहद कि इमारे सष्कृत 
श्वस्य ते मूक्ले को बाणी प्रदान किया दे, भाषां को क्िचित्त भाषा 
समने दी योग्या दी है क्था जीवन को सानन्द्र्‌ तथा-षरत दनारेवाद्धी 
शेशर्‌ क्यद्छा उथा नाव्यक्करा छा दन दरो मे प्रादु्मौव करे वर्ह के 
भिवाक्ि्थी को खञ्च शिद्ठित चथा शि बनाया है । इष प्रकार सल्तार की 
छस्व श्नावार्भो से बद्र संस्छत का सास्छतिकं मदस्व है ¦ इषष्ी 
छ्यल्ति तथा खद्द्धि ते ह्मे श्रपते साहित्य को पुष्ट तथा खमथं ननाना 
श्वाह्िष, दश्च विषय मै क्या कोष छन्देह शूर खक्ताहै१  - 

योऽयं आरतो देशे, धन्येयं सुरभारती । 
तस्पूजका कयं धन्याः, केयं धन्यपरस्व्य ॥ 


समक्ष 


, विरिष्ट-कवि-भदासा 


कालिदास 
क्ञिघ्ठा मधुद्रवेणाक्षन्‌ यस्य निविवरा गिरः ६ 
तेनेदं वेष्मं वैदमं कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ . ( दषडी ) 
निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्ति! ` " ` 
भरोतिमेधुरलान्द्रासु  मञ्नरीष्विवे जायते ।। - -( बाग) 
म्छायन्ति सकला; काजिदासेनासश्नवतिना । 
गिरः कवीनां दीपेन मारुततीकलिका दव ॥ ( धनपाह्) 
गोवधेन 
असणपद चैविगतयः सजनहडयाभिस्ारिकाः सुरसाः 
सदनाद्रयोपन्षिदो विक्चदा = गोचधेनस्या्याः ।। ( भोव्ेन ) 
गुणाद्व 
ध्राशवदूबाणद्वितीयेन ` नमदाकारघारिणा । 


धनुषेव गुणाह्येन निःशेषो रल्ितो जनः ॥ (न्रिविक्रम भष) 
-सस्य कीतेरुखाघ्याय दयुल्वद्धनस्यादिवि। 
पतिताभूसयुदादीन्‌ दमागाम्भीयेधेयेदिक्‌ । (कम्बोज शिकान्ेष्ध ) 
जशन्नायं कविराज 
कघयति परिडतराजे कवयन्स्यन्येऽपि विदव्षः । 
सत्यति पिनाकपाणे मुन्स्यप्यन्येऽपि भूतवेतालाः ।) 
माधुयेरपि ` धुयेद्राकादीरेघ्चमाच्धिकादीनाम्‌ । 
बन्भ्यैव मापुरीयं परिढतराजस्य कवितायाः ++ ` 
. जयदेव 
` साध्वी माध्वीक चिन्ता न भवति भवतः शकर ककरा्ति । ` 
दहे दरक्ष्यन्ति के त्वामदत शदमषि शीर नीरं र्षस्से ॥ 


विशिष्ट कवि-प्रशंखा ४२० . 
माकन्द कऋन्द छान्ताधर धरणितरं मच्छ यच्छन्ति भावं । 
यावच्चुङ्गरलारस्वतमिह जयदेवस्य विष्कव्चांछि ॥। 
। दण्डी 
आचायेदखिढनो | वाचानात्रान्ता्धवसंपदाम्र्‌ 1 
विष्ठास्तो वेषसः पलन्या विङाक्षमनिद्पेणस्‌ 1] , 
। धोयी | 
दन्तिष्युष्ट कनक्छकलितं ` चामरे हेसदय्डे 
यो गोडेन्द्रादरुमत कविक्ष्मा्तां चक्रवर्ती । 
ख्यातो यश्च श्रतिधरतया विक्रमादिष्यगोष्ठी- 
विद्याभतः खलु वररुवेरखघ्ाद्‌ प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
| शिनि 
नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह । . 
जादौ भ्याकरणं ऋभ्यमनु जाभ्बदतीजयम्‌ ।। ( राजशेखर ) 


सपहणीयस्वचरितं . _ पाणिनेरुपजात्तिभिः । 
चमस्कारसाराभिरुयानस्येव जातिभिः. (मेन्द) 
[ि ५॥।1॥ 3 त 
काद्म्बरीसदोदयां सुधया वचैबुघ्े हदि। | 
हषास्यायिक्धया ख्याति बाणोऽड्घिरिव रडधवाच्‌ || = ( धनपारू ) 


वागीश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दम्थरवरं वाक्पतिराजमीड ! 
शसेश्वरं स्तौमि च कारदिां बां तु सर्वैश्वरमानेतोऽरिमि \॥ (सोइ) 
। दिन्हस । 
.बिद्दणस्य कवेः प्राप्तृप्रसादेन घरस्वती ! त 
नीयते जातु कालुष्य हुजनेनं घनैरपि ॥ ८ सोमेश्वर ) 
भत्व 
मान्यो जगत्यां मवभूत्िरायः सारस्वते वरसम॑नि सार्थदादः 
वाचं पताकामिव चस्य द्रा जनः कवोनामनुघष्ठमेति ।॥ {सोडल) 


८२१ 


षस्त वाटितप्य का इतिष्टाष 


रर्टमावरसाः चित्रैः पदन्यासैः भ्रवतिता। 
नाटश्पु नरस्प्रीव भारती भवमूतिना ॥ 
। भारी 
जनिवाज्ञुनतेजस्कं तमीश्वरमुपाशिता । 
राकेव भरवेरभाति कति; ऊुवरयरप्रिया ॥1 
कष्ठीबन्धक्रितं बध्वा भारवीयं सुभापितम्‌ । 


परक्राम्तपुत्रहस्याचं निशि मां न्यवारयत्‌ ।। 


भास 
सुविभक्तमुसदाथङ्धेवयंक्छरपणयुत्तिभिः । 
परेतोऽपि हिथितो मासः शरीरिरिव नाटः ।। 
 मंखक 
संभेदः श्रीसरस्वस्योः केवल न विपन्मयम्र्‌ । 
स्वं मोहमयमप्याश् मरं कस्य न लुम्पि ॥ 
माष ˆ 


विर्तश्चेदु दुरक्तिभ्यो निच्रेति वाध वान्दछसि । 
-वयक्य कथ्यते तथ्यं माघतेवां कर्ष्व तत्‌ ॥ 


तेतचित्रसहं मन्ये माघमासाय यन्मुहुः । 
प्रोदतातिप्रविद्धापि भा रवेरवक्तीदति ॥ 


राजरोखर्‌. 


१ 


( धनपार ) 


( सोमेसर ) 


( हरिर ) 
( इ्डी ) 
(तजन) 


( सोमेश्वर) 


( हरिर ) 


यायावरः प्राज्तवरो _ गुणज्ैराशंकषितः सूरिसमाजवरयेः 
चृस्यस्युदारं भणिते गुणस्था नटीव यस्पोढरस्ता पद्श्रीः ॥ 


वादमीक्षि 


आसीद्नोमस्फुरितोरवामरा वाठप्राद्िग्रख्यतसो सनीनाम्‌ । 
निर्वायमाजँकमहाध्वगोऽपि स्ंपकितः कापि न यो रजोभिः।। (खोड) 


1 
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घति काषस्य्ुलीश्नतिकाररिणि रामायक्तेऽपि कि काभ्यस्‌ । 
, शेति इक्या गगापूरे कि बद्ुरसे वहति 1 ( गोवधन ) 


48 
आरताख्यं सरो भादि श्याखवागश्धतैश्र तम्‌ । | 
न्च चत्रदुखान्जेषु हंसीयत्ति ररेयंशः ॥ { हरिर ) 


भ्यासः प्तमावतां श्रेष्ठो वन्यः स हिमवानिव ! 

श्ट गौरीदशी येन भवे विह्तारिमारता ।॥ ( क्िविक्रम ) 
दर्णान्तविश्नमभ्नान्त-कष्णाजचर्मविल्येचना । । 
करोति कस्य नाहादं कथा कान्तेव भारती ।! ( प्रिचिक्रम ) 


छ 

। ` -श्रीहषं 
यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमी 
ुमाराणामन्तः्छरणदरणं नैव रते 1“ 
मदुक्तिसचेदन्तमेदयति सुधीभूय उखधियः 
किमस्या नाम स्याद्रछपुरषानादरभरेः ॥ 


+~ 


वन्धु 
` रतैनिरन्तरं कये गिरय रलेपेकर्यया \ ` , 
खुबन्धुविदधे दृष्टा करे बद्रवनगत्‌ । (हरिर) 
हषवध्‌न 
स॒ चिन्नवणंबिच्दतिष्रिणोरवनीपतिः । न 
शरीहषं इव सद चक्रे बाणमयूरयोः ।। - ८ पदमशु् ) , 
हेमचन्द्र ` । 


सषा हदि वहेम -श्रीहेमसूरेः सरस्वतीम्‌ । - 
खुवस्या श्ाब्द्रस्नानि ताम्रपर्णी जिता यया॥ (सोमेश्वर ) 


~~~ २ दी न 





@) 4 


गुण भलंकारं 


1 


जौवितीमुधावन्ति स्ेभ्वनिर योन्याः । 
, गुखाङकङ्छतिरीतीनां नयाश्चायज्ञुवार्ससयः ॥ 


[1 


शारदा मन्दिर सै प्रकाशित न पुस्तकं 


( १) भारतीय दशन संगलाप्रलाद एुरसछार, विरङापुरस्कारं चथा 
रेठिचे पद से दम्ानित प्रमाणि5 दलन अन्य । हिन्दू विश्रवि- 
द्याल्य तथा यागदय चिश्चविद्यादयकरे एम० ए० मं निधारित । 
परिवर्धित चतुथं संस्कश्ण; प° सं० ७०३ मूल्य य) 

(द) धमं नौर दश्च॑न--यह पूरक अन्थ (भारतीय देन का द्वितीय 

। माग दहे) इसमे वैदिक, तरैष्णव, गौव, तीन, श्राजीवक, वीदध, 
चीनी धर्मो का साङ्गोपाङ्ग वणेन है । एर सं° २२५, मद्य २।) 

(१) वेदिक कह्ानिर्योौ--दिन्दी मे एकदम नवीन वस्तु | वेद्‌ की 
स्फतिदायक्छ कहानिया का नचौन दंग से कथनं } घटना प्षब वेद 
ङीष्ीषहै; च्वि सन्नावट ज्ेलकदीटहे। नदीन परिवधित 


संस्करण एु० सं० १७५, मूल्य २) 
(४) संस्छृत वाङमय--षंस्कत क विश्ताद् क्षाहिस्व कन सीधे शब्दं 
म संचिक्त प्रमाणिरऊ विचरण । प° सं० ११२ भव्य 9} 


{ ‰ ) घ्रत्चन्द्रिका--दिन्दुभ ॐ खमग्र बतो तथा उर्वीं का सांगो 
पाग चिचेचने जिन रदो ॐ नियम, कथा, पूननर्धिधि सादि दा 
साख्ीय ठग से सरल्मावा मे वंन किया गया है; 911) 

{£ ) निबन्ध चन्द्रिका--संच्छन मे निबन्धो का समह । द्यी तथा 
एफ० ए० परोक्ता के लष निधरित मन्थ । नवीन सं०  १।।) 

(७ ) बौद्धदशन भीमांसा-- दारुमिया पुरस २१००) से पुरस्त, 


_ पम. ए. सें निधरिच प्रामारणिक् यन्थ) ६) 
(> ) आयं संस्कृति के शूलाधार-- संस्छृतिचिषयक अनुस मन्ध ५] 
{ ६) कचि ओर काव्यं । ३) 


(.१० ) भास्तीय सादहित्यश्ताख् ( द्वितय खड ) शालेय 
विषयक नदीन प्रन्थ--रसश्ताच का जमित विद्रेदन - म) 


